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आधमसुख 


अनेक दृद्यस्पशों निवन्ध प्रस्तुत किये हैं, और वे 'विशाल-भारत” और 

धपार्डर्न रियु' के पाठकों से सुपरिचित है। प्रसिदय अमेरिकन पत्र "एशिया! में 
प्रकाशित पठान-लोक गात-सम्बनन्धो लेखों के द्वारा वे अन्तर्राट्रीय साहिल-क् तर 
में भी प्रवेश कर चुके है। 

समूचे भारत में सत्यायींजी एकाकी लेखक ई जिन्होंने लोक-साहित्य के 
प्रसार को अपने जीवन का एकनिप्ठ ध्येय बना जिया है | स्वर प्रत्येक प्रान्त 
में पहुँच कर, उत्साद और साहित्यिक प्रतिभा-द्वारा परिश्रम की थकन को हलका 
करते हुए, उन्होंने लोकनसाहित्य का सम्रह किया, इसका अनुवाद प्रस्तुत किया 
ओर इसे विश्व के सम्मुख रख दिया । 

सन्‌ १६३२ में, लब् सत्यार्योत्री क्लकतो आये, तब सुझे उनसे मिलने 
का सौभाग्य प्रात हुआ | लम्बे वालों और ठादों के द्वारा और प्रतिभाशील 
मुखाइृति और भावपूर्ण ओंडो के कारण, किसी पुरातन युग के पेंगम्बर ही 
नज़र श्रा रहे थे | यद्यपि इस पेंगम्बराना रुप मे भी थोड़ा विदेशीपन अवश्य 
था, क्योंकि उनकी प्रत्यक्ष युवाबस्‍्था उनके पेंग्रम्बराना उपचार का प्रतिवाट 
कर रही थी । 

उन्होंने मुझे कोमल संगीतमय खरो में सम्बोधित किया और उत्सुकता द्वारा 
भेरे दृदय पर अनुकूल प्रभाव डाला । यहाँ मैं यह बता दूँ कि हमारी बातचीत 
का माध्यम अंग्रेजी और हिन्दी या। 

साहित्य तथा भाषा का विद्यार्थों होने के नाते मैं उनकी याज्राश्नों मे 


भाड़ के सभी प्रान्तं के लोक-गीतों के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र सत्यार्थी ने 
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विशेष रुचि रखता था, बिनका एम्रमात्र उद्दे श्य था हमारे किसानों की मौखिक 
परमरा में... प्रयोग होनेवाले गीतों, कविताओं तथा गाथाओ्ं को एकत्रित 
करना | हमारी आमवासतिनी जनता कितनी ही निर्धन और श्रशिक्षित क्यों न 
हो, श्रभी उसके जीवन से कविता की विभूति का लोप नहीं हुआ--काव्य-अमृत 
का रसास्वादन, वस्तुतः यही तो लोक कविता है--एक भारतीय सूक्ति के शब्दों 
में यही तो जीवन के विप-श्ृत्ष का मीठा फल है, जो जनता के कठिन और 
कठोर जीवन में थोड़े-बहुत रत का सचार कर पाता है| पु 
झनेक व्यक्तियों के समान एक समय मैं भी बैरागियों और बाउलों के 
गीत लिपिबद्ध करने की ओर अग्रसर हुआ था। इसीलिए प्जाब के इस श्रज्ञात 
गीत सम्रहकर्ता में मेरी रुचि बढ़ गई थी । 
सत्यायौजी ने मुझे अपनी योजनाएं बताई कि किस प्रकार वे समस्त 
भारत फी यात्रा करने का ध्येय रखते है, जिससे वें जन-जन के मुख से सुन कर 
सभी प्रदेशों से श्रोर सभी भाषाओं के गीत लिपिनद्ध कर सके | कुछ परवाह 
नहीं, वडि वे गीतों के शब्दों को समर नहीं पा रहे, जबर'कि गायक उन्हें स्वरों में 
संजोये जा रहा हो, पर सत्यार्थीजी में इतना परैयं है श्रोर इतना बोध भी, 
जिससे वे गौत के मर्म तक जा सकें, उ6का शब्दानुवाद प्राप्त करने का उपालस्ध 
कर लें और इस प्रकार एक बहुमूल्य सामग्री जुगते चले नायें । 
कया मै भी कुछ सुकाव रख सकता हूँ, यह चात मेरे मन में अवश्य आई, 
बिससे सत्याथीजी अ।ने कार्य को सवांगपूर्ण रीति से सम्पन्न कर सके १ 
सत्याथींजी बहुत नम्न ये और इस वात के लिए उसुत्क ये कि कोई 
उनका पथ प्रदर्शन करे । उस समय मुझे उनके सप्रहट के विस्तार का पूर्ण परि- 
चय नहीं था। अतः मैंने यह सुकाव रखा कि अच्छा शोगा यदि वे इतने 
विशाल कार्य-द्वेत्र को दाायथ मे लेकर अपनी शक्तियों का श्रपव्यय न करे । 
ई क्यों न वे पहले अपने प्रान्त पजाब के कार्य पर ही श्रपना समस्त ध्यान केन्द्रित 
कर दे और श्रपनी शक्ति के अनुसार अ्धिक-से-अविक गोत लिपिबदूध कर 
डालें ? मुझे विश्वास या कि प्रजात-विश्व विद्यालय, पवात्र सरकार या पजाधी 
क्सान शरीर पछात्री भाषा का भला चाइनेवाली कोई सार्वजनिक संस्था उनके 
विशाल गोत-सप्रह के प्रकाशन का भार अपने ऊपर ले लेगी । 
मैंने उन्हें बताया कि किसी एक प्रदेश का लोक गीत-अध्ययन सदैव लोक- 
प्रिय होता है | पवादी लोम्नीते की दिशा में सर शार० सी० टेग्पल का कार्य 
भैलाया नहीं वा सकता | ययति सेद या विषय है कि उनके सम्रह का कोई 
पन्दर सरकृर्ण मुलम नहीं | इधर भरी रामनरेश भिपाठी का सम्रह--कविता- 
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कौमुदी (प्रामगोत)--प्रकाशित हो चुका था, जिसमें युक्तप्रान्त के अनेक गीत 
प्रस्ुत किये गये थे। भी सवेरचन्द मेघाणी की 'रदियाली रात श्रौर दूसरे 
गुजराती लोक-गीत सग्रह भी मुलाने की वस्तु नहीं ये । रायब्रद्ादर दिवेशचन्द्र 
सेन के आदेश पर संग्होत तथा कलकत्ता-विश्व-विद्यालय द्वारा प्रकाशित पूर्वी 
बंगाल के फथा-गीत भी उल्लेखनीय ये | 

पर सत्याथीजी विश्व विद्यालय सरीखी शिक्षण-संस्थाओं से सहायता पाने 
की ओर से उदासीन ये। वे खीद्नाथ ठाकुर में मित्ते और श्रपने देशव्यापी 
लोक-गीत-संग्रह के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया । 

अनेक वर्षों की ख़ानातदोशी के पश्चात्‌ सत्यायौजी ने अपने जीवन का 
* छ्येय पा लिया है। उन्होंने भ्रपपी लेखनी-द्वारा दिखा दिया कि उनमें एक-एक 
भाषा और एक-एक बोली के लोक-गीतों के द्वारा भारत के हर्ष और विषाद को 
सुनने की धुन है। नित्सन्देह उन्होंने स्काटलेण्ड के देशभक्त फ्लैंचर के कथन की 
पुष्टि की है, जिसने सन्‌ १७०६ में कहा था--'किसी भी जाति के लोक-गीत उसके 
विधान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं | 

सत्या्थीज़ी को चाहिए कि वे भारत तथा भारत के समीपवर्ती देशों के 
लोक-गीतों का सालादन कराते रहें, जिन्हें उन्होंने लोक-कविता की मौखिक 
परम्परा से लिपिबद्ध किया है। गोतो को मूल भाषाओं के घोल नागरी लिपि 
मैं सुरक्षित देखकर मेरा हृदय पुलकित हो उठता है। मेरे लिए इनका विशेष 
चैज्ञानिक महत्व है। अनुवाद की शेलो में भो सत्यार्थीजी ने वैधानिक और 
कवि के दो विभिन्न दृष्टिकोण में सतुल्लन स्थापित किया है। और जहाँ तक 
योतों की सामाजिक और मनोवैशानिक पृष्ठभूमि को प्रस्तुत करने का सम्बन्ध है, 
सत्याथोंजी आदि से अन्त तक एक चिन्तनशील और अग्रगामी सस्कृति- 
दूत के रुप में सदेव हमारी भाषाओं को रंगभूमि पर खड़े रहेंगे । 


कलकता सुनीतिकुमार चाहुज्यो 





मस्तावनोा 


लो के ख़र दूर से आते हैं। जाने ये स्वर कहाँ से फूट पड़ते हैं | युग- 

युग की पीड़ा बेदना, युगन्युग की हष॑-श्री, रीति-नीति, प्रथान्गाया, श्रचूक 
सहज रुढ़ि-वार्ता, भौगोलिक एवं वातावरण-निर्मित संस्कृत-परग्यरा--ये सभी इन 
छरों मे अपने नाम, घाम अथवा वंश आदि का परिचय देती प्रतीत होती हैं । 
एक गुजराती लोक गीत के शब्दों मे कोई कह उठता है--हम तो जगल के मयूर 
हैं और कंकड़ खा कर जीते हैँ ; पर यदि ऋतु आने पर हम श्रवाक रह जायें, 
तो हमारा हिया पट जाय ओर दम मर जायें | यह ऋद शआ्ाने पर अ्रवाकू न 
रहने की प्रवृत्ति विशेष रूप से अभिनन्दनीय है। नीरव उदास दोपहरी हो, चाहे 
रात्रि का दूसरा पहर, ये स्वर थमते नहीं । ऋतु-परव-उत्तव की शत-शत स्पृतियों, 
आशा-प्रतीज्ञा के शत-शत उपचार इन खरों में सजग हो उठते हैं। 

खरों के पीछे एक चित्र उभरता है। एक चित्र क्यो, अ्रभेक चित्र। किसी की 
अटपटी अलकें और क्लान्त-श्रान्त मुद्रा, जिसका सन विकल्ल है, जिसके नयन 
शथकते हैं न पलक कूकती हैं--ये पहाड़ी पथ की भोंती ऊ चे-नीचे स्वर इस चित्र 
के संरक्षक हैं | चित्र दवता नहीं, दूर दिगंचल में फेले ऊचे-नीचे छुलछुल घान 
के खेत इस चित्र में प्राए-प्रतिष्ठा कर देते हैं। कौन इस थी हुई कुलबधू को 
बताये कि उसका प्रियतम कव लौटेगा ! किसी भी काम में उसका मन्र नहीं 
लगता | कम्पित हाथों से वह भूमि पर कुछ रेखाएँ श्रंकित करती है, इन रेखाश्रों 
को गिनती है | यह केसा हिसाब लगाया जा रहा है ? इस वार रेखाएँ घोखा दे 
गईं | कुछ परवाह नहीं । रेखाओं को मिय डालना कौन कठिन है। भूमि हाथ 
से साफ करदी गई। फिर से रेज़ाएँ झकित करदी यई । अन के शायद रेखाएँ 
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मन की वात बताए । कृपा रखियो, रेखाओ ! प्रियतम आज श्ावँगे या नहीं, इस 
प्रश्न का उत्तर देना ही होगा , पर शायद रेखाएँ जोर-जब॒दंस्ती सहन नहा 
कर सकतीं। ऐसे अनेक भुज उभरते हैं। इन चित्रों पर लोक-मानस की छाप 
रहती है। 

* सुन्दर जनपदों के एक-से लोक-गीतों के विविध रूपान्तर और एक-से भाव 
चित्नीं के विविध। सश्करण लोक-मानव की एकता के परिवायक हैं। पर खबरों के 
विस्तार-प्रसार और चित्रों की बहुमुख शेलियों लोकगीतों की श्रम्मगामी शक्तियों 
का प्रमाण हैं । 

भाषा विशान का विद्यार्थी लोक-गीत के एक-एक श्द को उठा कर देखता 
है और मानव-सस्कृति के किसी लुप्त एष्ठ को ब्टोलना चाहता है। किस प्रकार 
एक शब्द सइस्रों कोस की यात्रा करता हुआ उधर से इधर चला आया, किस 
प्रकार यह थोड़े वहुत बदले हुए रूप में भी अपनी मौलिकता का वलान कर रहा 
है ! मुझे श्रनेक भाषाएं प्रिय हैं। इनके शब्द श्रपरचितों की भाँतिमुक्क से मिले, 
शीम ही हम ।मत्रता के सूत्र में बंध गये , पर मेरा यह दावा नहीं कि मैं भाषा- 
पिज्ञान का विद्यार्थी हू । 

समाज-विशान का विद्यार्थी अपने ही दृष्टिकोण से लोक गीत का अ्रध्ययन 
फरता है । बह देखता है कि वहाँ किस आचार-विचार की छाप पड़ी है! कहाँ 
किस वर्ग-विशेष की रीति नीति प्रतिश्रिम्बित हो उठी है ? कहों किस गाया मे एक « 
यर्ग ने अथवा क्‍्चीले की जनता ने अपने दृष्टि पथ में श्राने के सम्बन्ध में श्रपने 
मिश्चित मत प्रकट विये हूँ ? सूयं, चन्द्र, तारा।--बादल, तुझान, निबलियों,-- 
इनके सम्बन्ध में क्या क्या सामाजिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है ? फौन सो 
चस्तु शोक प्रेरक हैं , कौन-सी प्रोश्साहफ ? कौन-सी वस्ठ विजय श्री की प्रतीक 
है श्रीर किए किस बस्तु-द्वारा पराजय श्रथवा निराशा का सकेत किया जाता है! 
इन प्रश्नों में भी मैं श्रधिक नहों उलकका | क्योंकि मेण यह भी दावा नहीं कि मैं 
समाव-विज्ञान पा विद्यार्थी हूँ । 

'विला फूले श्राघी रातः प्रसुत करते हुए उन अनेक पन्‍्यों की ओर दृष्टि घूम 
बाती है, जिन पर मैं २१ वर्षों ते चलवा श्रा रहा हैँ । ये पत् म॒मे प्रिय रहे हैं! 
मैंने यो सुना, उसे लिपिवद्ध किया जो देखा शरीर अनुभव क्या, उनके द्वारा 
लोक-साएत्य को सममले का प्रयष् क्या | 

भेरे श्रप्पपन का फोई एक निश्चित फम नहीं रह | इसे दोप भी फद्दा जा 
एपनता है , पर सेरे पास इसझा एक ही उत्तर है कि यह कार्य मैंने स्वयं श्रपने ही 
परिभम दास किया है। इसमें किसी संख्या के अधिकारियों फा हाथ नहों रहा | 
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भैरी नाक में नकेल पढ़ जाय और कोई मुझे जिधर को होंके मैं उधर ही चलूँ 
यह मुझे आरम्भ से श्रप्रिय रहा है । रस और आनन्द मेरे लिए सदेव पहली 
शर्त रही है। इसी रत और आनन्द का कुछ उपचार वैला फूले आधी रात” 
में मिलेगा । 

खतन्‍्त्र भारत में देश के अनेक प्रान्त और जनपद अपने-अपने लोक- 
साहित्य के संरक्षण की ओर अग्रसर होंगे, इसका मुझे विश्वास है । 

लोकगीत॑-यात्रा में मुझे सेव जाने-अनबाने मित्रों का सहयोग और 
आतिध्य प्राप्त हुआ है । उनके नाम मेरे हृदय पर खुदे हुए हैं। उन्हें, मैं 
वहीं सुरक्षित रखना चाहता हूँ। यहाँ उनकी चर्चा नहीं करू गा । * 

मित्रवर डा० सुनीतिकुमार चादुल्या, जिनसे सर्वप्रथम सन्‌ १६३२ में मेरी 
भेंठ हुईं, और डिन्हें मैं भाषा-विज्ञान के आचार से कहीं अधिक एक साहितया- 
चार्य के रुप में देखता आया हूँ, इन्हीं दिनों दिल्‍लीआये तो वार्तालाप 
करते हुए गत वर्षों के श्रनेक पृष्ठों को उन्होंने एक ही मुसकान से छू दिया । मैंने 
देखा कि उनका शरीर पहले से कुछ छठ गया है; पर उनका मानस पहले से 
कहीं श्रधिक विशाल हो गया है ! 'ेला फूले आ्राघी राठ! के आमुखत के लिए 
मैं उनका ऋणी हूँ, जिसका अंग्रेज़ी रूपान्तर इससे पूर्व 'माड्न रि्युः में 
प्रकाशित हुआ था। 

भारतीय कला के मर्मह भी नानालाल चमनलाल मेहता, जिन्हें 'वेला फूले 
आधी रात समर्पित की जा रही है, लोक-साहित्य के गिने-चुने उन्नायफो में से 


एक हैं। 
१००) वेयड रोड, नई दिल्ली 
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बेछा फूलि आधी रात 


बेला श्राधी रात को खिलता है और चमेली को तो सबरे का खिलना 
पसन्द है। लोवगीत की महिमामयी वाणी ने बेला और चमेली के त्रीच जाने 
कब से सीमा-रेखा खीच रखी है--बेला फूले आधी रात, चमेंली भिनसग्या 
हो / पसरू अपनी-अपनी | कोई किसी को मजनइर तो नहीं कर सकता । प्रत्येक 
पूल ने अपने खिलने का समय निश्चित कर रखा है। बनसणति-शारत्र के विशेषण 
लाख बहते रहे कि बेला चमेली की जाति का पूल है, पर इसका यह मतलब 
नहीं कि एक दिन बेला श्र चमेली मे समकीता हो जावगा | चमेली भत्ते ही 
श्रपना खिलने का समय बदल दे, बेला क्‍भी ट्सके लिए तेयार नहीं शोगा। 

बंगाल का एक बाउल-गान है जिसमे बड़े मार्मिक शब्दों मे कहा गया है-- 
'ुए की मानस मुदु ल भाजति शागुने,तुइ की पुल फो टावी पत्र पलावि शदुर दिहने ! 
जर्थात्‌ बया तू मन की कली को श्रांग पर भून डालेगा ? वया तू पूल ड्लायेगा, फल 
पायेगा, सत्र फे बिना | ४तिभा चाए एक व्यक्ति की हो चाह समृचे देश की, 
विकास की पिभिन्न श्रवस्थाश्रों में से लाप बर ही श्रपनी श्रभिष्यक्ति पर पाती 
है। हैर इस समय तो बेला की बात चल रही है। धूप मे साथन्साष बेला सी 
पंसट्तिया सुपइने लगती हैं, दैसे रात मे ऐले हुए पूले। को श्रपने इचाव का 
यही उपाय झिजाया गया थे | धूप » टलते ही ये पूल ग्रि से झिलने लग्ते 
हूं, सात बने ये सूच फिले हुए मिलेगे। पर नई बलिया पपनी छिए पर श्री 
रहती हैं। ये सनी तभी रात ने पहले नही स्लिती । हब बिने एफ्डम बेला 
दे नये पूल लेमे ऐ उसे नींद गा मोह छोर हर बागना पहता है।. 7 
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कौन है यह सुन्दरी वो रतजगा कररही है! तुम लाख अपने गीत का चोल 
गुनगुना, बेला के फूल तो ठीक समय पर खिलेंगे--'बेला फूले आधी रात, 
गबरा मैं के के गरे डारू !! तुस्हारे प्रियवम को भी जागते रहना होगा। 
क्यँंकि वेला के पूल विसी का लिहाज नहीं बरते। वैय॑ रखना होगा। 
फूलों को खिलने दो फिर शौक से गजरा गू थना, शक से इसे अपने प्रियतम 
के गले में डालना । 

भठ मेरा ध्यान अशोक-सम्बन्धी कविप्रसिद्धि पी ओर पल जाता है। 
सथमुच वह दृश्य बहुत मनोहर होता होगा जब सुन्दरियों के सनूपुर चरणों के 
मृदु आघात से अशोक के फूल एकदम खिल उठते होंगे। आजकल भयोदशी 
के दिन मदनोत्सव क्यों नही मनाया जाता १ राजघरानों में श्रायः महारानी ही 
मदनोत्सव के शुभ अ्रवसर पर अशौक की नायिका बनना पसन्द करती थी। 
शा यदि वह चाहती तो बिसी अन्य उन्दरी को भी यह कार्य सौंप सकती थी । 
अशोक के नीचे स्फटिक के आसन पर बैठे हुए प्रिय को मदन का प्रतीक मान 
कर अवीर, कु'कुम, चन्दन अर पुप्यो से सेवा की जाती थी | आज कोई सुन्दर 
नत्य-सुढ़ा द्वारा प्रिय के चरण पर वसन्त-पुष्पो की अजलि वयो नही बखेरती १ 
उन दिनो जन-वीमन में भी मदनोत्सव की थोड़ी-बहुत परम्परा श्रवश्य रही होगी। 
शायद कोई कह उठे कि मानव बहुत आगे निकल आ्राया है--इतना आगे कि 
चह पलट कर अतीत को नही देख सकता । अशोक पहले भी खिलता होगा, 
आज भी फिलता है, उसके लाल-लाल पूल, जिन्हें एक दिन मदन देवता ने 
श्रपने तुणीर मे स्थान देने के लिए अपनी पसन्द के पाच पूलो में स्थान दिया 
था, आज भी अ्रज्नति के चित्रपट मे रण भर देते हैं। श्रीहज़ारीप्रसाद द्विवेदी 
ने अशोक की साहित्यिक परूपरा को रुप-रेखा अ्रैकित घरते हुए ठोक ही लिखा 
है--/ऐसा तो कोई नही कह स्ेगा कि कालिदास के पूर्ष भारतवर्ष में इस 
पृप्पया कोई नाम ही नहीं जानता था, परन्तु कालिंगास के काब्यों में वह 
विस झोना और सं, छुमार्य का भार लेफर अवेश करता ए वह पहले कहा 
था ! उस ग्रवेश में नवबधू के गरहप्रवेश को भाति शोभा है, गरिमा है, 
पविज्ञता £ और मुक्ुमारता है। प्र एडाएक मुसलमानी सल्तनत के 
साय-दीसाथ यह मनोदर पृष्प साहित्य के लिहातन से चुपचाप उतार दिया 
गया। नाम तो लोग चाट मे भी लेते थ, पर उसी प्रकार बिंस प्रकार बुद्ध, 
विक्रमादित्य वा। अशोफ को नो सम्मान पाशिदास से मिला वह श्रपूौष था . 
श्रशोक किसी कुशल श्रमिनेता के समान भम से रंगमंच पर श्राता है श्रौर दर्शक! 
रो अ्मिनृत करफे सर से निकल जाना है, , ईसवो सन्‌ के आरम्न के झ्रासपास 
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अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के 
साथ आया था.. ...धर्मप्रन्थो से बह भी पता चलता है कि चैत्र शुक्ल श्रश्मी 
को अत करने और अशोक की आठ पत्तियो के भक्षण से स्त्री की संतान-कामना 
फ़लवती होती हैं| अशोक कल्प में बताया गया है कि अशोक के फूल दो प्रकार 
के होते ह--सफेद और लाल। सफेद तो ताबिक कियाओं में सिद्धिग्रद समझ 
कर व्यवहृत होता है और लाल स्मस्वध फ होता है......बहुत पुराने ज़माने मे 
आये लोगो को अनेक जातियों से निपठना पड़ा था | जो गयी लो थी, हार 
मानने को प्रस्तुत नहीं थी, परवती साहित्य में उनका स्मरण घुणा के साथ किया 
गया और जो सहज हो मित्र बन गई उनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का 
भाव नही रहा । असुर, राक्षस, दानव और देत्य, पहलो »शणी में तथा यक्ष, 
गन्धर्व, किस्नर, सिद्ध, विद्याघर, बानर, भालू, दूसरी भैेणी में आते है। परबर्ती 
हिन्दू समाज इस में सव को अदभुत शक्तियों का श्राश्रय मानता है, तब मे 
देवता-बुद्धि का पोपण करता है। अशोक इचक्त की पूजा इन्हीं गन्धवों और यक्षो 
की देन है... , . .असल पूजा अशोक की नहीं, बल्कि उसके अधिष्टाता करूदर्प 
देवता की होती थी | इसे मदनोत्सव कहते थे......अशोक का इच्त जितना भी 
मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परन्तु है बह 
उस विशाल सामन्त-सम्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक जो साधारण 
जनता के परिश्रमों पर पल्लो थी, उसके रक्त के स-सार करों को खा कर खड़ी 
हुई थी । और लाखो करोड़ो की उपेक्षा से समद्ध हुई थी। वे सामत्त उखड़ 
गये, साम्राज्य दह गये और मदनोत्सव की धूम-धाम भी मिट गई | सन्तान काम- 
नियो को गन्धवों सर अ्रधिक शक्तिशालो देवताओं का वरदान मिलने लंगा-- 
पीरों ने, भूत-मैरवों ने, काली-दुर्गा ने यक्छी। की इज्जत घटा दी । दुनिया अपने 
रास्ते चलो गई, अशोक पीछे छूट गया !. , अशोक आज भो उसो मौज में है, 
जिसमें आज से दो हजार वर्ष पहले था| कहीं भो कुछ नहीं बदला है। बदली 
है मनुष्य की मनोइत्ति । यदि तरदुले बिना बह आगे बढ़ सकतो तो शायद वह भोः 
नहीं बदलती ..,..अशोक का फूल तो उसी मस्ती से हँस रहा हैं. .., , .कहा, 
अशोक का कुछ भी तो नही बिगड़ा है। कितनो म॒स्तो से करूप रहा है । 
कालिदास इसका रस लें सके थे--अपने ढग से मैं भी ले सकता हूँ; पर अपने 
ढंग से उदास होना बेकार हैं। - 
फिर बेला की और देखता हूँ तो लगता है मन ये। ही दूर भटक गया था। 
होगा अशोक अपनी जगह | बेला ने तो कभी उससे होड़ नहीं लो, न उसका 
ऐसा इरादा ही है। दवा एक बात छुट रहो है। उसे अभो निव्रग लें। मदन 
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ठेवता ने शिव पर बाण फैक्ते की ब्रात न सोर्ची होती तो आज हम कही थी 
बेला फूल के दर्शन न हो पाते | बामण पुराण में इस गाथा का उल्लेख किया 
गया हैं। मदन का शरीर एक दम जलकर राख हो गया । उसका सुनमय धनुप 
खगड-खण्ड होकर धरती पर गिर गया। इसऊी रुक्‍्म-मरणि की बनी हुई मूठ टूढ 
कर बस्ती पर गिरी तो वहा च्पा का पुष्प तने गया, हीरे का बना हुआ नाइ- 
स्थान गिरा तो वह मं।ल्सिरी के पुष्प खिल उठे, इन्द्रनील मणियों का कोडि-देश 
गिर तो वहा पादल पुष्प उल्तत्न हो गये; चम्धरकान्त मणिवों का घना 
हुआ मध्यदेश गिरा तो वहा चमेल-ही-चमेली नजर आने लगी; और जहा 
वि. मे की बनी निम्नतर कोटि गिरी वहा बेला के श्वेत फूल खिल उठे ! श्रत्र 
इतना तो पूछा जा सकता है कि क्या यह घटना सचमुच आधी रात को ही 
घटी थी। क्योंकि आधी रात से पहले या पीछे तो पेला के फूल खिलते दी नहीं। 
सबसे सड़ा अचरन तो यह है कि विहुप अथवा मू गा के बने निम्नतम कोहि के 
हृस्कर गिरने से बेला के फूल केसे पैंदा हो गये ) मू गे का रग लाल होता है 
और बेला का एकदम श्वेत । लाल कैसे श्वेत मे परिणत हो गया ? 


बैला प्रीष्म क्रूतु का फूल है। दिन में जितनी अधिक गरमी पड़ती है, रात 
को उतनी ही शान से बेला खिलता है। शीतकाल के झारम्म तक बेला खूब 
खिलता है। महाराष्ट्र और आप्न देश में सुर्दरस्यों को वेणियो पर गुंये हुए बेला 
फूल जिसने नहीं देखे उसे इन प्रदेशों मे अवश्य जाना चाहिए) यह कला 
बस वही है। वहा की सुन्द्रिया जन्न दूसरे परान्ते। मे झतो है तो हस कला! का 
प्रदर्शन करने से नह चूकती | पारसो बर-वयू के बोच बेला फूलों की माला 
की कौनो चिक लखकाने की प्रया हैं। उत्तर भारत में बर का सेहरा शेला फूले। 


से गूथा जाता हैं। बगाल में बर की पुष्प-शय्था पर बद्दा अनेक फूल जिछाते 
ई बद्ा बेला को भी भुलाया नही जाता | 


अभी उस दिन एक बालो मित्र ने चताया कि उनके . यहा फूल आय' 
देवताओ फी पूजा में दो अपंण किये जाते हैं। शिव फो एवेत फूल पसन्द है, 
गौरी को जाल फूल । शिव को सुगन्वित फूल नहीं चाहिए, उनका काम तो 
धदरे के फूलों से हो चल सकता है। सोचता हूँ बेला फूल श्वेत होने के बाव- 
जूद सुगन्धित दोने के कारए शिव को पसन्द नहीं आ सकते होंगे ।-सले ही 
इनका रु रवेत है, पर ये सुगन्धित तो हैं। यौरो को पूजा मे ही इनका अधिक 
प्रयोग किया जा सकता है। यह जान कर मेरे दृदय पर अवश्य चोट लगी कि 
भेला फूल को चर्चा बगाली लोकवार्ता और साहित्य में अधिक नही मिलती १ 
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इसीलिए खीमख्रनाथ ठाकुर की एक कविता में ब्रेला का नाम देखकर भुमे 
अपार हर हुआ-- 
शेई चाम्पा शेई बेल फुल 
के तोरा आजि ए ग्राते एने दिलि मोर हाने 
जल आशे आंखि पाते हृदय आकुल 
शेई चास्पा शेई बेल फुल ! 
--वही चम्मा, वही बेला फूल 
आज सवेरे तुम में से किसने मेरे हाथ मे ला थमाये !? 
मेरी आखो में अश्रु हैं, दृव्य आकुल है, 
वही चम्पा, वही बेला फूल ! 
बंगला-लोकवार्ता और साहित्य मे बेला की चर्चा का इतना अभाव क्‍या 
है ? इसका उत्तर सहज नहीं | रजनेयंघा, चम्मा, जूही, चमेलो, कमल, अप्रा- 
बिता आदि अनेक पुष्पो का बार-बार नाम लिया जाय और बेचारे बेला को 
एक दम भुला दिया जाय, इसे तो न्याय नहीं कहा जा सकता | त्रक्षकि सात 
भाई चम्मा! शीर्षक बंगला-लोककथा में तो 'पारुल” फूल का नाम आया है 
जिसे आज तक किसी ने देखा नहीं। कहते है कि एक राजा के सात राजकुमार 
थे और एक राजकुमारी । राजा की तीन अन्य रानियो ने मिलकर बडी रानी का 
सम्मान इतना कम कर दिया कि चें चारी को दासो वन जाने पर मजबूर हो जाना 
पड़ा । राजकुमारों ओर राजकुमारों को घरती मे दफना दिया गया | वहा बहिन 
के स्थान पर 'पारुल” का पौधा और भाइयो के स्थान पर सात चम्पा उस 
आये | जब भी राजा का साली या रानिया इन पौधों के फूल तोडने आती है 
फूल ऊपर-हो-ऊपर उठ जाते । अन्त मे॑ जब राजकुमारी और राजकुमार की 
माता बहा आई तत्र फूल नोचे कुक कर उसकी भोज से आना पढ़े । इस कथा से 
सम्बन्धित लोक-कविता का एक बोल बड़ा मार्मिक' ४... 
सात भाई चास्पा जागो रे 
केनो बोन पारुल डाको रे 
राजार साली एसे छे 
फूल देबे कि देवे ना ९ 
न दिवो न द्वो फूल 
अंठिवो शतेक दूर 
आगे आशुक राज़ार बड़ो रानो 
तम्रे दिचो फूल 
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--नागो रे सात थाई चस्या !? 

हे को वुला रही हो पारुल भद्दिन ! 

धाज्ञा का माली ता रहा है 

फूल दोगे कि नही दोगे है 

नही देंगे, फूल नहीं देंगे, 

सोगुना ऊपर उठ जायेंगे 

आगे राजा की बड़ी रानी श्रावेगी 

तभी फूल देँगे !” 

इन्ही छोटी-छोटी कथाओं में मनुष्य की विजय-यात्रा की अ्रमर-कहानी 
अक्ति है। मर कर भी फूल के रूप में 'पैठा होने का कम निरन्‍्वर प्रवाहमय 
जीवन का प्रतीक है) 


"२ 
बेला के फूल फिर खिल गये । लोकगीत इनके सदेव ऋगणी रहेंगे । ममुष्य 
के युग-युग से सचित संस्कार से फूलों को जो स्थान आम है उससे वे कभी 
च्युत नहीं किये जायेंगे | सोचता हूँ मनुष्य ने प्रकृति पर विजय नही पाई, बल्कि 
प्रवृति ने मनुष्य पर खिजय पाई है। न जाने किंस मूक भाषा में प्रकृति मनुष्य 
को अपनी झोर आते का सन्देश मिजवाया करतो है--अ्त्र तो फूल खिल गये, 
कया अ्रत्र भी न आओ्रोगे ? फिर तुम्हे कब फुस्सत मिलेगी ? 
एक भोजपुरी वियाह-गान में क्या की तुलना भेला फूल से की गई है। 

स्स प्रकार नेहर छोड़ने के विचार से कन्या का हृदय चिन्ताग्रस्त हो उठता है 
इसका इतना सुर्र चित्रण लोक-प्रतिभा को श्रप्रगामों शकियों का प्रतीक है-- 

बाचा बाव। गोहर/वों बावा नाहीं जाएें 

देत सुनर एक सेनुर भइलू पराई। 

भैया सेया गोहरावों मैया नाही बोलेसे 

देंत सुघर एक सेंनुर भइ३ पराई। 

वनवा में फूलेली वइलिया अतिहि रूप आगरि 

सलिया त द्वाथ पसरे तू हीसि जा हमार 

जनि छूपा, ए माली, जनि छुब, अवर्दि कुबोरि 

आधी राति फूलिद बेइलिया व होइवों तेंद्वार । 

जनि छूआ, ए दुलहा, ज़नि छू, अन्रहिं कुवांरि 

जब भोरे वादा से ऊलाये हूँ तब होइचों तोह्ारि। 
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---चाश ! बाबा ]] पुकार रही हूँ, बाबा जागते ही नहीं 
एक सुन्दर पुस्ष सिदूर दे रद्द है, मैं पराई हुईं जा रही हूँ 
भैया ! भैया ]] पुकार रही हैँ, भेया सुनते ही नहीं ४ 
एक रुघड पुरुष सिदूर दे रहा है, मैं पराई हुई जा रही हूँ 
नन में बेला की अत्यंत्त रूपबती वली खिल गई 
माली ने हाथ पसारा---तुम हमारी वनो ! 
मत छुओ, है माली, मत छुओ, अ्रभी मैं कुमारी हैँ 
आधी रात को चेला की वली खिलेगी तौ में तुम्हारी हो जाऊ'गी 
मत छुओ, हे दूल्हा, मत छुओ, अभी मैं कुमारी हूँ 
जब मेरे बावा मुझे संकल्प देँगे तो मै तुम्हारी हो जाऊ गी !? 
एक मैथिली कमर में पुष्प-शब्या की कल्पना की गई है जिसमे बेला फूलों 
ते अपयुक्त स्थान पाया है-- 
कौन फूल फूले आधी आधी रतिया 
कोन फूल फूल सिनसार मधुवन में:.....- 
चेल्ी फूल फूले आधी आधी रतिया 
चम्पा फूल फूले मिनसार मधुवन में 
घर मछुअरबा लोहरवा भइया हिंत वसु 
लालि पल्नंग विनि देहु मधुबन मे «7 
फुलबा में लेढ़ि लेढ़ि सेजिया डसैलों-- 
राजा बेटा खेलइअ शिकार मछुवर्न मे 
हृदि सुतु हटि बसु सासुजी के चेटचा 
घामे चोलिया हयत मलित सधुचन में 
होय दिआऊ होय दिआऊ सासु जी के वेटिया 
घोबी घर देचइ धोआय मधुवन से 
धोबिया के चेटा पिया बरा रंगरसिया 
चोलिया ससोरि रस लेत सधुवन में ! 
“कौन फूल आधी श्राधी रात को खिलता है? 
कौन पूल सर्वेरे खिलता है मधुवन में १ 
चेला फूल खिलता है श्राधी आधी रात को 
चम्पा फूल सबेरे खिलता है मधुबन में । 
ओो घर के पिछुवाड़े के लोदार भैया, ठुम मेरे हितेंषी हो 
लाल पश्न॑ग बना दो मघुबन में | 
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फूल चुन-चुनवर मैने श्य्या सबाई 
राजा बेशा शिकार खेलता है मधुषन में। 
हटवर सोझो, हटकर बैंठो, ओ सास के वेटे। 
पसोने से मेरी चोली मैली हो रही है मधुवन में। 
होने दो, होने दो, ओ सास की विटिया ! 
थोती के घर में घुला दूगा मधुवन में । 
ओ पिया धोनी का वेटा है बहा रगरसिया, 
चोली को मसलवर रस ले लेता है मधुवन में 7? 
एक प्रूल दिन के बारह बजे खिलता है तो दूसरा रात के बारह बजे--इसी 
टेक पर युक्तप्रान्त का लोक-सानस सौंदर्यत्रोध की श्रनुभूति प्रस्तुत करता है-- 
एक फूल फूले खड़ी दुपहरिया - 
बूसर फूल फूले आधी रात, हो गोरिया ! 
फुलवा विनि बिनि में रसा गरायो 
होदा भरा रस होय, हो गोरिया 
उहे रसा का मैं चुनरी रंगायों 
चुनरी भई रंगदार, हो गोरिया 
चुनरी पहरि मैं ओलयों ओसरवों 
पियवा क मन लतचाय, हो गोरिया ! 
चोर की नैया पिया लुकि लुछि आवे 
ज्ेकरे में वियाही तेउ पसत्र फोरवा, हो गोरिया ! 
--एफ फ़्ल ठीक ट॒पहरी में खिलता है 
दूमरा फल मिलता है आधी रात को. श्रो गोरी ' 
फल चुन-चुनकर मैने रस निचोड़वाया 
रस से कुएड भर गया, थ्रो गेररी ! 
डमी रत से मेने चुनरी रगाई 
चुनरी रगदर हो गई, ओ गोरी ! 
चनरी पहनरर ने ओऔटारे में सोई 
पिवा था मन ललचा उठा, न्नो गोरी | 
चोर जे समान पिया छिप-छिपरर आते हैं, 
वर्ड मानो संघ लगाते हैं, श्रो गोरो ! 
बेला ये सस्‍त से नो घुनसे नहीं रगी गई होगी । पर श्रार्धी रात को गिलनें 
पते फूल न चुने गये हंगे अं. दोपहर मो स्िने वाले फूला के स्तथ उन्हें 
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भी निचोड्वा लिया गया होगा | यह कल्पना की जा सकती है। 
क्ही-कहीं कृष्ण की शिकायत की गई है, क्योकि उसकी कोई नटखठ याव 
जहां और फूलों पर मुह मार जाती है वहां वेला का भी लिहाज़ नहीं करती | 
एक भोजपुरी विवाह-गान कुछ इसी तरह की शिकायत से शुरू होता है और 
फिर बीच से नाटकीय भाकी की तरह बर-बधू की चर्चा छेड दी जाती है-- 
नदिया के तीरे सालिन दोना लगावेली 
दोना के घनी फलवारी ए 
सांमे के छुटेले कन्ह॒इया के गइया 
चरी गइली घनी फुलवारी ए 
एइली चरी गइली वेइलि चरी गइलि 
चरी गइलि चस्पा के डाड़ ए 
तीनु फूल मोर चरी गइलि गइया रे 
मउलेला चम्पा के डाड़ ए 
चरिज कन्ह॒इया रे आपन गइया 
चरी गइलि घनी फुलवारी ए 
भारा रे करोखा चढ़ि सासु निरखेलि 
केते इल आवे वरियालि ए 
हथिया अचास आधे घोड़वा पचास आधे 
कत्थक आवेला वहुत ए 
कत्थक कत्थक जनि करु सरहजि 
कत्थक राउर वरियातिए |, 
मुद्दे पठुक देके योलेले कवन दुलहा 
ससुर से अरज हसार ए 
हाथी ही घोड़ा ससुर कुछऊ न लेवो 
सरहज लेबे हम आइ ए 
अतना वचन सरहज सुनहो न पबलों 
चलतौ ससुर दरबार ए 
अइसन वर सझुर कत्तह। न देखेलो 
सॉगेला पत वहुआर ए 
जि बहु हरकहु जनि बहु ऋनकहु 
जनि मन करहूँ उदास ए 
सोनवा ही रुप्रवा वहु बरधो लदाइबि 
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पृत वहु रखबो छिपाइ ए। 

--नदी के तीर पर मालिन दोना लगा रही है; 

दोना के लिए घनी कुलवारी है; 

कन्हैया की गाय सो ही को छुट गई, 

उसने घनी फुलवारी चर डालो, 

एला चर गई बेला चर गई, 

चम्पा की डाल भी चर गई, 

गाय मेरे तीनों फूल चर गई, 

चम्पा की डाल को मसल डाला, 

रे कन्हैया, अपनी गाय को मना करो 

मेरी घनी फुलवारी को चर गई, 

भरोखे पर चढकर सास ने देखा, 

कितने दल बारात आ रही है। 

पचास हाथी औ्रर पचास घोटे आते हैं, 

बहुत से कत्थक आ रहे हैं, 

कत्थक कत्थक मत कहो, थो सरहज ] 

कत्थक नहीं, ये सरदार बराती हैं, 

मुह को पहुका से दकफर दूल्हा चोला-- 

ससुर से हमारी प्रार्थना है; 

ससुर जी, हाथी और घोडा, मैं कुछ नहीं लूँ गा 

हम तो सरहज को लेने आ्ाये हैं । 

इतना वचन सरहज सुन न सकी 

समुरके दरबार भ पहुच गई--- 

है ससुर, ऐसा वर मैंने कही नहीं देखा 

वह तुम्हारी पुत्र-चधू मागता है । 

क्रोध मत करो पुत्र-बधू , कु कलाओ मत, पुश्र॒धू ! 

अपने मन को उदास मत करो 

ओ पुत्र-वधू , मैं सोना और रूपा चेल पर लाद फर उसे दूँगा, 

पुत्रवधू को छिपाफर रखूँगा ! 

जैसे वह गाय नटजट थी जो बेला फूलों फो चर गई थी, दैसे ही यह पर 
भी कुछ कम नटखट नहीं जिसने दहेव के रूप में सरहज की माँग पेश कर दी ! 
सरहल का दोष अवश्य था कि उसने बाररातियों फो कंत्यक का ताना दिया। 
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--मेरे आगन मे बेला की बहार है। 
#ला भी खिलता है, चमेली भो खिलतो है 
फूलों के वन मे गुलाब सब का राजा है 
मेरे आगन मे बेला को वहार है 
तबला भो वजता है सारंगी भी वजती है 
सब वाज़ो में सिततार प्रसिद्ध है 
मेरे आगन में वेला की बहार है 
जहो भी खिलती है चम्पा भी खिलता है 
फूल! में गुलाब सब का राजा है 
मेरे आ्ोगन में नेला की बहार है 
डिपटो भो बैठा है कलक्टर भी चेंठा है 
सब से सुन्दर मैरा प्रियतम है 
मेरे ऑंगन में बेला की वहार है ।* 
एक क्न्नड लोक्गोत मे शिव और गया की गाथा पिरोई राई है। गया 
फूल चुन रहे है तालाव के क्नारे | शिव अपने मन्दिर के लिये पाच फूलों की 
याचना करते हुए प्रणय का प्रसण आरम्भ करते हैं। ये काहे के फूल हैं, यह 
स्पष्ट नहीं । पर शिव तो श्वेत फूलो पर ही रीमते हैं। सहज ही हम उन फूलों 
की स्मृति हो आती है जो श्राधी रात को खिलते हैं, एकः उप चोंदनी से 
शेड लेते हुए-- 
इल्लद दृण्ड्याग हूउ कोट्युच जाए 
देवरिंगे एदू दयमाडे | 
देवरिये ऐदूडू नानु दयसाडिद्रे 
नम्मवरु नन्न बेदारू। 
अवरु बैय्यद्‌ हंगे अवरु काशद हरे 
झुस्ने बागंगे जडेयागे । 
बन्दारु बन्देनु, नम्बिगि काणादु 
रंसे इरुवलु विज्ञ मनियागे 
उक्की हालहु वार सत्य.माहुबे बार 
रंमिज्न बार सनियाय | 
आरिद्हालुदु तार आणि माड्वे वर 
राशिलल वार-मनियाग । 
-- आओ सरोवर के क्नारे पल बीनसे वाली सवानी ! 
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मन्दिर के लिए पाच फूल ला री 
'भन्दिर के लिए मैं पाच फूल लाऊ 
तो भोरे घर वाले सुझे डारें गे । 
“उनकी श्रोथ वचाकर चुपचाप यहा चलो श्रा री 
मेरी जटा में छिप जारी! 
“जी है कि आ जाऊं, विश्वास नहीं श्राता, 
कौन जाने ठुम्हारे घर मे कोई रम्भा होगी | 
धारम दूध ला री, मैं श्रपना कथन सच करके विखाऊं गा, 
मैरे घर मे कोई रम्भा नहीं है री ! 
“ठण्डा दूध ला री, मैं शपथ लेकर कहता हैं, 
मेरे धर मे कोई दूसरी रानी नही है री ! 
करनोंटक में प्रायः कहा जाता है कि जिंस घर का हम दूध पीते हैं वहा 
धोखा नहीं देना चाहिए । गया के हाथ में बेला के श्वेत फूलों का सौंदर्य 
बितना मनोहर रहा होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है) 
उघर नेपाली लोक-कवि का मत दूसरा ही है-- 
चम्पा चमेली मोतिया वेली 
क्या होला इन को बास 
माया को फूल को बासना हेरी 
ईं फूल छुप जस्तो घास | 
--चम्पा, चमेलो, मोतिया और बेला 
इन की सुगंध का क्‍या हुआ ९ 
प्रेम के फूल की सुगघ देख कर 
ये फूल घास के समान लगते हैं।? 
मान लिया कि प्रेम भी एक फूल दे। पर सचमुच के फूलों को घाठ के 
रूप में चिन्ित करला भो कहा की कला है। चम्पा, चमेली झोर मोतिया को 
छोद नी दें, बेला को तो नहीं छोड़ सकते । 


भ३े४ 
अभी उस दिन एक मित्र कह उठे, “झजी किस भूल भुलेया में पड़े हो । 
शायद तुमप्त कभी इससे बाहर नहीं श्रा सकोगे | अरे मई, बेला को अपने हाल 


पर छोड़ दो । घह्द ठीक आधी रात को दी खिलता है, इससे ज़रा पहले या 
काफी पीछे, हुम्हें इसकी क्यों इतनी चिंता है? दुनिया आगे मिकल गई, कला 
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भी बहुत आगे बढ़ गई। एक तुम हो कि हमेशा पीछे पलठ कर देखने के आदी 
हो। अरे मियां, ज़माने का साथ क्यो नहीं देते १? 
मैंने कहा, 'चेला मेरे लिये कलाकार का प्रतीक है|” 
वह बोला, “मैं तुम्हात मतलब समझ यया। ठुम कहना चाहते हो कि 
कलाकार में अपनापन होना चाहिए, शायद तुम यह सो कहना चाहते हो कि 
कला के पनपने के लिए एकान्त चाहिए, भोइ-भडक्क्रे मे कला का दम घुटने 
लगता है। पर में यह नहीं मानता | भोड-मडक्क्रे की नी कला हो सकती है | 
बला एक तूफान का रूप भो तो धारण कर सकती है। इस युग का नया आदर्श 
है। आज का इन्सान तूफानों से खेलने वा आदी हो रहा है, उसको कला फो 
भो उसका साथ देना होगा । आज की कला उस नदी को तरह है जो धरती को 
उपजाऊ बनाती है, जो मिद्दो को चहावर भी ले जातो है, जो नये रास्ते निकालने 
से ज़रा भी नहीं किसक्तो | 
मैं घवराकर इधर उधर देखने लगा। इतने खेर हुई कि यह आधी रात 
का समय नहीं था । नहीं तो बेला फूल उसको बातें सुनकर शायढ उतने न खिल 
पाते जितना कि उन्हें सचमुच सेव खिलना चाहिए। मेने हताश होकर फ्द्दा-- 
“पुनों एक जोरदार चीज !” 
वह बोला, “लोक्गंत तो मत सुनाना ।”? 
मेने महा, “रवंउनाथ ठाकुर को कविता है|” 
४ हा हा,” वह बोला, “डसे जरुर सुनाओं [”? 
अले सोचा शायद इसो कविता की सहायता से मैं उसे अपनों बात समझा 
स्कू । यह भी अच्छा हुआ कि बह मान गया। रैने क्हा;छुनो नई), क्या खूब 
कविता है--- 
तोरा केड पारवि ने गो फुल फोठाते । 
यतइ वलिस यतइ करिस, यतइ तारे तुले धरिस्‌ 
व्यम्न हये रजनी दिन आधात करिस बॉटाते । 
तोरा केड पारविं ने गो फुल फोदाते ॥ 
इष्टि दिये बारे बारे, सलेन करते पारिस तारे, 
छिंड़ते पारिस दत्त शुलि तार धूलाय पारिस्‌ लोठाते, 
तोदेर विपम गण्डगोले, यद्इ वा से मुखटि खोले, 
धरवे ना र5--पारवे ना तार नंघटुकु छोटाते | 
तोरा केड पारवि ने गो फूल फोठाते॥ 
ये पारे से आपनि पारे. पारे से फुल फोटाते । 
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से शुधु चाये नयस मेले, ढुटि चोखेर किरन फेले, 
अमनि येन पूर्ण प्राणेर, मंत्र ल्ागे घोटाते । 
ये पारे से आपति पारे, पारे से फुल फोटाते ॥ 
नि श्वासे तार निमेषेते, फुल येन चाय उडे येते, 
पातार पाखा मेले विये हावाय थाके लोटाते | 
सड ये फुटे ओठे कत, प्राणेर व्याकुलतार सतो, 
येत का'रे आनते डेके गन्ध थाके छोटाते। 
ये पारे से आपतनि पारे, पारे से फुल फोटाते ॥ 
--म पूल नहीं खिला सकोगे, नहीं खिला सकोगे 
जो कुछ भी बोलो, जो कुछ भो करो, जितना भी उसे उठाकर थामो 
व्यम्न होकर रात दिन उसके इन्त पर जितनी भी चोट करो 
तुम फूल नही खिला सकोगे, नहीं खिला सकोगे | 
बास्थार नजर गडाकर नुप्त उसे म्लान कर सकते हो 
उसके दलो को तोड़कर धूल भे रोंद सकते हो 
त॒म लोगों के विषम कोलाइल से यणि वह कली मुह खोल भी दे 
तो उसमें रण नहीं आएगा; तुम उससे सुगंध नहीं बिखरवा सकते 
तुप् फूल नहीं खिला सकोगे, नहीं खिला सकोगे | 
जो सत्ता हैं वह अ्रनायास खिला सकता है, वह फूल खिला सकता है, 
वह केवल ओोख खोलकर देख लेता हैं, दोनो आखों की किएण लगते दी 
मानो पूर्ण प्राण का मन्त्र उस इन्त पर लग जाता हैं 
जो उकता दे वह अनायास खिला सकता है,वह फूल खिला सकता है 
उसके नि श्वास लगते ही फूल मानो तुरत उड़ जाना चाहता है 
अपने दले। के पंस फेलाकर मानो इवा में कूमने लगता है 
न जाने कितने रस प्राणो की व्याकुलता के समान खिल उठते हैं 
न जाने क्सिको दुलाने के लिए रुगध को चारो ओर दौड़ाने लगते है 
डो सकता है वह श्नायास खिला सफ्ता है, वह फूल खिला सकता है!” 
चह बोला, “कविता अच्छी है, पर वेला फूल का तो इसमें कहीं नाम तक 
नही लिया गया |! 
_ , मैने कहा, “सह ठिद्ध क्या जा सस्ता है कि बचपन मे खोद्धनाथ ठाकुर 
ने बेला फूल चुनने दा आनन्द प्राम क्या था ४? 


अपने क्यत फे सम«न में |ने स्वीत्रनाय पी एक कविता के कुछ पक्तिया 
प्रशुत पर दीं--- 


चेला फूले आधी रात॑ ई 


बेला फुल ढुंटि करे फुटि फुटि 
अघर खोला 
मने पड़े गैल्ो छेले वेल्ञाकार 
झुसुम तोला 

--दो बेला फूल चस खिला ही चाहते हूँ 

सु हू खोल कर 

याद आ गया बचपन का 

फूल चुनना ।? 

चह बोला, “यह काफी न हो तो वह लोकगीत भी सुना डालो जिसमे गाव 
की नारो ने पूछा है--'नदिया किनारे वेला किन बोया ?” गाव की नारी श्रपनी 
ही जगह पर खडी यह प्रश्न पूछ रही है। उसे क्या मालूम कि दुनिया कितनी 
आगे निकल गई ।” 

मैसे इसका कुछ उत्तर न दिया । न जाने क्यो मेरा ध्यान मालती की ओर 
चला गया जिसे सम्बोधित करते हुए रल्द्रनाथ ठाकुर कह उठे ये--है मालती 
एह तोमार द्विधा ऋनो ९ श्रर्यात्‌ हे मालती तुम्हारी टविधा क्‍यों है! मैं अपने” 
मित्र से पूछुना चाइता था कि मालतों वर्ष में दो बार अर्थात्‌ वसन्त में और 
वर्षा तथा शर्त में क्ये। खिलतो है। मैं यह भो पूछुना चाहता था कि महाकवि 
कालिदास ने अपने ऋत॒-संहार मे मालतो के वसनन्‍्त मे खिलने की बात एकदम 
कैसे भुला दो । मदाकपि ने वर्षा ओर शरत में हो मालतो के खिलने को चर्चा- 
करने में आखिर क्या भलाई देखो ! कालिदास से हठ कर मेरा ध्यान रामायण 
के आदि-कवि की ओर चला गया जिनके कथनानुसार मेधाच्छुन्न आकाश रहने 
पर मालतो के विकप्तित होने से हो सूर्य के श्रस्त हो जाने का अनुमान हो बाता 
था। किर मानो मेरो कल्पना को ऋकठका सा लगा, और में मालतो से पीछा 
छुड़ा कर वेला के सम्बन्ध में हो सोचने लगा । नह ४! 

मेरा मित्र बोला, “भई किस सोच में खोये जा रहे हो ? यह आधी रात 
को खिलने वाला बेल! तुम्हें पागल न करदे !” 

मैसे इसका कुछ उत्तर न दिया | मेरो कल्पना में सानो दूर तक शेफालिका 
के फूल खिल गये। भे कहना चाहता था कि श्षेझ्ालिका तो भारत में सर्वत्र 
खिलतो है, कंकन में यह वर्षा में खिलतो है तो अनेक जनपद मे इसके खिलने 
का समय है पर्पान्त, और शर्त के अन्त तक यह प्राव. सिलतो रहती है। में यह 
भी छहना चाहता था कि शेरालिरा के कोमल श्वेत फूल देवताओं तक का मन 
मोह सकते है, सुन्दस्या खूब जानती हं फि शेरालिका रात के समय खिलतो है 


६ वेला फूले आधी रात 


और इससे दूर दूर तक वातावरण सुगन्धित हो उठता है स रक्ृत कवियों ने 
शेकालिका की बहुत चर्चा की हैं। भोर होते हो इसके फूल झड़ने लगते हैं और 
उद्य होता सूर्य देखता दे कि धरती पर शेफालिका के रवेत फूल का फरश विछ 
गया है। सूयोद्य के पश्चात भी शेफालिया के फ़्ल झइते रहने का दृश्य में देख 
चुका था,पर स स्टृत कविया से सदैव इसो बात पर जोर दिया था कि सयोदय से 
पहले ही शेफालिका को ऋड़ जाना चाहिए। राज शेखर वा वह कथन कि चन्ठरमा 
के बिना शेफालिका नही खिलती; मेसे कल्पना के तार हिलाता रहा । 

मेरा मित्र न जाने क्या सोचकर कह उठा, “नई एक चात जरुर कह दू । 
चेला आधी रात के अपेरे म खिलता है। जी चाहता है में भी इस पर कुछ 
लिख डालू । श्रघेरे की करामात का यह अच्छा सब॒त है कि चेला आधो रात के 
झपेरे मे खिलता है। भई बेला भी क्‍या खुब फूल है|” 

मेने कहा, “में तो पहले ही कह चुका हूँ कि बेला कलाकार वा प्रतोक है | 
इलाकार में जो अपनापन होना चाहिए वह सब बेला में देखा जा सकता है।”? 
कलाकार को सज़न की घड़ियो म जैसा एकान्त चाहिए उसके बिना चेला का 
भी काम नहीं चलता ! 

मेरा मित्र चला गया। में बड़े ध्यान से बेला के खिलने को वाट जोहने 
रूगा | सोचा, रतजगा भो क्यो न करना पड़े | चेला के फूलं। के लिए जो भी 
करना पड़े थोड़ा है। जाने कवच में आख लग गई । आज़ खुली तो बेला के 
पूल फिल चुके घे। में अपनी जगह पर बैंठा रहा | काहे को उनके एफान्त मे 
बविष्न झाला जाय । यहा सोचकर में बेंठा रहा मे यह तो कलाकार को सुन 
के समय त्तग परने चालो बात दोगा। प्रतिभा चाहे एक व्यक्ति की हो चादे एक 
फूल बी--उसे एकान्त अवश्य चाहिए। यहीं सलन की परम्परा है। प्रकृति और 
मनुष्य दोनो वा यहा एक मत दे । शोक से खिलो, चेला के फूलों ! झाधी रात 
का समव ही ठीक है। 








ब्रज-भारती 


ब्रज की सोमाए निश्चित करने वा कार्य किसी पुरातत्ववेत्ता अ्न्वेषफ पर 
छोड़ कर श्रभी मोटे रूप से उतना ही कहा जा तकता है कि टिललो के दहिय 
से लेकर २थवे तक तथा अलोगढ मे लेरर धघं,लपुर अर ग्वालिवर तर ध्सी 
जनपद का प्रसार ह। ब्रज का अर्तत अत्यन्त मन्दर और गे्वमय है.। इसो 
अर्तत से सम्बन्धित इस जनपद की मे।सिक परम्परा है जिसको जड़े बर्तों में हैं । 
यहा के लोकर्गत इसो महामहिम मे।स़िक परसरा के प्रतोक् हैं। लोक-क्याओं 
भे भो एसो की झुपरेसा प्रदर्शित होती है, लोकोफिया तथा पहेलिया भी इ॒ने। के 
आन्तर्गत आती है। बहुत से ठोनेन्दोब्के और जन्न-मनन्‍्त्र भी शसो में आश्रय 
ग्रहण घरते है और युगवुगान्तर से चले श्ाने वाले लोक-विश्वासों ने नाता 
स्थिर किए हुए हैं। समूचे रूप से हुस मंसित् पस्सरा वा अध्ययन उिया जाव 
तो एक निष्कर्प यह निकलता है. हि एफ समव था जय मानव प्राइतिम जोवन 
व्यनीत करता था। उस समय वैबक्तिक रुचि-मिक्ष्ता रे स्पान पर स्ममृहिद 
भावना वव शाधिपत्व था। इल्ति का कहा जा सकता है कि उस समय मानव 
जोवन में सर्प कर था ओर नैसगरिंर प्रयारे कमिर। रथ, अनद़्ो न पही 
झपस्था थी। एफ हमारे देश ही मे नही, समस्त संसर के इश् उसके पनेझ 
उनपद इस थार ऊ़े झुग से गुर्र चुए हैं। हुर कही ऊे डं.पन के पच्िद्ान में 
मेषप्त्मि परम्परा हे प्रेत को छत्मे गुर योर परत, की छात्पा में बंध हुए 
गाया छुन बर एम आनाजित हो उठते रै। रन गाया मे प्रत्येक ब्यलि रूमूचे 
कुदुम्य, दाति या सद्ध णा प्रतिनिधि नव्र चात्य है, अंड रच पुद्ठा भय है 


] 


८ चला फूले आधी शत 


अनीत के इस मानव के सम्मुल्ल आज के उन्नत युग का सिर झुकने लगता है | 

मँ।जिक परम्परा की अनेक परतें हैं। यह अन्वेषक का कार्य है कि वह 
एक-एक परत का अध्ययन करे ओर इस के पश्चात समूचे निष्कर्यों के 
आधधारों पर देश की आयुष्मती आत्मा का इतिहास लिखने में सहायक बने । श्री 
वाहुदेवशरण अग्रवाल ने एक स्थान पर लिखा हैः “जानपद्‌ जन के रूप में लोक 
के एक सदत्य का जब हम दर्शन करते हँ तो हम समझना चाहिए कि जीवन 
का अनेक वात ऐसी हैँ जिन मे हम उसे अपना गुद वना सकते हैँ। देहरादून 
के सुदूर अम्यतर में स्थित लाखामंडल गाव के परमा बढ़ई से जो सामझ्री हमें 
प्राप्त हुई वह क्रिसा भी अकाशित पुस्तक से नहीं मिल सकती थी। जौसार वाबर 
के उत्त छोटे गोंव के शिव-मर्र के आंगन में खड़े हो कर हमारे मित्र प० 
माधवस्वर्प जो वत्स सुपर्रिशंडेंट आफ आर्कियोलाजी, आगरा, जिस समय 
भोलो भाली जौसारी स्त्रिया के मुख से दूबशी आठे' (भावपद शुक्ल अष्टमी) 
के त्यौहार का, और अवसर पर छामंडा पेड की डालो से बनाये जाने वाले 
आदम कद दानव का, जिसे वहों 'छामड़िया दानो? कहते हैं, हाल छुनने लगे 
तो उन्हें आश्चर्य चकित हो जाना पडा कि इस दूवडी की पूजा में मातृत्व- 
शक्ति को पूजा की वहों परुपरा पाई जाती है जो उन्हे दरुप्या की मूर्तियों में 
मिलो थो । इसी जौसार प्रदेश की चिया त्िवा प्रथा (विवा न्‍ूजेठे भाई के साथ 
स्त्रो का विवाह, चिया >>अन्य छोटे भाइयों का उसके साथ पत्नीव॒त्‌ व्यवहार) 
के विषय में और अधिक जानने की किसे इच्छा या उत्छुकता न होगो ? ये और 
इन जैसे अनेक विषय लोऊवार्ता के अन्तर्गत आते हूँ, जिनका वैज्ञानिक पद्धति 
से सकलन ओर अध्ययन अपेक्षित है ।”?* 

'लोकवार्ता' शब्द नया नही | पर्तु इसका वर्तमान अयोग अवश्य नया है। 
इसके लिये हम भरी कृष्णानन्द गुत्त के ऋणी रहेंगे जिनके सम्पादकत्व में 'लोक- 
वार्ता! पत्निका एक देशव्यापी कमा को पूरा करती रहो है। खेद है कि कुछ दिनो 
से यह पत्रिका बन्द हो गई हैं। ब्रज साहित्य-मडल की मुख्य पत्रिका ध्रज-भारती 
भी लोकवार्ता के अच्ययन में बहुत सहयोग दे सकतो है। लोकवार्ता शत्द झंग्रेजी 
के 'फोकलोर' से कहा अधिक अयं-पूर्ण है। जनता जो कुछ युग-युग से कहती 
और घुनतो आई है, अर्थात्‌,मै|खिक परम्परा को समूचो सामग्री, वह सच लोक- 
वार्ता के अन्तर्गत आ जाती है| ! 

लोकावार्ता केवल अतोत को वस्तु हो, यह बात नहीं । श्रतोत से लेकर अब 


$ क्ोकवार्ता शास्त्र, 'लोकबार्ता', जूब १६४७४, घु० ७-६ 
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हक की समस्त बौद्धिक, मैतिक, घा्मिक और सामाबिक ग्ति-विधि का सम्पूर्ण 
इतिद्ास लौकबातों मे निहित है। इसके बिना देश के वास्तविक इतिहास का 
निर्माण असम्भव है| 

विदेशों मे लोकवार्ता का उ-शास्; समाज-शाल, भाषा-शास्र, इतिहास, 
मनोविज्ञान औ,र पुरातत्व से घनि्ठ सम्बन्ध माना जाता है। यूरोप के प्रत्येक 
छोटे-बडे राष्ट्र की अपनी लोक्वार्ता-परिपद्‌ है। अनेक अन्वेपको और विद्वानों 
ने इस दिशा में महान्‌ कार्य क्या है। एंड्रयू लैंग, आएट एलन) मैंक्समूलर 
और इवेर स्पैंसर से लेकर प्रोफेसर वेस्टरमाक) सर. जे० जी० फ्रेजर और सर 
जो० एल० गोमे जैसे विद्वान मद्दान अम्वेषण करते आ रहे हैं। अकेले फ्रो ज़र 
क् 'गौल्डन बाउः अन्य जिसे इस विपय की 'वाइदिल' कहा जा सक्‍ता है; 
बारह मौटी-मौटी जिल्दो में शेष हुआ है; ओर इस ग्रन्थ का संक्तित संस्करण 
बिसके बडे आकार के ७५२ पुष्ठ हैं, इस विपय के प्रत्येक विद्याथी के हाथो मे 
होना चाहिये । यूरोप की अनेक भाषाओं में इस ग्रन्थ के अनुवाद प्रकाशित हो 
चुके है यदि कोई संस्था इसके संक्षिप्त संस्करण ही का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित 
करने का भार अपने ज़िम्मे लेले तो इसकी पहुँच उन विद्यार्थियो और विद्वानों 
तक सम्भव हो सकती है जो अग्र ज़ी से अनभिश हैं । 

हमारे देश में टेम्पल और प्रीयरसन के पश्चात्‌ भ्रत विलियम जी० आर्चर 
ओर बैरियर एलविन ने मै,खिक परम्परा के सवलन तथा वैज्ञानिक अध्ययन 
की ओर विशेष ध्यान दिया है। इनकी प्रेरणा से विशेषतया हमारे लोकगीत 
आन्दीलन को शक्ति प्राप्त हुईं है, हिन्दी में भी रामनरेश भिपार्ठी के यत्नशील 
उद्योग से ग्रामगीत संग्रह तथा प्रकाशन की नींव पडी, और उनके इस कार्य के 
सस्वन्ध में एक आलोचक की सम्मति से मैं पूर्णतया सहमत हैँ कि न्यायपूर्वक 
इमें यह बात स्वीकार करनी पडेगी कि इस दिशा में उनका म्रवत्त अत्यन्त 
प्रशंसमीय है, और भवि व्‌ में ने अपनी अन्य रचनाओ वी अ्पेत्षा कविता कौमुदी 
पॉँचे भाग छ्वारा दी भावी जनता के अरद्धा धाजन बनेंगे। 

परतु त्रिपाठी जी से कुछ लोगो को यह शिवायत रही कि उन्होंने अपने 
संग्रह में वुन्देललए्ड और ब्रज के गीतो को स्थान नहीं व्वा । मैं यह कभी नहीं 
मान सकता कि निपाठी जी ते जान-बूककर इन दोनो जनपदों के प्रति उपेक्षा 
दिखाने की भूल की है। अतः मैं इसे अनुदारता ही क्हूँगा कि बिसी झन्य की 
आलोचना करते समय निजी पक्तणात को बीच में ले श्ायें | बहुत से अन्य 
जनपद भी तो ऐसे है. जिनके गीतों को वें अपने ग्रन्थ में स्थान नहीं दे पाये । 
पर्तु यह दोष या कमी दिखाकर कोई उनके वार्य की महानता ओर पथ-प्रदर्शन 
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से तो इनवार नहीं कर सकता । 

ब्रज पी लोक-कविता की प्रशता मैंने पहले-पहल सम १६३२में भी बनार्ती- 
दास च॒तुरवेंदी अर श्रीराम शर्मा से सुनी । इसके दो वर्ष पश्चात्‌ चहर्चेंदीबी ने 
श्रनुरोध किया कि मुझे ऋजन्यात्रा के लिए तुर्त चल देना चाहिए। परत मैं 
वार्श्मर और समाप्रान्त की यात्रा पर चल पडा । उधर पे ले.ठा तो मेरे पोष 
मुझे गुजरात अर राजत्यान की ओर लें गये। सर १६३७ में फिर चत॒र्वेदीयी 
से बज-यात्रा वा ध्यान दिलाया अर र वहों तक कह दिया कि यदि गैने प्रज की 
अधिक झपहलना की तो वे लिखकर इसकी क्डी आलोचना वरेंगे। यद्यवि 
मुझे इस चाद का एतराफ बरने से कुछु सकोच नहीं कि मैं एक ब्राक्षण के शाप 
ऊे भय से ब्रय में पहुँचा था, परत इसे भो क्दाचित्‌ किसी देवता का प्रसाद ही 
समभना चाहिए कि पहली हो यात्रा में मेरी दो सजनों से भेद हुईं जिनके हृदय 
श्रौर मस्तिष्क में क्रय की म॑ खिक परम्परा के लिए अगाध श्रास्था श्/र चेतना 
देखने मे झ्ाई। मेरा संर्ेत थी वासुदेवशरण अ्रप्रवाल तथा श्री सत्पेद्र की 
ओर है, जिनके सहयोग मे दस जनपद में बई चेन्रों मे रहकर रने ब्रजभारती 
की सट्ठंत्मय वाणी मुनी श्र,र ब्रज को संस्कृति के प्रतीक बहुत से लोकगीत 
जियो श्रे.र पुद्पो के मुख से मुन-सुनवर ज्यों-के-त्यो लिख डाते | अगले वर्ष 
सन्‌ १६३८ में £ किर ब्रज मे पहुँचा, ओः इस बार प्र इन दोनों मित्रों के 
सम॒क॑ से अपने अध्ययन को अधिक गहरा बरने के अवसर प्राप्त हुए | इस बार 
भी सत्पेस्रडी को पत्नो-द्वारा सम्रत कुछ सुन्दर और उपयोगी गोत मुझे मिल 
गये । यह छुनकर मुझे चहुत खेड हुआ कि इस देवों का देहावसान हो चुका 
है। अत उसके ऋण से उऋण शेने का फोई उपाय न देखकर भें केवल 
उसी आत्मा को बारमार अणाम कर सकता हैं। 

अन्न वी अपनी दोनों यात्राओ फे पश्चात्‌ मैं दब्छा रहने पर थी फिर त्ते 
इस उनपर जे ग्राम; में नहीं घूम सका । पई चार सोचा कि अपने श्रष्ययन की 
इुछ्ध बातें लिएरर ब्वभारती के सन्मुप़ दो पुष्प चढाऊ । पर्तु मैं जब भी 
इन गत को दो।लक्र इठा तो इनके सताखादुन तथा वैशनिक अध्ययन मे 
इतना यो गया कि ईने यहां प्रच्छा समझा कि थोड़ा और रुक जाऊं ताकि 
इस दाउष्मान श्र, पुफ्या मौशिर प्रुपरा को सामती वा समुचित परिचय 
ग्ाने घोग्प हो सकू । 

न दोच में धः बानुदेवणए्य अर » सत्पेद्रदी से कई चार उै& हुई । 


स्लेकनी मे उद्गालों ने सरल समादक्‍त्त फे अतिरिक इस जनपद की लोक- 
बाण छोर विक्तदत ५ 


रण यहाँ जे गत, के जैशानिक नदलन वाजो आन्दोलन 
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चला रखा है, उस समाचार सुनकर मुझे अत्यन्त सन्‍्तोष हुआ ओर वासुदेव- 
शरणजी ने अपनी लेखनी-द्वारा माठ्भूमि के लोक-जीवन तथा लोकावार्ता की 
वास्तविक महत्ता कुछ इस द्ढू से प्रदर्शित की है कि इसके द्वारा मेरे सम्मुख एक 
नया तथा अत्यन्त महत्वपूर्ण अकाश आता चला गया। एक स्थान पर थे 
लिखते है-- 

“थ्राह्मण प्रन्थे। मे कहा ऐ--जितनी चडी पुथिवी है उत्तनी हो बडी वेदो है | 
इस परिभाषा का श्रर्थ यह है कि जितना भी विश्व का विस्तार है उसका कोई 
अंश ऐसा नहीं है जो मनुष्य के लिए काम का न दह्वो श्र्थात्‌ जो मानवी यश की 
परिधि से बाहर हो । जो यज्ञ की वेदी मे आ जाता है, वही यजीय या मेध्य 
होता है, वही मनुष्य के केन्द्र के अतर्गत आजाता है. जो कुछ उस वेदी के खम्ने 
से नही बाधा जा सका चह अमेध्य होता है। हम एक जश्न मे जो यन का 
खम्प्रा खडा करते हैँ जो कुछ उस खम्बे से नहीं बाधा गया वह उस जीवन के 
लिए उपयोगी नही बन पाता | यज्ञ से जो वहिभूत है उसे यन के अंतर्गत 
लेने का प्रयत्न जन्म-जन्मान्तर मे चलता रहता है। लोकत्रोव्रन के अपरिमित 
विस्तार को हमारा बारमसार प्रणाम है. .. जितना लोकर.वन उतना हो विशाल 
तो मानव है। मानव के बाहर लोक में कुछ भी शेष नहीं रहता। अथवा 
जैसा वेदव्यास ने महाभारत मे बड़े उदार शब्दों मे कहा--- 

गुह्' ब्रह्म तदिद ब्रव)मि, महि मामुषान्छेएतरं हि किंचित्‌ । 

अर्थात्‌ रहस्य जान की एक कुल्ली तुम्हे बताता हूँ. कि इस लोक मे मनुष्य 
से बद॒क्र और कुछ भो नहीं है। इस सूत्र मे लोकजीबन और सभी तरह के 
शान का मूल्य आक दिया गया है। मनुष्य से सत्र नीचे हैं, मनुष्य सब से 
बढ़कर है। जो शान मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं वह दो कौड़ी का है। लोक- 
चार्ता-शाल्र भी यदि वैजानिक के शुष्क कुतूहल के लिए हो तो वह जोवन के 
लिए अनुपयोगी ही रहता है| मानव के प्रति सहानुभूति और मानव के कल्याण 
की भावना लोकवार्त्ता-शासत्र को सरलता प्रदान करती है। लोक-वार्ता-शास्त्र 
की अतिष्ठा श्रन्ततोंगेल्ला मानव-जीवन के प्रति नये प्रतिष्ठा के भाव 
को स््रोकृति है। भारत जैसे देश मे जहाँ लोकवार्ता और लोक- 
जबन बहुत हो शातिपूर्ण सहयोग और निर्विरोध आदान-प्रदन के द्वारा फूला 
फला है, लोकवार्ता-शासत्र का बडा विल्लृत क्षेत्र है। कोनसा विश्वास कहाँ 
से उत्पन्न हुआ, वीज रूप से जन्‍म लेकर मस्तिष्क और मन का कौनसा भाव 
बव्बक्ष की तरह चारो खू टो की भूमि को दवा बैठा है, विकास परुपरा मे 
कौन कहों से कहाँ पहुँच गया है, इन सत्र का विश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण 
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होगा । क्योकि वह अनेक प्रकार से एक ऐी प्रधान तत्व की विजय फो दचित 
करता है, और वह महान धार्मिक तत्व मनुष्य फा मनुष्य के लिए सहिपणुता 
का भाव है। वनों के निपाद अ.र शबरे के प्रति नी हिन्दूधम में तद सहिष्णुता 
का भाव है| वनो के निपार अं र शबगे के प्रति नी हिन्दूथर्म ने सदा सहिष्णुता 
की आरती सजाई है. चतुर्दिक जीवन के साथ महानुभति अर सद्दिष्णुता 
का भाव इसकी विशेषता रही है। आब का हिल्ट-धर्म भास्तवर्ष के मद्गाकान्तार 
दडकारएय की तरह ही विशाल और गम्भीर ऐ जिसमे अ्परिमित जीवन के 
प्रतीक एक दूसरे के साथ गुय कर क्लोल करते रहे हैं।”! 
धरती मानव की जननी है। उसकी बाहे भ्रगाध प्रेम अर सद्दानुभूति की 

प्रतीक हैं। इसी मिट्टी से अन्न उगता है. जो मानव को जीवित रुपता है। धरती 
माता की कल्वना, भ्रन्‍्य भारतीय लोकगीत ही को साँति ब्रज की भी निशेषता 
है। मधुरा से तीन मील की दूरी पर महोली ग्राम में सुना हथ्ा गीत, जिसका 
चौश्ाई फेसमय मन्त्र के रुप भे प्रयोग किया जाता है, अ्रत्यत्त स्थानीय वलु 
दोते हुए भी सार्वभौमिक्ता के स्तर तक उभरता दिखाई देता है 

धरती माता ने हर्थो कर 

गझ के जाये ने हरथो करो हु 

ज्ञीव जन्त के भाग ने दरथौ करथो 

महोली खेडे ने हरथौ फरचौ 

गगा माई ने हर्थौ करो 

जमुना रानी ने हरथो करो 

धना भगत को हर ते द्वेत 

बिना वीज उपजायो खेत 

बीज़ बच्यौ सो सन्‍्तन खायो 

घर भर ऑगन भरचौ 

यह गीत लिखाने वाले वयोइद्ध किसान ने बताया था कि इस जनपद में 

आस का पोरा बिसमे से बोआई करते समय बीज डालते जाते है, योत्रा कह- 
लाता है, बीज हमेशा चक्कद्धार गोलाई मे डाला जाता है । एक चकर का 
करा! कहते हैं, और एक चक्कर जिसके श्रन्तयंत जलेबी फी भाति कई बड़े छोटे 
कुंडलाकार चकर डाले जाते है, कुंड के नाम से पुकारा जाता है । 'कुड' 
के श्रन्तर्गत अन्तिम कु उ? के रूप में बीज डालते समय विशेष रूप ते इस गीत 


॥। “मद्ामद्दिम ल्लोफमीयन' 'ज्ोकवार्त्ा,' जनवरी ३३६४३, एृ४ ६४-६६ 
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का महत्व माना जाता है| युग-युग से वैल के कन्वे पर अन्न उगाने का भार है। 
धाड्जा माई और 'जमुना रानी! की कृपा भी आवश्यक है, यो अतीत होता है कि 
गीत को अन्तिम पंक्ति से पहले की तीन पक्तिया जिनम धना भगत का जिक्र 
किया गया है, वाद में जोड दी गई हैं | यह बात याद रखने की है, लोकगीत का 
रूप बदलता रहता है। ज्येह ओर आपादठ में समस्त जनपद में यह रतिया” गूज 
उठता है-- हि 

आयो जेठ आषाद बन बोय दे रे सिपाहिरा 


कपास के लिये 'बन' शब्द का प्रयोग बहुत पुराने समय" की याद दिलाता 

है। सिपाही से कपास बोने की वात क्यो कही जा रही है ? इस प्रश्न का उत्तर 
कुछ यो क्षिया जा सकता है कि 'रसिया” की परम्परा उस समय का स्मरण कराती 
है जत एक प्रकार से प्रत्येक किसान सिराही समझा जाता था क्‍्ये/कि आक्रमण- 
कारियो से युद्ध करने के लिए राज्य को किसो भी समय नई सेना की आवश्यकता 
पड सकती थो अतः किसान को इतनी भी आशा नहीं होतो थी कि जो फसल 
। षह आज अपने ह्वाथो से वो रहा है, पकने पर वह उसे काट भी सकेगा | 
“- जैसे आक्रमण॒कारी किसी देश पर घावा वोल देते है, ऐसे हो किसान की 
सम्पत्ति पर टिड्ठीगलल आक्रमण करता है, ओर उस समय यदि पति पुरदेश मे हो 
तो पत्नी बेचारी क्या कर सकती है ? इसो विपत्ति का एकसजीव चित्र देखिए-- 

टोड़ी खाय गई वन कौ पत्ता, भेरो बलम गयो कलकत्ता 

टीड़ी आई जोर जुल्म सो, घर से रयो न छत्ता 

भैया मेर बन्द मेरो रोकन लागे,नेक न छोड़यो रस्ता 

टीड़ी आई जोर जुल्म सो, घर मे रहयो न लत्ता 

लोग लगाई देखन लागे, ऊपर चढ़ के अद्गा 

दीढ़ो आई जोर जुल्म सो, घर मे रहयो न लत्ता 

रोटी पानी कछू न कीनी, भूल गई सब रस्ता 

टीड़ी आई जोर जुल्म सो, घर में रहयो न लत्ता 

क्लकत्ते के जिक से इतना तो प्रत्यक्ष है कि इस गोत की आबु एक आधघ 

शताब्दी से अविक नही हो सकती । यह भी सम्भव है कि क्‍लकते का जिक्र 
पुराने गीत पर पैवर्द के रूप मे लगा दिया गया हो, जेसा कि मौखिक परम्परा 
की सामग्री में ओर थी अनेक स्थानों पर देखने भे आया है | यह एक नारो की 
व्यूथा का चित्र नही, यहा समस्त जनपढ का कट अभिव्यक्त हुआ है । नारी 
दिड्डीद्ल से कपात का खेत बचाने की चेटा करती है परन्तु विरादरी के श्रन्य 
लोग उसका रास्ता रोक कर खड़े हो जाते हैं | स्लिया अपने-अपने कोठे पर चदृ 
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कर इस मृत्यु के बादल का निरीक्षण कंर रही हैं। टिड्रीद्ल का जोर जुल्म रोकने 
का उपाय किसो की समर में नही आता । इस चेदना में एक साकेतिक वेदना है 
जो नायिका की पुकार को समूचे वर्ग की पुकार का रूप दे देती हैं। 
रूस की एक आख्यायिका है कि जब भगवान ने उपहार बादे तो उन्होंने 
यूक्रेन-निवासियो को विल्कुल भुला दिया और अन्त से उन्होंने युक्रेन-निवासियो 
को सद्बीत का उपहार देकर खुश क्या | इसोलिये कहा जाता है कि यूक्ेनी लोक- 
गीत जर्मन लोक्गीतो से कही अ्रधिक गहरे और रूसी गीती से कही अधिक मधुर 
होते हैं, यदि त्रज-निवासी चाहें तो इसो से मिलती-जुलती आख्यायिका की 
सष्टि-कर सकते हैं, क्योकि ब्रज के लोकगीतो में ढोनो गुण यथेष्ट मात्रा में नजर 
आते है, इनमे भाव की गहराई -भी है श्रौर सब्बीत का माधुय॑ थी । “कूला रे 
भूलत नागन डस गई! यह एक स््री-गीत की ठेक है जिसे युवतिया >छूले की रस्सिया 
को हवा में उछालते हुए मधुर लय मे गाया करती हैं-- 
गूलरिया भाक मालरी, गूलर रहे गदकार 
भूला रे मूज्ञत नागन डस गई 
ड्स गई डे गली के बीच हे 
भूला रे क्ूलत नागन डस ग 
ससुर ते कहिओ मोरी वीनती 
सास ते सात सलाम 
भूला रे कूलत नागन उस गई 
वा हर हारे ते नियो कहिओ 
तेरी डे खाई काले नाग 
भूला रे भूलत नागन डस गई 
हर तो छोड़यौ खेत में 
न्वांई ते खाई आपछार , 
भूल रे भकूलत नागन डस गई 
का ल्ाऊँ तो को घायगी 
का लाऊँ वेद हकीम 
भूला रे भूलत नागन उस गई 
दिल्ली ते लाऊँ तो को बायगी 
सधुरा ते खाँ बैद हकीम 
,. ला रे मूलत नागन डस गई 
गीव का मर्म-स्यल वही है जहा किसान को यह समाचार मिलता है कि 


ब्रज-भारत्ती हर 


गूलर के पेड पर भूला भूलती उसकी पत्नी को नागिन ने काट खाया हैं आर 
वह हल छोडकर उसकी चिक्त्सा की चिन्ता मे मधुरा आर रिछी तक हो आता 
है। यह नहीं बताया गया कि यह भूले की नायिका बच राई या प्राण छोड गई 
यह कल्पना की जा सकतो है कि यह कोई साधारण ज्लो नही होगी और पहली 
चार ससुराल आने पर उसके हृदय से भी वह रत फूठ निकला होगा-- 
रबादार ककना को मेरे पहरे 
बेर बेर काकी, बेर चेर दादी को मेरे टेरे 


ग्रामो मे ऐसी कल्पनाशील बुवतिया अब भी मिल जायंगी जो पायल का यह 
महत्व समभतो हैं। कि इसको मकार सुनकर समुराल में सास स्वय द्वार तक चली 
आयगी ओर कहेगि--अआ्रागई, वहू, और इस प्रकार चहू को बाहर से पति की 
काकी दादी को आवाज'देकर अपने आगमन को रूज़ना देने का कृष्ट नही करना 
पड़ेगा । 
इसी सर्ज व कल्पना के जादू से घर के कच्चे कोठे मे 'र॑गले। रावटी! ओर 

इलवाहे पति में आलोजा” का स्वप्न देखने की चेश्टा को जाती है | यह भी 
समझ लिया जाता हैं कि चोंदनो रात के समय भी जत्र कि कमखची के विचार 
से साधारण तेल का दिया भी बुभा दिया जाता है, तेल फुल्लेल” का दिया जल 
रहा है-- 

चन्दा की निर्मल रात, एजी कोई आलीजा बुलाने 

* रंगली रावटी जी महाराज 

में कैसे आऊं महाराज एजी कोई आइी तो 

सोच त्यारी सायल्लीजी महाराज 

जरि रहयो तेल फुलेल एजी कोई 

सबरी रैन द्वला चले जी महाराज 

चलीऊं वावल के देस एज़ी कोई घड़ा तो 

भरा दक तेल फुलेल को जी महाराज 

यह तो प्रत्यक्ष है कि इस कल्पना का मध्यकालीन जोबन से घनिठ सम्बन्ध 

है। यह भो कहा जा सकता हैं कि लोक्गेत केवल निम्न वर्ग है| जी बगोतो नहीं 
मध्य॒वर्ग की भी प्रिय वस्तु है क्योकि यहा उनके जोबन के सर्जब चित्र भी सुरक्षित 
हैँ । 'बिजयरानी का गोत मध्यवर्ग के जज़न का प्रतीक है-- 

चार बुजे चारो ओर बीच अटरिया 

ए विजेरानी ईंट की जी 
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हात दिवल सिर सौर धमकि अठरिया 

ए विजेरानी चढ़गईजी 

खोलो राजा बजर केवार भीजे 

ए राजा त्यारी गोरडी जी 

नाएंखोल बजर्‌ केवार पराए पुरख ते 

एडावर नैनी चो हंसी जी 

आई धन तन मन मार मरेख के बैठी 

ए विजैरानी देहरी जी 

लौहरी ननद बूमे बात आज अनमनी 

ए विजैरानी चो सई जी 

त्यारो भहया असल गेंवार कदर न जाप्ती 

ए विजैयूनो के जीअ की जी 

करो भावी सोलेहूँ सिंगार पटिया तो पारौ 

चोखे मोम की जी 

हाथ दिबल सिर सौर धमकि अंटरियां 

ए बिजैरानी चढ़ गई जी 

खोलो भइया वजर केबार बाहर भीजै ._ 

ए बिरन क त्यारी गोरड़ी जी 

भीजै भीजन चौ न देउ पराए पुरख ते 

ए विजैरानी चो हँसी जी 

जाको भशया हँसनो सुभाव हँसिबोौ तो जायगो 

ए बिजेरानी ढक लड्जी 

रोई धन द्वीअरा दविलोर ऑसू तो पौछे 

ए भेंवर सृ पेचते जी. 

जीओ लाली त्यारो वीर भेंचर मिलाओ 

ए मनद रानी तें कियो जी 

दर्ेगो,लाली दक्खनो चीर गिरी ए छुद्दारो 

ए ननद त्यारे मुख भरूँ जी 

गीत की भापा से एक स्थान पर 'डाबरनेनी' प्रयोग मिलता है. जिसका 

अ्र्य है वड़ी-बड़ी ओखो वालो) । एक सध्जन के क्थनानुसार 'डातरा! शब्द का 
अर्य होता है बड़ा दोता' ओर डापरनेनो का 'डावर! शब्द इसी डबरा? का 
दूसस रुप है। कुछ भी हो 'डावरनैनी' इस जनपद के लोकगीतो में प्रचुर मात्रा 
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मे मिलता है। यदि विजयरानी 'डावरनेनी” अर्थात्‌ लोक-परुपरा के अनुसार 
असाधास्ण सुन्दरी न होती तों उसके पति ने बिरादरी के किसी अन्य पुरुष से 
हँसते देखकर उसके चरित्र पर सन्देह न किया होता | इसी मनोमालिन्य के 
कारण वह विजयरानी को हाथ में दिया थामे आते देखकर “बजर केबार! बन्द 
कर लेता है। भला हो विजयरानी की ननद्‌ का जिसने अपने भैया को समझाया 
कि विजयरानी निद्दोष है क्‍्येंकि हँसकर बोलना डावरनेनी के स्वभाव में सम्मि- 
लित है। झट 'बजर-केंचार' खोले जाते हैं और विजयरानी अपने पति से मिल 
सकती है और ननद को पहनने के लिए दक्षिण का चर और खाने के लिए 
गिरी छुआरे पुरुस्कार-स्वरूप देने की बात सोच रहो हैं। 
सामाजिक परिस्थितियो की पडताल से लोक्गंत पग-पग पर हमारा साथ 

देते हैं। अब एक और प्रसग॒ रल॑,जिये जो उत्तर-धारत के अनेक जनपदों'के 
लोकगीतो मे मिलता है। पति एक सघिरुण 'वटाऊ! या बठोदी के वेष मे अपने 
ग्राम के समीप अपनी पत्नी के सत की परीक्षा लेने का यत्न करता है-८- 

बर के गोदे कूलती रे घटाऊ ढोला 

सातसहेलिन बीच 

सातौन के सुख ऊजरे मेरी डाबरनैनी 

त्यासे चौं रे मैलो सेस 

सातौन के ढोला घर रहे रे बटाऊ ढोला 

हमरे गये परदेस 

संग चलौ तौ ले चल मेरी डाबरनैनी 

चलौ न हमारे साथ 

सोने सौ कर देउ पीयरी सेरी डाबरनैनी 

चांदी सो सेत सुपेत 

आगि लगाऊँं तेरे पीयरी रे वटाऊ ढोला 

मौंछन बड़ो रे ऑगार 

डाढी तो जारूं तेरे बाप की रे बटाऊ ढोला 

जरिजईयो सेत सुपेत 

सिन पीयन के रे हम गोरड़ी रे बटाऊ ढोला 

तुमसे भरें कहर 

एक वटाऊ ढोला नियों कद्दे मेरी सासुल रही 

चलो न हसारे साथ 

कैसे तो विनके कापड़े सेरी वहुअल रानी 
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कैसी सूरत उन्तहार 
धौरे तो विनके कापडे सेरी साछुल रानी 
लौहरे दिचर उनहार 
बेही तुमारे सायवा मेरी बहुअल रानी 
गई चों न विनके साथ 
भाजू तो पहुँचू नहीं सेरी सासुल रानी 
दला देते आवे लाज 
इस गीत मे 'डाबर नै! अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रयोग प्रतीत दोता है। 'डासरो 
उस नीची जमन को बुह्दे हैँ जहा पानी ठहरा रददे । तुलसीदास ने एक स्थान 
पर लिखा है 'थूमि परत भा डाबर पानी, जिमि जेबह्दि माया लग्यनी !! किल्तु 
डाबर नेनो या डात्रर जैसी चडो-बडी आखो बाली सुन्दरी का प्रयोग एक नये 
चित्र की यष्टि बर्ता है, और हम पोयरे लूई की 'अफ्रोढाइट! याद श्ात है 
चिसमे हिन्दस्तानी गुलाम कन्या जलतशचन्द्रा क्राइसिस की मुन्दरता का बखाने 
बरते हुए कहती है. तिरे केश मधुमकिसियों के कुएड के समान है जो जिसी बड़े 
वृक्ष की व्हनियो से उलस गई ही । और तेरो आ्राल॑ ऐसी गदरी में हैं मिन_ 
पर वेदमुश्क वी दहनिया भुक्ी हुई ह। !? 'डाबर नेनी! कहकर ब्रज के लोक-मानस 
ने इससे मिलती-जुलती छुवि चित्रित की है। जिन्होंने अजन्ता के चित्र देखे है 
वे कह सकते हैं कि भिक्, चित्रकारों ने डावर नैनी नारी हो को पग-पर्ग पर 
उपस्थित किया है। डाबर नैनो नारियो की आज थी ब्रज के आमो में कुछ कमी 
नहीं | बढी-बड़ी आखे, जिनमे श्रा्द्रता की यथे्ट मात्रा उपस्यित हो, लोक-यवि 
के लिए आज भी प्रेरणा की वस्तु हैं । 
ब्रज की 'डावर नेनी' की बहिनें गदवाल में भी मिलेंगी जिनके सत की 
हर गत बड़े अनुराग से गाये जाते हैं| रामी का गीत इस तरह आरम्भ 
हाता ह--- 
घाट गोड़ाई कख तेरो गाऊ 
बोल बौराशि क्‍या तेरो नांक 
घाम दोफरा अब होई गैंगे 
एकली नारी तू खेत रैंगे 
कया तेरा कख छीन 
जत्तानी कख गई गीन 
“हि रास्ते के खेत में निराई करने वाली, तेरा ग्राम कहा है 
बोल, बहू रानी, तेरा क्या नाम है? 


ब्रजन्मारती ६ 


अब दोपहर का धाम हो गया । 
तू भ्रकेली नारी खेत मे रह गई। 
तेरे देवर और जेठ कहा हैं ! 
उनकी पत्नियां कहा चली गई' ९ 
गठवाली यीत काफी लम्बा है | इसी का एक रूपान्तर कुमायूं में भी प्रच- 
लित है, जिसमे रामी के स्थान पर रूपाका परिचय प्रात्त होता है। कमायू नी गीत 
का आरम्भ देखिये-- 
बाटा में की सेरी रूपा वै यकली वय धान गोडे 
यकली मैं हुँलो बटचा दुकली फै लौलो 
थ गया त्यरा रूपा दौराणी ज्यठाणी वे 
कथ गया त्यरा ्यवर ज्यठाणा हो 
कथ कई तेरी रूपा वै ननद पौणी हो 
का कई त्यरा रूपा बै सासु सौरा हो 
--रास्ते के निकट के खेत मे, है रूपा, तू क्यो अकेली धान निराती है ! 
है पथिक, में तो अकेली ही हूँ । अपने साथ किसे लाऊ १ 
रूपा, तेरी देवरानी जेठानी कहाँ गई, तेरे देवर जेठ कहो गये १ 
रूपा, तेरो ननद्‌ ओर प।णो' कहां गई १ 
रूपा, तेरे सास सघुर कहा गये १? 
यह गीत भी लम्बा है। इसी श्रेणी के एक पंजाबी लोकगीत का आरम्भ 
इस प्रकार हुआ है-- ५ 
खूह ते पानी भेरंदिए घुट्ट क॑ पानी पिया 
आपशणा ते भरिया वारी न दिया लज्ज पह भर पी 
लज्ज तेरी नू' धुघरु गोरिए दृथ्य लावों कड जा 
हेठ दा घोड़ा सर जाय काठी रह जाय हृथ्थ 
घर जॉदियों नू' पियो मारे वे वीवा 
पै ज्ञॉय सिपाहियां दे हथ्व 
सिर दी भज्जरी भज्ज पये गोरिए इन्नू रद जाय हृथ्थ 
घर जॉदियों नूँ माँ मारे गोरिए पे जॉय साडे घस्स 
हू कुए पर पानी भरने वालो, एप धूंड पानी मुक्दे भो पिला । 
अपना भरा पानी में नहीं दूं गी। 


$ पति की बढ़ी पद्धिन 


१० बेला'फूले आधी रात 


लेजुर पडी है | स्वय पानी भरों और पी लो 

तेरी लेजर को घु घरू लगे हं;श्रो गोरी,हाथ लगाऊ तो घो घरू गिर जॉयरे 

भगवान्‌ करे, तेरे नीचे का घोड़ा मर जाय, काठी तेरे हाथ में रह जाय 

भगवान्‌ करे घर पहुँचने पर तेरा पिता तुके मारे, साजन [ 

तू सिपाहियों के काबू आ जाय 

तेरे सिर की मठकी द्वट जाय, हे गोरी, ई डरी तेरे हाथ मे रह जाय। 

घर पहुँचने पर तुके तेरी माँ मारे, तू मेरे का आ जाय 

इस गीत के अगले भाग का अनुवाद इस प्रकार है-- 

घर आने पर माँ पूछुती है--सॉक हो गई, तू कहाँ से आई है ! 

माँ, एक लम्बे कद का युवक था, वह मुझ से विवाद करने लगा। 

तेरे पिता का जमाता, हे पुत्री और तेरे सिर का सरदार ! 

सहेलियों से मिलकर पूछती है--रूठे श्रीवम को कैसे मनाऊ १ 

हाथ में दूध का कोर लो और सोये हुए प्रीतम को जगाओ ! 

तुम सोये हो या जागते हो या बाजार चले गये हो १ 

न मैं सोया हू न जागता, न वाजार गया हैँ, तुम कुएँ के बोल सुनाञ्रो ! 

छोटी श्रायु में भूल हो गई, प्रियतम, श्रद तो मन से भुला दो ! 

शाबाश तेरी बुद्धि को, हे गोरी, धन्य है ठुके जन्म देने वाली मो ! 

तेरे लिए में मनौतिया मागती हूँ, प्रियतम मेरे लिये तेरी माता । 

तुलना के लिए यद्द अच्छा होगा कि गठवाली और कुमायूँनी गीठो के पूरे 
अनुवाद हमारे सम्मुख आरा जायें-- 

रामी का गीत 

श्रो रास्ते के खेत में निराई करने वाली, तेरा ग्राम कह्दा है! 

त्रोल; बहू रानी, तेरा क्या माम है ? 

अच दोपहर का घाम हो गया है; 

तू अकेली नारी खेत में रह गई, 

तेरे देवर श्रीर जेठ कटा हैं ! 

उनकी पत्निया क्यों चली गई' ? 

आज तेरा स्वागी कट्दा है 

सास समुर क्या काम कर रहे हैं ! 

बोलो ठुम क्सि श्रनाज की निरा$ कर रही हो ! 

घट रानी अपनी जवान सोलो । 

गदोदी जोगी, तुम यह यद मुझ से क्यों पूछते हो ! 


ब्रज्अ-संरती श्र 


घ॒म क्सिको पूछते हो, तुम्हें क्या चाहिये ! 
मैं राबत की बेटी हूँ, मेरा नाम है रामो, 
सेठों की बहू हूँ, मेरा गांव है पाली, 

मेरे जेठ कचहरी गये हैं, 

देवर मैंसे चरा रहे हैं, 

देवरानी मायके गई है, 

जेठानी को आज ज्वर आ यया, 

मेरी खास घर पर रह गई ) 

अब स्वामी की याद आने लगी, 

आंखों से पानी बह निकला, 

भेरा स्वामी मुझे घर पर छोड गवा, 

मुझ पर वह निर्दयी हो गया। 

उनके लिए घर में कहां स्थान, 

बिनके लिए स्वामी का विच्छेद हो गया! 
चान्नो, जोगी, अपना रास्ता लो, 

मेरे शरीर से आग न लगाओ । 

बह रोने बैठ गई, स्वामी याद याद्‌ आने लगे, 
हाथ की कुटली' छूट गई। 

छावन के मेघ की तरह दृदव भर आया, 
है ल्वामी, मेरा तो गल रुधा जा रहा है | 
चलो, चहू रानो, छाया में बैठ जायें, 
अपना दु-ख मुझे उुना । 

अ्रव दोपहर का घाम हो गया, 

समृत्त खेत में छाया ढल कर चली गई। 
नारी, त्‌ क्यों इस प्रकार रोती है १ 

क्यों व्यर्थ अपना यौवन खोती है १ 

एक चोल तो बोल दिया, दूसरा न बोल, 
पापी जोगी जुबान न खोल, 

तेरे साथ तेरो बहिने बेठेंगी, 

पतित्रता नारी ठके चेतावनी देदी है, 


३ निराई करने का भौज़ार 


४्र्‌ बेला फूले आधी राध॑ 


श्रो राजा फी बहू रानी, गाली न वे, 

मैंने तेरा क्या खाया है कि मुझे शाप दे रही ! 
रामी, मुझे गाव का रास्ता बताओ, 

खंड विधवा की भाति तू दुःख सहे, 

औ जोगी, मैं तुझे शाप दे रहो हूँ । 

मन के क्रोध को थाम लो, 

मुझे बहुत भूख लगी है ! 

सयाना रावत कह रहता है ? 

रमता जोगी रास्ते पर चला गया, 

रामी के मन में क्रोध आ गया । 

हे स्वामी, पिछली रात तुम स्वप्न में आये, 
तुम मेरी श्रवस्था देखकर चले गये, 

आज के दिन भेरे पास 

खास भेरे डेरे पर आने को कहा था, 

क्या मेरा स्वप्न भूठा हो गया १ 

क्या मेरा स्वामी परदेस में ही रह गया ! 
मुझे ठो कहा था कि में घर आऊ गा, 

भेरे स्वामी ने कहा था--मैं दौड़कर आऊँगा। 
गाव में जाकर जोगी ने श्रलख जगाई-- 
माई मुझे भित्षा दो । 

माई, मैं कल णत से भूखा हैँ, 

मेरे लिये सूखा सोधा* न लाना 

भुझे भात और साथ देना; 

नहीं तो तुम्हें पाप लगेगा। 

बुढिया माई को दया आ गई, 

रामी घहू को बुलाने लगो-- 

बहू, फठपट आओ, 

डेरे पर एक साधु भूखा है ! 

हे भेरे मन, आज तू क्‍या क्या बोल रहा है १ 
यह जोगी आज कया क्‍या गेल रहा है १ 


$ बिला पका हुआ अन्न 


न्नैजे-भांरती डे 


है सा, में इसकी रोटो नहीं पकाऊ गो, 
इसने मुझे खोटी खोटी गालो दी है ! 

है निलेज जोगी, तुझे शरम नहीं, 

तू हमारे बीच क्से आ गया १ 

माई, अपनी बहू को समझाओं, 

तुम जा कर मेरे लिए भोजन बनाओ ! 

जा, मेरी वहू, भात पकाओ, 

साधु को देख कर हाथ जोड़ो, 

साधुओं का तो शिव का भेरु है, 

जिनका मन विरक हो चुका है| 

रामी स्तीले खाने पकाने लगी, 

उसे अपने स्वामी की याद श्राने लगो । 

है गौरा माई, तुम ऋुपा करो, 

नल दमयन्ती को तरह मुझे पती मिले, 

मुझ पर इतना कृपा करो, 

है माता,.मेरे मन का टुःख हरो [ 

साधु घाम में बैठा रह यया, 

रामी की साठ को दया आ गई, 

अब साधु के समीप माता आ गई | 

चलो, साधु, भोजन तेयार हो गया, 
मालू के पत्ते पर भोजन रखा है। 

उठम्हारे भात को में हाथ नहीं लगाऊ या, 
रामी के स्वाम्रो की थालो माज लो, 

भात और रोटो मैं आज उसी मैं खाऊगा | 
मैं स्वामी की थाली में किसो को भोजन नहीं दे सकती 
उसमें भात और रोटो क्‍यों दूँ १ 

ठुके खाना है दो खाले, 

ओ जोगी, ठुम नहीं खाते तो अपना रास्ता लो, , 
चहुत से जोगो झोली लेकर, 

दिनभर फिरते रहते हूँ और कोई उन्हें मिक्ता नहीं देता, 
पतित्रता नारी का सत तेजस्वी होता है ! 
डगमय डगमग, जोगी का शरीर कॉपता है, 


श्ष्ठ 


ग 


बेला फूले आधी रात॑ 


जोगी माता के चरणों पर गिर गया, 
रामी बहू देखती रह गई | 
हे मावा, मैं तेरा पुत्र हूँ, 
अन्य राज्य से घर भआाया हूँ; 
मैं पलठन में नरती हो गया, 
चीन जापान तक जा पहुचा, 
मैंने नौ वर्ष नौकरी की, 
मेरी नौ रुपये पेनशन हो गई । 
पुत्र से माता भेंठ करने लगी, 
रामी का मन दुबंधा में पड़ गया, 
अनुराग का सागर उमद्ट गया; 
वह जोगी के शरीर की भस्म धोने लगी, 
पतित्रता नारी चकित रह गई, 
वह स्वामी के चरणों पर झुक गईं, 
रामी को वर्षों से दर्शन श्रभिलाषा लगो थी, 
आँखों का रुदन वह थाम नहीं सकतो, 
मेरे स्वामी, तुम निर्मोही बने रहे 
घर छोड़ परदेश चले गये । 
रूपा का गीत 
रास्ते के खेत में, हे रूपा, व, क्यों अकेले धान निराती है 
है पथिक, मैं तो अकेली हूँ, श्रपने साथ किसको लाऊ ? 
रूपा तेरी देवरनी और जेठानी कहों गई" ९ 
तेरे देवर और जेठ कहाँ गये १ 
रूपा; तेरी और पौणी* कदों गई १ 
रूपा, तेरे सास ससुर कहाँ गये १ 
है पथिक, मेरी जेठानी चूल्दे की रफ़िक है, 
है पथिक, मेरी देवरानी पशुशाला की घसियारी है; ' 
हे पथिक, मेरा जेठ सभा में बैठा है, 
है पथिक, मेरा देवर मै सों का चखवाह्य है, 
है पथिक, भेरी ननद्‌ और पौणी ससुराल गई हैं, 


३ पछि की बढ़े वहिन 


प्रज-भमाग्ती ५४ 


भैरे सास ममुर शृद्ध दो गये *, 

£ रूपा, सस्ते के रोत में दोपदरी में, ये ने से चान निराती है? 
है प्रिय, में साल श्रीर जमोल' निगती हे !? 

है सपा, स्ेरा प्रियतम यरो चला गया, 

हू पथित, छोटी श्ाउ में बह मुन्म से श्याद बरऊे घला बया, 
है पविर, उस दिन से बह पलट कर नहीं धागा, 

उसमे छगाये सिलिय का एक्ष फूलो से लद गण, 

है पंथ्िक, मेरे नर जोपन के दिन हैं, 

इसने उस हिम से मुझे एलर पर नही देसा ! 

है रथा, | है नेर धिफ्ाम है! 

है प्रिण,ग प्रयनी माँ श्य॑र छटेन या प्रिप्सम होगा, 

एक बोर तो मोल दिया प्रात दूररा न बे लगना, 
मूसग मील बोतेगा तो ४ गुझे बिन की गाल दृ गी । 
घरता, चरा, हैं रज, शिलिंग की दाग मे, चोर देली रपा ! 
मिल्लिग पी एऐगा ») पंथल रे इपा में! 

गेरे मिशाम ० पएश मे गर्झ' पाला णत्र था, 

उसी जंपा में ४४ णा परादामा था, 


४६ बेला फूले आधी रात 


रु को आग लगाऊ ओर तेरा श्वेत रु भी जल जाय | तेरे पिता की दादी 
भारू ओ बटोदी, तेरी मूंछों पर श्रँगार रखे। मैं दिस पिया की गौरी हैँ, 
डसके यहाँ तो तेरे जैसे लोग पानी भरते हैं। घर पहुँच वर पद अपनी साठ से 
बहती है--साझुल रानी, एक बटोही मिला था, जो वहता था कि मेरे साथ 
चले चलो । सास पूछती है--उसके वज्न कैसे थे श्रौर उसकी उनहार फैसीथी। 
बहू कहती है-उसके श्वेत वस्त्र थे। छोटे देवर जैंसी उनहार ] सास कह उठती है- 
वही तो तुम्हारा प्रियतम था। तू उसके साथ क्यो नहीं गई १ चहू निराश होकर 
उत्तर देती है--भागू तो भाग नहीं सकती, पुकारते हुए मुझे लाज आती है। 
गदवाली गीत की शैली वर्णुनात्मक अधिक है। क्‍्था-वस्तु के सम्बन्ध में 
कुछ लोगों का कथन है कि यह एक सच्ची घटना से ली गई है। बहते हैँ गत 
महायुद्ध सत्‌ १६१४ से लौट कर एक छिपाही ने सचमुच इसी प्रकार अ्रपनी 
पत्नी के सत की परीक्षा की थी | यह भी हो सकता है कि यह गीत गत महायुद्ध 
से कहीं श्रधिक पुरातन हो और पुराने गीत में कुछ परिदृद्धि करके इसे अर्वाचीन 
रूप देने की चेष्ठ की गई हो । इस गीत की छुलना उस कि से की जा सकती 
है जिसका निर्माण किसी पुरातन पिले के भग्नावशेप पर हुआ हो । नारी के सत 
की परीक्षा का कथानक गत महायुद्ध से कही अधिक पुराना है। गीत की गति 
तीव्र नही । यह बेलगाढ़ी की गति से धीरे-धीरे पद्ाढ़ी चित्रपण पर उभरती है। 
कुमायू नी गीत भी आरम्भ में गदवाली गीत की घ्यनि लिए हुए नजर आता है। 
यद्यपि इसका कथानक खेत ही में शेष हो जाता है। इसका श्रन्त श्रत्यन्त आक- 
स्मिक है। जब रूपा का पति बह कर उठता है कि यदि मैं तेरा प्रियवम होऊ गा 
तो हमे पालकी में त्रिठाकर ले जाऊ गा, और यदि फोई लबार होऊ गां, तो 
“तेरे यहा हल जोतू गा, तो हम सोचते रह जाते है. कि आगे क्या हुआ होगा । 
पजाधी गीत की शैली दूसरी है और यह काफी हृद तक त्रज के गीत से अधिक 
पूरे है। इन दोनों के गीतों की शैली चित्रकला की उस शैली के समीप है जिसमें 
पलाकार वूलिका के गिने-चुने शीक्रगामी स्पशों से चित्र उपस्थित कर देता है। 
चारों गरीतो की तुलना से यह बात बिलकुल स्पष्ट हो जाती है कि पुरातन 
काल से विभिन्न जनपदों की लोक-चला में अनेक आदान-पदान होते आये हैं 
एक जनपद की कन्या दूसरे जनपद में व्याही जाती थी, या जब एक जनपद से 
संगे-सम्बन्धी पास पढ़ौस के जनपद मे पहुँचते होंगे तो वे अवश्य लोक-कला की 
'कोई-न-कोई वस्ठु अपने उाथ लेकर जाते होंगे। इसमें से कुछ-म-क्ुछ वहा 
छोड़ आते होंगे और कुछ-न-कुछ पत्ठु वहाँ की लोक-क्ला से अपने साथ 
' अवश्य लेकर आते होंगे । तीय॑-याजाओं के द्वारा मी विभिन्न जनपदों की जनता 
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में अवश्य लोक-क्ला के आदान-प्रदान का क्रम चलता रहता होगा । 
जैसा कि आरनल्ड बाके ने एक स्थान पर स्ट क्या है यूरोप के देशों में भी 
यह देखा गया है कि एक जनपढ की लोक-वला किसी-न-किंसी रूप में पास 
पढ़ौस के जनपदों को पार बरती हुई सुदूर जमपढों तक जा पहुँची है। उन्होंने 
इस कलात्मक आदानअदान के कई प्रकार उपस्थित किए हैं, कई बार केवल 
किसी विशेष गीत के स्वर ही दूसरे जनपढ में जा पहुँचे और वहा इन खबरों ने 
लोक-कबि की सहायता से शब्दों का नया चोला बदला | कई बार स्वर और 
शब्द दोनो ही दूसरे जनपद की बपौती में सम्मिलित हो गए। यद्यपि कभी-कभी 
त्वर औ्रौर शब्द दोनों या कित्ती एक दृष्टि से इसमें कुछ परिवर्तन भी हुए । कई 
बार केवल शब्दों ने ही यात्रा की; ओर दूसरी भाषा मे इनका अनुवाद हो गया, 
और गीत को एक दम नये खर प्राप्त हुए। इस प्रकार यह आदान-प्रदान की 
क्रिया विभिन्न जनपदों की लोक-प्रतिभा की भरपूर समृद्धि का कारण बनी । लोक- 
गीत को इस आदान-प्रदान पर सदैव गे रहेगा । हमारे देश के विभिन्न जन- 
पदों के लोकगीतों के सम्बन्ध में भी यह बात बहुत हृद तक सत्य है| 
ब्रज के गीतो में सावन के गीत बहुत लोकप्रिय हैं, और सावन के गीतो में 

'ोरा' गीत की स्वस्लहरी हमारा मन मोह लेती ऐ--- 

भर भादों की मोरा रैन अधेर 

राजा की रानी पानी नीकरी जी 

काहे की गगरी रे मोरा काहे की लेज 

काहे जड़ाऊ घन इंडरी जी 

सोने की गगरी रे मोरा रेसम लेज 

रतन जड़ाऊ घन की इेडरी जी 

आएे आगें मोरा चाले पीछे पन्िद्दारि 

जी पीछे राजा जी के पहरुआ जी 

एक वन नॉधौ, दूजों वन नॉधि 

तीजे बन पहुँची दे जाइके जी 

जोई भरे मोरा देइ लुढ़काइ 

पंख पसारि मोरा जल पीवे जी 

परेरे सरकि जा मोरा सरन दे नीर 

भो घर सास रिसाइगी जी 

व्यारी तो सासुल धनियोँ हमरी है साय ' 

आज बसेरो दरिअल्न बाग में जी 
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परे रे सरक जा मोरा भरन दे तीर 

मो घर ननद रिसाईगी जी 

त्यारी तो ननदुल धनिया हमरी है भैन 

आज बसेरो दरिअल् वाग सें जी 

उठि उठि साउुल भेरी गगरी उतारि 

ना वो फोड चौरे चौक 

फिन तौ ए चहुअल चोले हैं चोल 

कौनें दीने तोइ तांइने जी 

ना काऊ सासुल सोसे 

ना फाऊ दीने हैं तांइने जी 

चनकौ मोरा सासुल वनही में रहत है 
कौहोक मेरे मन बसीजी 

उठि उठि बेटा भेरे मोर पछार 

तेरी धन रीमी बन के सोरत्ा जी 

सोइ देउ अम्मा भेरी पांचों हथियार 

मोई देड पार्चों कापड़े जी 

एक बन नांघौ राजा दूजौ वन चांधि 

तीजे बन मोरा पछारिए जी 

सारि-मूरि राजा ल्ञाण लटका 

लाइ घरो है धन की देहरी जी 

उठि उठि धनियां मेरी दरदी जौ पीस 

मोरा छोंकि बनाइए जी 

हरदी के पीसे राजा जलदी न होई 

मोरा के छोके मेरी जी जरे जी 

बन को तौ मोरा राजा वन दी में रहत है 

वाकी कौह्ौफ मेरे सन चसी जी 

जो तुम्हे धनियां मेरी मोरा की साध 

सौने कौ मोर गद़ाइए जी 

सॉने की भोरा राजा चोरी में जाइ 

बाकी कौहोक, मेरे मन बसी जी 

जो तुम्हे धानियां मेरी मोरा की साध 

काठ को सोशा बनाइए ज्ी 
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काठ को मोरा रे राजा जरि-बरि जाइ 
बाकी कौहौक मेरे मन बसी जी 

जो तुम्हे धनियां मेरी मोरा की साध 

छाती पे मोर गुदाइए जी 

छाती को मोरा रे राजा बोले न बोल 
बाकी कौहौक सेरे सन बसी जी 

ठीक यही प्रसज्र एक गुजराती लोकगोत मे भी प्रस्तुत किया गया है, जो 
भी भमैरचन्द मेघाणी के गीत-स' ग्रह 'रढियाली रात में मौजूद है। एक-दो राज- 
स्थानी श्र पंजाबी भीतों में भी इस प्रसड्डू की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। यहा 
मयुर उसी प्रकार एक आदश-ग्रेमो का प्रतोक है जेसी यूनानी लोकवार्ता में हंस 
को उपस्थित किया गया है। साधारण ग्हस्थी से राजा और रानी की कल्पना 
इस बात की दलील है कि ब्रज का यह गीत मध्यकालीन रचना है जबकि राजा 
रानी साधारण जनता की आन्तरिक आकाजक्षा के ल्लितिज पर सदैव उभरते चले 
जाते थे । 

ब्रज के जन-सानस तथा 'मोरा? जैसे उच्चकोटि के गीत के सम्बन्ध में भी 
सल्येन्द्र लिखते हँ--- 

“जन-मानस ओर मुनि-मानस का सद्दृर्ष आज का नहीं है। मुनि ने सदा यह 
दावा किया है कि उसको रचना में शाश्वत सत्य प्रकट होता है, ओर उसने जहा 
तक हो सका है जन और उसकी कृति की अवदेलना की है, ठसे हेय बतलाया है। 
उसने अपनी सृष्टि मे ब्रह्मा की सृष्टि से भी विशेषतायें पाई झोर दिखाई । उसे 
अपनी रचना में जोवन-सन्देश मिला, श्रेय ओर प्रेय, सत्य, शिव और सुन्दर, 
दिव्य श्रतुभूति, अलौकिक अभिव्यद्ञना मिलो है । इस वर्ग के ग ने विश्व की 
जितनी क्षति की है, क्या इस पर कभी विचार किया गया है! निश्चय हो इसने 
शास्रों के सूद्म विधान कर अपनी प्रशसा अपने आप करने का कुशल दग 
स्थापित किया, किन्तु यह सदा परास्त होता रहा है। जन-मानस ने कभो कोई 
दावा नहीं किया । उसकी सुभ्नी ही ऐसो अभिनव रहो है कि म॒नि के क्ला-कोशल 
का गये स्वतः चूर्ण हो गया है 

८शत्ताब्दियो पूर्व बेदों की रचना हुई । उन्हे जिस वर्ग ने निर्माण किया,उसी 
धर्ग के अन्य व्यक्तियों ने उसे अलीकिक और अपौस्षेव बतलाया। ऐसा उनका 
अपना आतऊ्ध और प्रभाव जमाने के लिये किया जाता रहा | यह अधिक काल 
तक न रह सका । लोकिक काव्य की भो उद्धावना हुई श्रोरआदि-कवि वाल्मीकि 
से रामायण रच डाली, वह उनकी रचना मुनि-मानत का प्रतिकल न था,नहं तो 
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उसे लौकिक न कहा जाता। विन्तु मुनि-मानस एक आर धोंधली करता रहा 
है । जन-मानस की यष्टियो को वह अपनी बनाता रहा है। वाल्मीकि और उनके 
वर्ग की स्वनायें फिर मुनि-मानस की बस्तुयें हो गई" । जन का जो छस्दर था उत्े 
अपना लिया गया । वह परिमार्जन अ्रै,र स स्कार करना जानता है। लोक- 
मानस से सामग्री लेकर उन पर फेवल क्‍लई सुनि-मानत कर देता दे। गनिकों 
बिद्ान कहा जा सकता है, तत्वटशी' कह्या जा सकता है, किल्तु उसके पास जो 
करा है घद अपनी नहीं । कला के लिए उर्घर भूमि की आवश्यकता है। स्वत- 
न्वता और अम्मुक्ति ही उर्वसता है। 

“जन-मानस निर्विकार होता है। उसके पास न फोई आदव््श है, न शाज् 
औरर नियम, उसकी स्फूर्ति मे व्यक्ति और व्यक्तित्व का कोई श्र्थ नदी, वह भी 
विचार करता है। उसकी घूति शान और विशान की धृति नहीं। शुद्ध प्रकृति 
फी पृति है । 

५द्रज-क्षेत्र में भावण में जो गोत गाये जाते हूँ उनमें पनिद्दारिन, नथ्वा, 
चन्दना; त्रिजेरानी, मोरा सभी प्रबन्ध गोत हैं, और उन सब भे ऐसे भावुक 
वर्णुन है कि प्रशसा करनी पड़ती है। इन गीतो को भ्रश्लील समझा जाता है 
ओर एक मात्र स्लियो में इनका प्रचार रहा है, मोरा नाम के गीत को देखिये । 
इस सोधी-सी गीत-कहानी में जन-मानत ने जो जीवन की अन्तर्व्यापिनी 
प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति की है, वह कितनी अनुपम है, कितनी सहज और कामो- 
दीसि से शत्य, एक सहज स बेंदना के फल सी! और क्या इसमे सूद्म मनों- 
विश्लेषण नही मिलता ! रानो के हृदय में मोर की कुहुक का वध जाना, ओर 
उसकी प्रतिस्पद्धा का परिमाजन मोर को मार कर क्या जाना, और फिर भी 
अ्रमिट कुहुक का ज्यों का त्यो बने रहना जैसे कोई दार्शनिक सूत्र हो, जिसकी 
व्याख्या में नश्थर यह काया या उसकी श्रमर अभिव्यक्ति का चिरन्‍्तन सत्य 
उपस्थित किया जा रहा हो--और मोरा ने मोर के रूप में हो रह कर तो इस 
कद्दानी को, रूपक की भाति अनेक अ्रथों से पूर्ण कर दिया है। शब्द-सौष्ठव इस 
गीत में नहीं। पर आकर्षण कितना अधिक है, और विचारशील विवेचक के 
मत्तिष्क के लिए तो इसमें कितनी सामग्री है।?' 

आरा? में प्रियतम के प्रतीक की कल्पना का सूत्र उस युग का स्मरण कराता 
है जब मानव की दृष्टि में प्रकृति की विशाल और स्मिग्म गोद का स्पर्श सबसे 

१ श्री सप्येन्द्र एस० ए०, लोक मानस के कमत!,जयाजी'प्रछप्प, ४ फर्दरी, 
प्रश्श्य हि 


ब्रंज-भा रती ६१ 


“अधिक महत्व रखता था। अनगिनत शतार्दियों को लाधता हुआ मानव 
यन्त्र युग की दहलोज़ पर खड़ा नज़र आता है। यन्त्र युग की यन्त्र स'स्क्षति से 
उलभी हुई मानव-चेतना छट्पणती है, और अपने अतीत का ध्यान करते हुए 
मानव की झोखो में अनेक परिवर्तन फिर जाते हैं जिनके साथ उसके इतिहास 
की कडिया जुडी हुई हैं । ईर्ष्या ज्यो की त्यो कायम है : आज भी नारो को किसी 
मानव 'भयूर' की ओर आकर्षित देख कर पुरुष के हृदय में ईर्ष्या और प्रतिस्पर्दा 
की ज्वाला भड़क उठती है। 

चन्द्रावली के गीत का प्रधान स्वर भी पति-पत्नी के पारस्परिक सम्बन्ध को 

स्पर्श करता है। मध्यकालीन युग से चलो आने वाली सम्मिलित कुटम्ब की 
पद्धति को इस जैसे अनेक गीतों की पृष्ठभूमि में रंग भरने का श्रेय आप्त है । 
आवशण भादों में कूला भकूलती हुई कत्याओं के सम्मुख अनायास हो चन्द्रावली 
का चित्र उभरने लगता है। मूला हवा की लहरों पर तैरता है और भूले की 
सहेलियां अतीत की स्मृति से खो जाती हैं, जब नारी के सम्मुख आज के ढिके 
हुए जीवन से कहों अधिक कठिन समस्या उपस्थित रहती थी। यह स्पष्ट है कि 
चन्द्रावली उन नारियों की प्रतीक समझ्ली जाती है, जिन्होंने शत्र॒ के पजे में फंस 
कर भी अपने सत को आच नहीं आने दी। कदाचित यह गीत मुगल युग के 
आरम्भ की ओर स'केत करता है। कथानक इतना ही है कि श्रावण के दिनों 
में चन्द्रावली एक चिड़िया से कहती है कि वह उसके मायके मे उसका सन्देश 
ले जाय । उसका भाई उसे मायके लिवा ले जाने के लिए आता है, और मायके 
के रास्ते में चन्द्रावलो के डोले को एक मुगल सिपाही रोक लेता है। चन्घधावली 
एक चिडिया से बिनय करती है कि वह उसका सन्देश उसके ससुराल तक ले 
जाय | ससुराल से ससुर, जेठ अर चन्द्रावली का पति तोनों घोडो पर चढ़ कर 
उसकी सद्दायता को आते हूँ। परन्तु उससे कहीं अधिक चन्द्रावली को स्वय॑ ही 
अपनी सहायता करनी पडती है-- 

सरग' उडती चिरहुल्ी' 

लागौ सामत सांस 

हमरे बावल् सो नो कहौ। 

अपनी बेटी ऐ लेइ बुलवाइई 

लागो सासन सांस 

ले डुलिया बीरन चले 


$ स्वर्ग (आकाश). २ विडिया 


दर 
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लागौ सासन सांस 

जाई पहुँचे जीजा दरबार 
भेजो जीजा जी वहन को जी 
भैया कू' रॉधूगी सेंमई जी 
ऊपर बूरौ खांड 

सैयां कू' कॉंघई५ जी 

ऊपर रोटी साग 

ले जाओ सारे अपनी बहन जी 
ले वहँना बीरन चले 

लागी सामन मांस 

सरग उडती चिरहुली 

जहयो ससुर दरबार 

डोला तौ घेर-ो पठान ने 
लागौ सामन सांस 

सरग उढती चिरहुली 

जइयौ ससुर दरबार 

हमरे ससुर जी से न्‍्यों कद्दौ , 
डोला लिया है घेर 

लागौ सामन मांस 

ले हाथी ससुरा चले 

हथिनी ओर न छोर 

ले रे मुगल अपनी भेंट लै 
लागौ है सामन सांस 

बहुअल तौ छोड़ो चन्द्रावली जी 
हाथी तो मेरे बहुत हैं 

हथिनी ओर न छोर 

ना छोड्ट! चन्द्रावत्षी 

ज्ञाइगी जी के साथ 

जाओ सुसर घर आपने 
रक्‍्ख्‌ पग़ड़ी की लाज 


न्ज-भारती ३ 


सरग उडंती चिरहुली 
जइयो जेठ द्रचार 

इमरे जेठ जी से न्‍यों फहौ 
डोला लियौ है घेर 

लागौ है सामन सांस 

ले घोड़ा जेठा चले 

घोड़ी ओर न छोर 

लै रे मुगल अपनी मेट ले 
ल्ञागौ है सामत मांस; 
बहुअल तौ छोड़ो चन्द्रावली जी 
घोड़ा तो मेरे बहुत हैं 
घोड़ी ओर न छोर 

ना तो रे छोड़' चन्द्रावल्ी 
जाइगी जी के साथ 

जाओ जेठ जी घर आपने 
राखू घूघट की लाज 
सरग उडंती चिरहुली 
जाइयो पिया दरबार 
इमरे लाहिबा से न्‍यों कौ 
डोला लियो है घेर 

ले मोहरें राजा चले 

चैज्ञी ओर न छोर 

ले रे मुगल अपनी सेंट ले 
लागौ सामन सांस 

गोरी तौ छोड़रे चन्द्रावली 


ना दो रे छोड चन्द्रावली 
जाइगी जी के साथ 

जाओ राजा जी घर आपने 
राखू फेरन' की लाज 


४ 


३ जड़का 
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पानी म पीउंगी पठान कौ 
सेजों धरूगी न पांच 
इतनी सुनि राजा चलि दिए 
लागौ सामन मांस 

जा रे मुगल के छोहरा' 
ज्ञागो सामन मांस 
प्यासी मरे चन्द्रावल्ी 
जैसी राजठुलारी 

प्यासी मरे चन्द्रावली 
जिस के साई ना बाप 

लै लोटा मुगल चलो 
देंबुआ दे लई आग 

दवाड जरै जैसे लाकड़ा 
केस जरे जैसे घास 

हाइ द्वाइ मुगला करे 
ठाढें खाई पछार 

घेरी ही बरती नहीं 

लागौ सामन मांस 

देखी ही चाझी नहीं 
ऐसी राजदुत्ञारी 

इतनी सुनि सुसरा से दिए 
भेरी राज दुलारी 

बहू भली घन्द्रावत्ती 
राखी पणगढड़ी की लाज 
इतनी सुनि जेठा जी रो दिए 
मेरी राज दुल्लारी 

बहू सत्ली चन्द्रावल्ली 
राखी घूँघट की लाज 
इतली सुनि राजा रो दिए 
राखी फेरन की लाज 
रानी भत्ली चन्द्रादली 


ब्रज-भारत्ती ६४ 


खानों न खायौ पठान को 
सेजों पै रक्खो न पॉव 
लागौ सामन सांस 
यह गीत किसी न किसी रूप में युक्तप्रान्त के विभिन्न जनपदों में बार-बार 
प्रतिध्वनित हो उठता है | वुन्देलखण्ड में 'भानों गूजरो! का गीत इसो श्लला 
को एक कड़ी है। बिहार में 'भगवती का गोत' भी भारतीय नारी की गौरव 
गाथा को इसी रम्डू मे पेश करता है। पंजात्र में झुन्दर पनिहारिन का गीत भी 
इसी एक बात पर केन्द्रित है कि एक मुगुल सिपाही के चंगुल में फंसी हुई 
भारतीय नारी किस तरह अपनी जान पर खेल जाती है। चन्द्रावल्षी और झुन्दर 
पनिदहारिन सगी बहिन प्रतीत होती हैं | ये सभी गीत प्रान्तीय सीमाओं को लाध 
कर एकता के आदर्श पर टिकने के कारण हो लोकपरम्परा में अपना स्थान 
बनाये हुए हैं | 
ब्रज के स्त्री-गीतो में मुगुल की चर्चा लोकर्गात के ऐतिहासिक विकास की 
ओर सकेत करती है । एक गौत भे कोई आमीण कुल-बधू किसी मुगल सिपाहो 
को यो फटकार सुनाती है-- 
नदिया के उल्ली पल्ली पार 
उड़न लागे दो कागला 
नदिया के उल्ली पल्ली पार 
दूखे तो मेरी दो अँखियों 
के तेरो पीहर दूर 
के तेरों घर मे सास लड़ी 
उड़ जा रे मुगल गेंवार 
तुझे सेरी का परी 
न मेरो पीहर दूर 
न मेरे घर मे सास लड़ी 
नदी के इस पार ओर उस पार दोनो आँखों का एक प्रकार से दखने लगना 
बहुत बड़े दुःख आर अपमान का प्रतीक है। परन्दु इस विवादपूर्ण प्ठभूमि को 
दोनो भुजाओं से परे धकेलतो हुईं नारी अपने सत की रक्षा दिए जा रही है, 
यह देखकर एस देशवासी का सिर गर्व से ऊंचा नहीं उठ जायगा | 
अआाज भी भाई सावन में अपनी बहिन को सझुराल ने लिवा ले चलने के 
लिए पहुचता है। सावन के गीत प्राय भूले को हिलोर पर पनपते हैँ,ओऔर कही- 
कहीं बडे मनोवेज्ञानिक ढंग से जीवन की रूपरेखा में रंग भरते हैं| एक गीत में 
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बहिन-भाई के प्रश्नोत्तर यों आरम्भ होने हैं.-- 
सामन भादों जोर के 
भश्या मेने ले जाय 
सामन जिन ज्ञायरे 
हूँ कैसे आऊँ मेरी बेदुली 
तेरो नाग ने घेरो है घाट 
सामन जिन जाय रे 
नागन दूध पियाय 
भदया सने ले जाय 
सामन जिन जाय रे 
बहिन के लिए बेदली शब्द का प्रयोग सावन के गीतों की विशेषता है। 
सौ-छौ बहाने बनाने वालें भाइयों को ब्रज की कुल-चधुयें चिरकाल से निमन्न्ण 
देती आ रही हैं। 'सामन बिन जाय रे! की टेक शीघ्रगामी सावन फो पकड़ कर 
रखना चाहती हैं। प्रत्येक कुलबधू यही चाहतो है उसका भइया अवश्य आये 
आर सावन बीतने से पहले हो उसे मायके में लिवा ले जाय | वालिकायें अलग 
भूले पर तान छेड्ट देतो हँं-- 
भ्ुकि जा रे वद्रा 
वरस चों न जाय 
बादल को सम्बोधित करने के इस अझन्दाज से गहरी जान-पहचान ओर 
बरात्री की भावना प्रगट होती है। यह 'बद्रा? तो कोई मेध-बालक ही होगा 
जिसे अज के बालक किसो भी समय खेलने फे लिए बुला सकते हूँ | 
सावन का एक गीत यो आरम्भ होता है-- 
जनन्‍्स जननन्‍ती री साय 
तें ने थोन जन्मी री 
बागन बिच की कोयली 
रहती घागन ई के बीच 
काऊ अलचेले सजलसिये 
कुद्दक सुनावती 
यह कोयल बनकर बाण में रहने की भावना रसखान की याद दिलाती है| 
कन्हैया हे लिए “मजलसिया? का प्रयोग इस गीत की मध्यकालीन परम्परा का 
अमाण ६ 


रो रे कर जो पीसने वाली बहिन का चित्र यो अकित किया गया है-- 


ब्रज़-भारती 


आले से जो को री माँ मेरी पीसनी 
कोई रोय रोय पीसे चुन 
जनी ते कहियो री 
मेरो विरन मोय ले जाय 
जनी ते कहियो री 
एक गीत में बाप-बेटी को बातचोत सुनिए--- 
मेरे बावल रे सोने के दोय कल्लसा जे दे 
मेरे बाबल रे नित नित कलसिया फूटतो 
मेरे बाबल रे नित नितर सासुल कोसती 
मेरी लाड़ो री कैसे कैसे कोसती 
अर्सल परसल वाप चटरमत्र 
सा पटरानी भावज रानी वीर कन्हैया कोसती 
मेरे वाबल रे वीर कन्हैया कोसती 
“चन्दुना?, 'मस्मन), 'समफोल', 'सिपाहिरा” और “वनजारा? इत्यादि गीत 
अपने-अपने ढज्जू के उत्तम उदाहरुण है परन्तु स्थानाभाव के कारण यहा उनकी 
विस्तृत चर्चा सम्भव नहीं। 
हास्यस्स भी ब्रज के लोक-जीवन में बार्वार छलऊ उठता है। भूले के 
एक योत में बाजरे को प्रशसा सुनिये-- 
आध पाव बाजरा कूटन बैठी 
उछल उछल घर भरियो, शैत्यन बाजरा 
कानों देवर मरियो, शैतान बाजरा 
आध पाव बाजरा पकावन वैठी 
खद्क खद॒क हँडिया सरियो, शैतान बाजरा 
कानों देवर सरियो, शैतान बाजरा 
होली आर फाग के यीतों का प्रसार ब्रज में सबसे अधिक हुआ है| इनका 
ताल निराला-निराला है ओर इनकी एक विशेषता वह कि होली के परम्मरागत 
प्रसड्ड से हट कर ये जोवन के क्सो भी चित्र को प्रदर्शित क्सने की सामध्यं 


हैं-- 
खोटो है काम किसान को नादान को 
सुख नॉने रे 
मिलो धूर माटी में 
नहीं मिर्ले बर्त सिर रोटी 
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जा की बुरी कमाई खोटी 
लोक-कवि पतोत्ला रचित एक होली सुनिये-- 
फागन से परयौ तुसार 
चैत से उखटा 
का ते रँंगाय देखें दुपटा 
होलो को चास्तविक विशेषता शट्ठार मे उभरती है-- 
कोठे पै ठाठी नार 
भूमका सोने को 
जा ए लगो चाव गौने को 
पतोला को यही तीन कडी की होली अधिक प्रिय थी। वद्यपि उसके सम- 
कालोन ओर उसके परवर्ती लोककवियो ने सदैव होलों की परिधि को अधिक- 
से-अधिक विस्तृत करते हुए काफी बढ़ी-बडी होलियों रचने का यत्म किया है। 
एक होलो में पतोला ने अपनी आत्म-कथा पेश के है-- 
अन्न टका भर खाय 
सूख गयो चोला 
मेरी पड़ि गयो नाम पत्तोला 
उदाहस्णृस्वरूम एक वड़ी होली भी सुनिए, जिसमे ऋण के भार से दवा 
हुआ किसान किसी बेहरे या साहूकार को सम्बोधित करते हुए उसे खरी-खरी 
झुना रह्य है-- 
गेहुन में रत॒ुआा लगो 
चनन में ल्ञागी सुड़ी 
हरैर में कीरा लगो 
सब भांति फूदी मुड़ी 
परि गए पथरा 
लरका बारे परे उघारे 
ततोय परी अपनी अपनी 
पैसा नाय पास चौहरे 
बेसक करि आ दावा 
मत देइ दुआर पै कावा* 
विवाद के गीत अलग महत्व रखते हैं | इनके अनेक प्रकार है, विवाह की 


१ चक्कर 
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एक-एक क्रिया गीतो के साथ शुंथी हुई है, सोहर के गोतो की भी इस जनपद 
में कुछ कमी नहीं, लोसियों ओर बच्चों के खेल गीत, त्रत और पूजा गौत, देवी 
और माता के भजन, तीर्थ और पर्व स्नानाएि के गीत, त्योहारों के गीत, 
धोवियो, कुम्हारो और मछेरों इत्यादि विभिन्‍न वर्गा के गीत, अनेक रसिये, 
कड़खे ओर जिंगडो मजन--ये समस्त सामग्री ब्रज के आम मे बिखरी हुई है। 
इस मशीन युग मे, जब कि सिनेमा ओर ग्रामोझोन इत्यादि ने बुरी त्रद परम्परा- 
गत लोक्सज्ीत पर आक्मण शुरू कर रखा है, यह नितान्त आवश्यक है कि 
लोकगीतों के संकलन तथा अध्ययन को एक विशेष योजना बनाई जाय बल्कि 
इम मशोन से मदद लेंगे, ओर इन गीतों को सुरक्षित रुखने का यत्न करेँंगे। 
अनेक जनपदो में लोकमोत आन्दोलन जोर पकड रहा है, रेडियों पर विभिन्न 
जनपद के लोकगीत जब आपस में गले मिलते हैँ तो इन जनपदों का पारस्परिक 
स्नेह बढने का आभास दिखाई देने लगता है| ब्रज के अनेक गोत इतने सुन्दर 
ओर महत्वपूर्ण अवश्य हें कि वे अन्तरप्रान्तीय लोफ्गीतों की बिरादरी में बे 
शौक से गाये जायें । 

रपिया मे रस का करना प्रवाहित होने लगता है, यद्यपि कहीं-कही इस 
रस की गति-विधि मर्यादा का उल्लंघन करने से भी नहीं चूकती। मर्वाद के 
उल्लंघन को बात सुनकर चौंक्ने की आवश्यकता नही, लोक््गत अपनी मर्यादा 
स्वयं स्थिर करता है। रसिया के स्वर कभो-करी कुछ अधिक चंचल हो उठते 
हूं। इन्हे वाधकर रखने का प्रयास लाभप्रद नहीं होगा। हो सकता है कुछ 
रसिया सुनते समय किसी कदर संकोच अनुभव करें । परन्तु यह वात कभी 
नही भूलनी चाहिए कि रसिया की विशेषता इसकी सर्वाड्ड सुन्दरता में है। इसके 
हृद्यस्पशों खरो की उठान इसको सुन्दरता को और भो चढ़ा देती है। रसिया 
आनन्दविभोर मन की वाणी है, देनिक जीवन इसका घरातल है। 

रसिया लोक-जीवन का रस है| इसको परम्परा अखंड है, अविभाज्य है । 
रसिया के विभिन्न बोल एक-से-एक बढ़कर चित्र अस्तुत करते हूं । हो सकता 
है कुछ लोग इन चित्रों की अत्त-मस्त रेखाओं मे कुछ-कुछ मर्यादा पा उल्लंघन 
देखकर इनकी क्‍डी आलोचना करे | पर जब्र एक-से-एक जोरदार रासिया 
मेघ-गम्भोर ख्वरो में प्रद्धत क्या जाता है तो हमे स्वयं हो छुदचि की न्यूनता 
की शिकायत व्यर्थ प्रतोत होने लगतो हैं-- 

लस्‍्वरदारी से ल्गाइ कै वेरी आग 
परेल्ा ले दे कंचन को 
| जद 
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घटा गई पीहर वो 
परमेसर है गई सादी 


4 भर 
हरे की अंगिया जो पेरे 
जाय रीमे लम्बरदार 
£ 
बल्मा भोक लगे लटकन की 
मो पै अट। चढ़यौ न जाय 


अर ल्‍ 
बछेरी डोले पीहर मे 
जा पै को होइगौ असवार 


4 4 
पदमा घुजारिन बन बैठी 
तुलसी के पत्ते चबाय 

रू धर 
अँगिया गोटादार 
भूलि आई जगल से 

२८ १4३ 
लपट आधे निचुअन की 
रस बगिया कितनी दुर्‌ 

र * 4 


गैलऊश गोला दे जइ्यो 
कैरी हरियल पक रही ज्वार 
रू ९ 


मेरी रातों जरी मसाल 
बगढ गये पुल पैते 
र | 
फोधली सोने की 
बनवाई दे दावेदार 


चैठक पोखर पे बहवाई 
कलावती के दादा 
र् £+ 


ब्रज-भा रती ७१ 


मेरे इन दाथन की मेहदी 
- काऊ दिन सुपनौ है जायगी 
4 ट 
उठी ए जुआनी या ढब ते 
जैसे आंधी से भबूडों बल खाय 


हर >प 
देल मो पै गोबर की 
लडआ काहे को दिखावे लम्बरदार 
हु > 
तेसी खसम दरोगा 
अब डर काहे कौ 
५ न 
लम्बरदार की लुगाई 
तो ते राम डरपै 


है है 
चना के लड़आ चौ लायौ 
मेरे पीहर मे जलेबी रसदार 


२ ५ 

बम्बा पे वोली तीतरिया 

तू बन परवाइवे कब जायगी 
५ ; ५ 

मेंफोली न लइ्ओो 

मेरी गूँंठो पामन जाय 


हर ५ 
तेरे मन्दे बाजें बीछिया 
बदलवाइ ले 


पे रप 
चिलकने गोरे पे 
तेरौ सब जोवन लदद॒गय 
#( जप 
ये सब रसिया के आरम्भिक चोल हैं. जो ब्रज के वातावरण मे सडेष एरते 
रहते है। कुछ लोग तो टेक दी म उलर कर रह जाते हैं। परन्तु रतिया का 


छ्र्‌ 
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पूरा रस इसके पूर्ण में ही पनपता है। रतिया के दो तीन पूरे डवाइस्ण भी 


लोजिए-- 


तू भेंचर बन्‍यौ वैठ्यो रहिओ 
चल बस सोरे पियौसार 
घोड़ी लै ले व नाचनी 
हरयौ चनाती ज्ञीम 
चल्न बस मोरे पियोसार 
नथ के घड़ाय दर्क गोखरू 
खनवारे की छल्ला छाप 
चल बस मोरे पियौसार 
दही जमाऊँ भूरी मेंस को 
ऑंऊ पुरा भर खॉड़ 
चल बस मोरे पियौसार 
चन्दन चौकी पै वैठनों 
शआ्रौ उ अचरन ढोरु' वियार 
चलन वस सोरे पियौसार 

५4 ५ 


कारी चूँदरिया रंगाय दे 
मेरौ जोवन लब्छेदार 
जब ते आई तेरे घर में 
गुजर करी टूटे छुप्पर मे 
ना देखे तेरे महल तेवारे 
ना सोई पलंग नेवार 
मेरी जोबन लच्छेदार 

> 4 


ले आए हमारे महाराजा 
आज हमें छल्ल करके 
ए सहइयों तेरे राज में 
कवहुँ न पैरी चूरियों 
कलइयों भर भर के 
ले आए हमारे मद्दाराज 
आज इसे छल करके 

रे £4 
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जुआनी सरर सरर सर्वे 

जैसे अंगरेजन कौ राज 

अगरेजन को राज 

जैसे उड़े हवाई जद्ाज 

जुआनी सरर सरर सर्राने 

जैसे अंगरेजन को राज 

काजर दै-में का करू 

मेरे बैसेई मैन कटार 

जुआतनी सरर सरर सरावे 

जैसे अंगरेजन कौ राज 

जाते मिल जाव निगाह 

बह्दी मेरा है जाय ताबेदार 

जुआनी सरर सरर सराबे 

जैसे अंगरेजन कौ राज 

उम्र खिंचे पै कोई न पूछे 

जुआगी कौ संसार 

जुआती सरर सरर सरात्रे 

जैसे अंगरेजन कौ राज 

र्चिर्ड सो० टेग्घल ने पंजात्री लोकगीत संवन्धी अपने कार्य की चर्चा 

करते हुए लिखा है--“मै उत्सवों में, मेलों मे, दावतो मे तथा शादियों 
आर स्थागो मे सम्मिलित हुआ हूँ । यथार्थ यह है कि में प्रत्येक ऐसे स्थान 
पर गया बहोँ किमो गायक के आने की सम्भावना हो सकती थो। 
मैने उन गायकों को ऐसे फुसलाया ऊि वे मेरे निजी लाभ के लिए भी गावे | 
मेरे सन्युस्॒ ऐसे मामले भी थे जिन मे ऐसे अवसरो पर भगडे उठ खड़े 
हुए हैं अं,र उनसे उस गायक का पता लगा है जो इस अवसर पर पौरो- 
हित्य कर रहा था, अर तत्र उसे मेरे लिए गाने को प्रेरित किया जा सका हू 
आ,र कभी कभी स्वाय खेलने वाले पढ़े लिखे लोगो को स्वागं। की उन की निन्ञी 
हस्तलिखित प्रति भुझे देखने देंने के लिए प्रेस्ति रिया जा सच्प हैं। जब कमा 
केवल प्र्म ऋतु में मे छमने वाले जोगे, मीरामो, भराई तथा ऐसे ही लोगो 
से गलियो ओर सड़कों पर मिला है, तब उन्हें रोझ इर यथा समय उनसे जो 
कुछ वे जानते थे उगलवा लिया है ! कभी कभी देश राजाओं और नरहदारों 


2 पे 


के दूतो और प्रतिनिधियों ते मिलने और बातचीत करने का भी अवसर मिला 
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है - थे वे लौग हैं जो अपने रघार्थ तथा लाभ के लिए कुछ भी बरने को 
सदेद तत्पर रहते है... उन्हें इस सम्बन्ध मे सकेत्त मात्र बर देने से एका- 
घिक लोकगीत मुझे प्राप्त हुए हैं । अन्त में व्यक्तिगत मेंट तथा पत्न-व्यवहार, 
गोरे और काले सभी प्रकार के ऐसे व्यक्तिओं से, जो सहायता कर सकते ये, 
उपयोगी सिद्ध हुआ है, ओर चहुत सी सामग्री मुके इस प्रकार ग्रात्त हुई है।” 
वस्व॒व. लोकगीत सकलनकर्तता अपने कार्य में उसी अ्रवस्था में सफल हो सकता 
है जब कि उसे अपने कार्य की सच्ची लगन हो। 

ब्रज की लोक्गीत-बात्रा के सम्बन्ध में मुझे अनेक स्थान देखने का अवसर 
मिला | मथुरा, प्रेमतरोवर, बर्साना, नन्‍्दगाव, ऊचागाव, कोसी; पुप्पतरोवर, 
सोवर्घन, राधाकु ड, मुखरई, फ्ढेंद का नगरा आनरा छायली, उर्खुरा, 
शाहद्रा, नुनियाई और धॉधूपुर सभी स्थान से मैंने अनेक गोत प्राप्त क्‍्यि। 

ब्रज साहित्य मढल ने व्रव के ल्लोकगीतों के संकलन की ओर विशेष ध्यान 
दिया है। इसके लिये मंडल को बधाई दी जानी चाहिए। सोनई, बरस्साना, नन्‍्द« 
गोंब, कोसी, गिडोह, अकनरपुर, खायरा, चौमुद्दा, पसौली आर त्रिलोठी--इन 
दस केन्रों से मंडल के कुछ स्नेहियों ने औ सत्येन्द्र के पथ प्रदर्शन में दो तीन सौ 
के लगभग गीतों का संकलन क्या है। आशा है कि मठल की ओर से इन 
गीतों का प्रकाशन शीमातिशीघ्र हिन्दी जगत्‌ के रुम्मुख उपयिस्त किया जायगा | 

ब्रज के लोकगीत ब्रज भारतो के प्रतीक हैं, श्रब॒ की आत्मा को इनसे 
अलग करके देखना समझना सम्भव नहीं । हो सकता है कि कुछ लोग यह 
देख कर कि इन गीतो की भाषा साहित्यिक ब्रज-भापा की भाति बनी संबरी 
रद्द, नाक-भौ चढायें । यह नई लीक डालने का इच्चुक कोई भी फ्लाकार 
इनके अनूठेपन पर गर्व कर सकता है, एक से एक नई ही प्रेरणा ले सकता है, 


क्योंकि इन पर प्रादेशिक्ता की छाप कहीं भी इतनी गदरी नहीं हो पाई कि 
असीम मानवता की आवाज़ दब जाय | 








डे 


मेघ-गग्भीर गुजरात 


सूमी लोकगीतो के समन्‍्ध में प्राय फद्मा जाता है हि उनका बाल 
रस उने सगे पर तैरता हुआ दम तक पहुँचता है। और घह भी उस समय 
जब कि गायक स्व एक रूमी हो । वही बात गुवरातो लोस्गीतो के सम्मन्ध मे 
भी पट्टी जा सक्‍ती है। वाजा बालेलरर के क्थनातुसार, 'डिस समय कप 
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के गान नई स स्क्ृति के बीज बखेरने का दम रखते है। पर शर्त यही है कि इन्हे 
संगीत के रूप में अपनाया जाय | स्वस्ताल की सदर आत्मामिव्यक्ति से पृथक 
करके हम गुजगनी लोकगीत को वास्तविक गति ओ,र चेतना से परिचित नहीं 
हो सकते, इसी मत को स्थिर करते हुए मेघाणीजी ने सेव स'गोत-पक्ष पर विशेष 
जोर दिया था | 

लोक-स गीत का हास होता चला जाव, अर र लोकगीते। के खाली शब्द 
सास्कृतिक थाती के रूप में किसी भी जनपद के पास रह जायें, यह अवस्था तो 
बड़ी श्रपमानजनक होगी | इस दिशा मे शुजरात खूब सजग है। काठियाबाड 
तो श्रेर भी सजग है, क्‍्येकि वही मेंघाणो जी ने लोकगौत-सग्रह का कार्य 
सम्पन्न किया था | यदि लोक सर्गत केवल एक प्रादेशिक वस्तु होती तो वह 
उसी जनपद्‌ तक सीमित रहती जहा उसका चलन है, पर ऐसी वात नहों है। जब 
भी एक समर्थ कलाकार इसे इसके मूल-जनपद से दूर ले जाकर प्रस्तुत करता है 
बढ़ा भी भोताओं को इसका सिक्षाग मानना पढा है। जब मेघाणीजी ने शान्ति- 
निकेतन में पधार कर गुजरातो लोक-सड्भीत की ब्रानगी दिखाई, खेन्द्रनाथ ठाकुर 
ने मुग्ध होकर इसकी थृरि-भूरि प्रशसा की थी । गुजराती लोकगीतो का कला- 
पक्त कितना महत्वपूर्ण है इसका कुछ अधुमान हम सहज हो हो सकता है। 
पग-पग पर एक चित्र उभरता है, यही गुजरातो लोक्गीते। की विशेषता है शब्द 
ख्परेखा प्रस्तुत करते हैं, स्वस्ताल रस मे रग्॒ भरते है । 

स गीत से पृथक होने पर केवल रूपरेखा रह जाती है। पर रूपरेखा का थी 
आपना महत्व है, इस का भी अपना कला-पक्ष है। उदाहस्ण-स्वरूप एक काठिया- 
वाही सोरठा लें जिए-- 

जेनी जोइए बाट, हे मानवी आवी मिले 
उधड़े ह॒इ्या ना द्वाट, कूँची नहीं कामनी 

---बिसकी वाट जोहे, वह आइमी आ मिले 

दृदय की दुकान खुल जाती है, कुझ्छो को जुरूरत नहीं पढ़ती । 

बारहवी शताब्दि के एक जर्मन गत में भी नारो का जबरूस्त तराना प्रस्तुत 
किया गया है--ठिम मेरे हो, मै तुग्दारो हूँ, सुके हद विश्वास हैं। सदैव तुम 
मेरे दृदय मे, जिसमे ताला लगा है, बन्द हो। ओर मेरे हृदय को कुझ्लो परे 
फेंकी जा चुकी दै। सदैव इस इृद्य के भीतर तुम्हें रहना दोगा । 

एक व्ठियावाड़ी सोग्छे में अन्छे बुरे का भेद बताया गया दै-- 

एक आवे दु ख ऊपजे, एक आले दु ख उल्लाये 
एक विदेस गया ना चौसरे, एक पासे बैठा न सुद्दाय 
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---एक आता है, हःख उपजता है, एक आता है, दख ठडा पडता है, 

एक परदेस जाता है तो बिसरता नहों, एक पास बैठा भी नहीं सुहाता। 

देश-देश मे विरह का गान गाया गया है। जिसके हृदय मे प्रिवतम की 

मूर्ति स्थापित है, वह उसी से सन्तुष्ट रहती है। विरह भी आवश्यक है,क्योंकि 

इसी से प्रेम-पुष्ट होता है ।! 

खर्ग से ले.टकर एक आदमी अपने दोस्तो! से वह रहा है, कि इस घरती 
घ्ग जीवन कही वेहतर है--न्राउनिंग की कविता मे यह दृश्य अ्धित है। वह 
वहता जाता है--न खर्ग में किसी च.ज की कपी है, न वहाँ कुछ घढ़ती ही होती 
है। न अदल-बदल है। न शुरू, न आडिर। अच्छे बरे मे वहों कभी सुकाचला 
नहीं होता । सभी तो सुखी है, वहाँ | कोई दुखो नहीं । सभी सम्पूर्ण है, और मैं 
तो इस सम्पूर्णता से घत्रा उठा । फिर मेरे मन में ग्रेम और घृणा का, आशा 
ओर निराशा का बखेडा-सा होने लगा। मैं मर्त्यलोक के जीवन के लिये 
उत्कठित हो उठा। मैं चाहता था, भिन्नता । सब्र कुछ एकमा देखने से जी 
नही भरता था | ऊ ची-नोची अ्र्सामता के वीचो-चीच एकता का हम देखने की 
इच्छा से कितनी खुशो होती है, आम के श्लि को। ओ आदमियो । तुम्हे 
शक हुआ करता है। आशा भी, अर भय भी हुम्दारा व्लि छुआ करते हैं। 
तुम्हे चेढना हुआ ०्रतो है। तुम मरते भी हो, तो क्या ? जीवन का लक्ष्य नदर 
से ओमल, थोडा हो जाता है। मेरे $ल में ये भाव जाग उठे तो एक ने मुझे 
बताया--ओ रैफन ! यहां का तुम्हारा वक्त रतम हुआ.) अब ठुम्हारी जगह, 
घरतो पर होगी ।! 

एक आदमी सदियं। तक स्वर्ग मे रद, आनन्द से । फिर उसका पुण्य 
कमजोर पड गया । उसे घरतो पर ले,ठ आना पडा | रवं.नह्नाथ ठाकुर की एक 
कविता में यह भ्ाकी पेश को गई हैं। 'खतर्ग ते विदा'--ल्वस छोडते समय यह 
आदमी बहुत घब्राया | खूग से वह आंख देखेगा, ऐमी उन्मेट उसे कभी न हुईं 
थी | स्व तो आनन्द का स्थान ठहरा , देख कहा १ वह सोचने लगा कि 
अगर स्वर्ग पर दु.ख का साया पड जाय तो उसकी खुबसूरती फितनो बठल जाय। 
निर्मल ज्योति मलिन हो जाव | हवा मे मर्मर-ध्वनि समा जाय | नदो बहतो-बहती 
क्स्ण आवाज पेंदा करते चले | प्रकाशवान्‌ डिन के बाद साप्रेकाल की लाली 
जाहिर हो | एर खर्म में यह सय नहीं होने का । यह वैपर त्व तो घरतो को चोज 
है। आनन्द वहों दुख से मिला है. ओर इसी से वह इतना अधिक सुन्दर हो 
गया है। खर्ग को अप्मरा श्रेसे तो झरतो है, पर उसे कभी वेदना नहीं होती, ने 
अतृप्ति ही | विरह मे जो आकाछा हुआ करते है, मिलन की, बह उसे मालूम 
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नहीं, विच्छेठ का दःख भो उसे कभी नहीं होता । घरती पर विरद् झ,र मिलन 
द्वास प्रेम मे पृर्णता आ गई हैं। स्वर्ग मे वह नहीं टीजता । 
गुजराती लोफ्गत मे बिरह को प्रचुर स्थान मिला है। एक गत नहीं, 
सैकड़ों गत विरह को कोस मे जन्मे हैँ | जिसे स्वर्ग मे जगद नहीं, वह विभूति 
का्ठियावाड़ी सोरठो मे प्रदुर मात्रा मे मिलतो है-- 
कापड़ फाटिड होय एनें वाणो लई ने तुनिएँ 
कालज फारटियों होय ६ कोई काले सधाये नहीं 
--फपडा फटा दो तो इसे रफू बर लें, धागा लेकर, 
कलेजा फटा हो तो विसी भी रति से जुड़ता नही यह ।? 
इसी भाव को एक ओर सोरठा में इस प्रकार च्वक्त जिया गया ऐ-- 
भाण भागिरं दोय एनें रेण ऐेई ने राखिये 
काह्नज फाटियोँ होय ई कोई काले सघाये नहीं 
--बर्तन टूटा दो तो इसे दाका लगाकर रख सकते हैं , 
कलेजा फटा द्वो तो किसी भी रीति से जुड़ता नही यह !? 
पंजाब के एक लोकगीत मे नारी ने गाया है--यारी दुद्दी दा की लाज 
चनाइये, रस्सी होवे सह ला लिये ! ( टूटे प्रेम फा कया इलाज करें ? रस्पी हो 
तो उसे जोड़ लगालें ) बगाल के एक गीत मे, जिसे मैने कूचबिद्दार के फरोत 
एक ग्राम में सुना था, परदेशी की प्रीत को तुलना मिट्टी के घड़े से की गई है, 
जो एक बार हूठ जाय तो फिर उसे जोड़ा नहीं जा सकता | देश-देश मे, प्रात्त- 
प्रात में विरह के ये गोत एक-से स्वरा मे ओत-प्रोत हैँ । 
हृदय में टॉका लग जाता है, निमर्मोद्दो प्रोतम जरा मुस्कुरा कर. इधर देखे 
तो सही-- 
नहारे भन्तरे थी उड़े छे आछा अस्वार 
अन्‍्तरे थी उतरे छे आहछा अम्बार 
दिलड़े आनन्द लद्देर आजे के उठती 
अर अणु सुखमानी सेरी छूटती 
साथे थी उतरे छे भेद तणे भार 
--भेरे अन्तर से एक भावना उठ रही है , 
अन्तर से एक भावना उतर रही है। 
आनन्द की लद्दर उठ रही है दिल में , 
अशु अरणु से सुख छूंटा पइता है। 
सव्‌ भार उतर गया माये पर से [! 
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इवस्‍्ले ने एक जगह लिखा है कि मानव-समाज में जब दुःख, निराशा और 
वेदना ऊँ च-नीच पेंदा घरने से रह जायेंगी, तव॒ आदमी के पास वहने-सुनने 
को अर, गाने को कुछ नहीं रह जायगा, ओर आदमी का साहित्य बॉक हो 
जायगा । 

किसी बढ़े विरद् के पश्चात्‌ दी काठियावाडी नारी ने इस सोरठे को जन्म 
दिया होगा-- 

श्रवेणी ने तीर असे सागवन सरजा नहीं 
नहीं तो आवतड़ो अद्दीर दातण करवा देवरो 

--भ़िवेणी के तर पर ईश्वर ने सुझे सागवान नही बनाया ? 

नहीं तो यहाँ अद्दीर आता मैं दतुघ्नम करने को दिया करती !” 'अव्यवत 
भावनाएं मूर्तिलाभ करने का सुअवसर पाने के लिए सोते जागते प्रेत के 
समान मन के अन्दर घूमती फिरती हैं ।? 

रोन्द्रनाथ ठाकुर ने एक स्थान पर ठीक हो कहा है--अव्यक्त , 
बृत्तों के जो फल पूर्णरप से विकसित हो जाते हैं, वे यह विचार करते 
हूं कि डालियों मे बेंघे रहने से ही हमारा उद्दे श्य पूर्ण नहीं हो सकता | हम 
पक वर रसो में भरवर, रंगों से रंगक्र, गध से मस्त होकर, और गुठलियों से 
सख्त होकर, क्षक्त को छोडकर बाहर जायेंगे। उस बाहर की जर्मन पर यदि 
हम ठीक तं,र पर गिर सके तो हमारा अस्तित्व सार्थक नहीं हो सकक्‍ता। भावुकों 
के मन में जब भावनाएं भाव के रूप मे वन जाती हैं, तो वे भी इसी प्रवार 
विचार करती हैं कि यदि कोई सुश्रवतर मिला, तो विश्व-मानव को मानसिक 
भूमि पर नये जन्म और अनन्त-जबन की ल॑,ला करने के लिए हम निंतल 
पड़े गो । पहले पैदा होने का सुयोग, फिर विकसित होने का सुयोग, ओर उसके 
बाद बाहर निकलकर अच्छी भूमि प्राप्त बरने का सुयोग, यदि थे तीनों सुयोग 
मिल जायें, तो मनुप्य के मन की भावनाएं इतार्थ हो जाती हं। भावनाएं 
सजीव पदार्थ के समान मनुप्य को एकमात्र इसी सफलता की ताकीद क्या 
करती हैं | इसी कारुण मनुष्य मनुप्य का चुपचाप सम्मेलन हो रहा है। अपनी 
भावनाओ्रों के भार को हलका बर देने तथा अपने मन की भावनाओं को 
दूसरों के मनोद्दारा विचारे जाने के लिए, एक मन दूसरे मन को द्वेढ़ रहा 
है | इसीलिए स्त्रिया घाटे में इच्ड्ठी होती हैं। मित्र मित्र के पास ठौड़कर आते 
हूं मनुष्य के मन की भावनाएं सफ्लता की आप्ति के लिए अन्दर दी अन्दर 
मनुष्य को चल-पूर्वक ताकीद वरती रहती हैं मनुष्य को अकेला नहीं रहने 
देती, और इसी की ताडना से सारी पृथ्वी के मनुप्य जुप होकर और बोलकर 
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विन-रात क्तिना श्रनर्गल प्रलाप कर गगे है, सता बुद्ध ठिल्ाना नहों है ! वह 
सन अलाप स्तिनी क्था-फहानियों मे. गध पत्र मे. ..प्रतादित हो रहा है।! 
बिस्ट का एक गुजरना गत दे हु अलईदी!। पुरुष परदेस मे £। 
नारी उछ्ती कु जलदी ऊे हाथ उस तक सन्देश भेजना चाहतो ?। कु जलडो 
सासर्स या क्राच वी जाति का पक्की & रागस्थान में इसे प्राय. कछु ज! कहते हैं, 
और वहों के ग॑ त, में टसे ऊुस्फ अर कु जलडी थी क्श गया हैं, पताय मे उसे 
'कूज' कहते है। गुत्ररात का यद्द गोत, एक मधुर करुणा लिये, न जाने ऊय से 
यहाँ के लोक-मानस में रस वा सज़ार कर्ता था रहा €। गुनरतो नारी ने दसे 
हजारा बार गाया है। ज्ञाज्ञ भी वह गा रदी है-- 
कु बत्नडी रे संदेशो अमारो जई बालम ने के'जो जी रे 
माणस होय तो मुख मुख वोले 
लखो अमारी पखलडी रे 
कु जड़ी रे सदेशो अमारो जई चालम ने के'जो जी रे 
सामा कॉठाना अमे पंखीड़ा 
ऊडी ऊडी आ कोॉठे आव्या जी रे 
कु'जलडो रे सदेशो 'अमारो जड़े चालम ने के जो जी रे 
कु'जलडी ने बा' लो सीठो भेरामण 
मोर ने चा? लु चोमासा जी रे 
कु जलडी रे सदेशों असारो जई बाल ने के जो जी रे 
रास लखमण ने सीता जी वा? ला 
गोपियों ने वा! लो कानडो जी रे 
कुजलडी र॑ सव्शो असारो जई वालम ने के'जो जी रे 
प्रीति कॉठा ना अमेरे पल्वीडों 
प्र तम सागर बिना सूना जी रे 
'जल्नडो रे सदेशो अमारो जई बालम ने के'जो जी रे 
थ परसाणे चुडलो रे ज्ञावजो 
जरी माँ रत्न जुडावजो जी रे 
जलडी रे सदेशो अमारो जई बालम ने के'जो जी रे 
ऊ परमाणे भरमर लावजो 
ज़सीए मोतीडों वैंघववजो जी रे 
'जलडी रे सदेशों अमारो जई वालम ने के जो जो रे 
॥ परमाणे कडलों लावज़ो 
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फाचीयु माँ घुघर वेंधावजो जी रे 
कुजुलड़ी रे संदेशो अमारो जई बालम ने के'जो जी रे 

--ओ कुजलडी ! मेरा सन्देश जाकर वालम से कहना ! 

आदमी होती तो मु ह से बोलती 

मेरे पसत्रों पर सन्देश लिख दो | 

श्रो कु जलड़ी ! भेरा सन्देश जाकर बालम से कहना ! 

हम उस पार के पक्षी है 

उडते-उछते इस पार आ पहुँचे हैँ हम | 

ओ कु'जलडी ' मेरा सन्देश जाकर ब्रालम से कहना 

कुनलडी को प्रिय लगता है मोठा सागर 

मोर को प्रिय है चौमासा; 

ओ कु'जलडी ! मेरा सन्देश जाकर बालम से कहना ! 

राम औ लक्ष्मण को प्रिय है सोता, 

गोपियों को प्रिय है कृष्ण; 

शो कु जलडी ! मेरा सन्देश जाकर वालम से कहना ! 

हम प्रेम-किनारे के पत्ती हैं, 

प्रोतम सागर बिना हम दूते हैं !? 

रो कु जलड़ी | मेरा सन्देश जाकर वालम से कहना ! 

द्वाथ के नाप का चूडा लाना), 

शुजरी” हाठ में जाकर इस पर रत्न जुडचाना ! 

आओ कु'जलड़ी ! मेरा सन्देश जाकर बालम से कहना ) 

गले के नाप का “भरमर! गहना लाना | 

तुलसी की माला में मोती बेंघाकर लाना ! 

श्रो कु जलड़ी ! मेरा सन्देश जाकर बालम से कहना ! 

पैर के नाप का 'कडला' गदना लाना || 

'काम्बियूं!* में घुघरू बेंधवाना ! 

ग्रो कुझ्नलड़ी ! मेरा सन्देश जाकर चालम से कहना ! 

पक्षी के हाथ मन्देश भेजने सी कहपना देश-देश के लोक-गीत मे व्यापक है। 
दँगरी के एक खानाजदोश ने अपने एक गोत मे कद्दा है--ओ अवबाबील, ओ 
मेरी नन्‍ही अवात्रील, उड जा मेरी प्रेवती वी खिड़की की ओर | उससे कहना ' 


$ पेर का दूसरा गदना 


घर ब्रेत्ा फूले आधी रात 


मेरे पास चोटी की रकाओ्री है। इसमें मैं उसका नाम खुदबाकर उसमें सोने का 
तार भरवाऊँ गा ! 

'कु जल्डी! मानव को भापा तो नहीं जानती | पर उसने यह बात नारी 
को किस भाषा में समझा दी ? कु'जलडी सीता से परिचित है, और योपियों से 
भी | गुजरातो ने उसके पस्नों पर जो सन्देश लिखा उसमें एक नहीं, लगते हाथ 
पॉच गहनो को फरमाइश कर दी | एक दम हमारे सम्मुख एक नारी का चित्र 
उभरता है जिसके अग पर एक भी गहना नहीं--पर कल्पना का चितेरा जाने 
फष्टा-कहाय से गहने लाकर उसका ४ गार किये चला जाता है | ४ 


ब दे 


शरद ऋतु है। पूर्णमासी की रात्रि | शुजराती नारिय। आनन्दृविभोर होकर 

गरजा नाच रहो हैं| अत्र तो गख़ा को शहरी जीवन मे एक नया ही सम्मान मिल 
गया है, जिसका यह द्ृत्य हकदार भी है।गराके गीत बहुत भावपूर्ण होते हैं। 
यों इससे मिलती-जुलती वस्तु अन्य प्रान्तो में भी व्यापक है | गह-जीवन के दृश्य, 
ताने-आ्ने की भाति गुंथे हुये, जिनमें उन्‍्तोप भी है और चुटकी भी ली गई है, 
उछलतो भावनाओं मे पिरोये गये हैं । पचास से कुछ द्वी कम स्त्रिया होंगी | सम्मि- 
लित खबरों मे गाया जा रहा गौत दूर तक गूंज रहा है-- 

आसी मासे शरद पुनननी रात जो 

चॉदलियो ऊू्यो रे सखि म्हारा चौक माँ 

ससरो स्दारो देरा माँ नो देव जो 

सासूड़ी देरासर की रे पूतली 

जेठ म्हारों अपाढ़ी नो मेघ जो 

जेठाणी मबूके चादल बीजली 

टीयर म्हारो चॉपलिया नो छोड जो 

देराणी चॉपलिया केरी पाँखड़ी 

नण॒दी म्द्दारी बाडी मा नो बेल जो 

नणदोई म्हारा घाडी सो नो वॉदरो 

गोरी नो परशणियो चतुर सुजान जो 

परणियो बाहण कमावा जाय जो 

चाहण कमाई ने लाये खारेक टोपरा 

खारेक खाऊं तो गोरी ने झेचावले 

“ आारिवन मान मे शरद्‌ पूर्णिमा की रात है [ 
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मेरे ऑगन में चोद चढ़ गया, श्रों सखी | 

मेरा ससुर मन्दिर का देवता है | 

सास 'दिरासर! पर की मूर्ति है ! 

मेरा जेठ आषाद का मेघ है ! 

जेठानी चमकती है बादल में भिज्ली-सी ! 

मेरा देवर चम्पा का पेड़ है | 

देवरानी चम्पा की पेंखड़ी है ! 

मेरी ननद्‌ बाग में की लता है । 

मेरा ननदोई है बाग मे का बन्द्र ! 

मुझ रूपवती का पति है चतुर सुजान ! 

वह सागर के रास्ते कमाने बाता है। 

सागर-पार की कमाई से वह छुहारे और सूखे नारियल लाता है। 

छुहारे खाना तो सुक रूपवती को पसन्द नहीं |? 

सास-ससुर, जेठ-जेठानी, देवर-देवरानी ओर ननद-ननदोई के चित्र स्थान- 
ध्यान पर लोकगीत में अ्रद्धित किये गये हैँ । यहाँ इस रूपवती ने अपने चत॒र 
सुजान पति की सागर-पार की कमाई से मोल लिये छुट्दारे पसन्द नहीं किये, यह 
भी एक मीठी चुटकी है। पुराने जमाने मे सागर-पार करके लोग दूर-दूर कमाई 
के लिये निकल पढ़ा करते ये, इसको मूल मे 'वाहण कमावा” कहा गया है। 
श्री के० एम० मु'शी की सुपुन्नी, सरला बहन ने मुझे! यह गीत, पहले-पहल, अपने 
सरल कंठ से, गाकर सुनाग्रा था, उन्होंने सागर-पार की कमाई से सम्बन्धित एक 
गुजरातो लोकोक्ति भी मुझे बताई थी--जो जाये जावे, ते पाछो नहीं श्रावे, 
ने जो आबे तो परिया-परिया मोती लावे !” “जो जावा जाता है, वह लौठ्ता 
नहीं, और यदि लौट्ता है तो इतने मोती लाता है कि कई पीढियो तक वे 
खतम नहीं होते !! ससुर की तुलना इस गीत की स्त्री ने मन्दिर के देवता से की 
है, ऐसा प्रतीत होता है घंटियो के मंगल-नाद की प्रेरणा से हो, जिसे हम सुन 
चुके हैं, यह सुन्दर भाव उपज सका है। आषाठ के चादल और बिजललो की 
तुलना भी सुन्दर है, चम्पक और उसकी पेखडी की भी। ननद्‌ लता है और 
मनदोई निरा बन्दर--जजरदस्त व्यग्य है| 

आश्वन शुक्ला प्रतिपदा से नवमी तक के नी दिन--नबरात्र, में ही पहले- 
पहल, गरबा-हृत्य का जन्म हुआ था, इसी शुभ समय पर, सदियों से; इसका 
चलन जाए रहा है; और ज्यों-ज्यो इसकी लोकप्रियता में इद्धि हुईं, अन्य शुभ 


पड बेला फूले आधी रातें 


अवसरों पर थी इसे स्थान देते लोक-मानस ने सट्ोच नही किया | आशिविन की 
पूर्शमासी तक तो इसकी दिलोर रहती हो है, थो वद्द लद्र दोबाली तर भी बारो 
रहे, तो कोई आश्रय नहीं । 

अभी रात ऊ साढ़े नी भी नही बने । घर-धर स्त्रिया जल्दी-बल्दी काम- 
काज से निबट रही हैं| हर एक ऊे दिल में उमग दे। गर्रत्री को तो, जबद॑स्‍्तो 
भो, चन्द्र दिन के लिए भगा ही देना चाहिए। पति ने लास का था, केमे 
थोढ़े हैं ! तो क्या ? ये दिन रिर पूरे एक साल बाद आयय॑गे। नये वस्त्र, अधिक 
नहों तो दो-चार हो, या एक-दो हो, अवश्य बनवा लिये गये है । जितके पति के 
पास पैसे अधिक थे उसने गहने भी बनवाये हैं। वेटी ने बाप से मनचाही सीगातें 
पा लो हैं, कमाऊ भाई से बहिन को कुछ न कुछ अवश्य मिल गया है वाह ! 
सत्र सब गई । ऊँचनीच तो अब भी कॉक रहो है, हर कोई एके गहने, 
एक-्से वत्त्र कहों से लाती। वऊुचाने वा काम नहां। जो जरा अमीर है वह 
खुद गरोब बदन के शट्जार की अशा कर रहो है--ऐसा करना वह अपना फर्म 
समझती है। सब खुश है, श्रयने घर का मान हर एक को है। ग़रीब को भी। 
पहले इस साममे की गली में चलिये | पद॒द-ब्रोत स्त्रिया, छोटी-बढ़ी, जमा हैं। 
घेरा बना है| बोच मे ठोपक है। स्त्रिया घूम रही हैं, वे ताल दे रहो हैं हाथ की 
ताली से, और पैरो को पटकन से । ओर थे गा भी रही हैं। एक स्त्री श्स रृत्य 
की सरदारिन है, पहले वह गातो हैं, और फिर बाकी स्तियों दोहराकर गाती हैं| 
वे आगे को श्रोर लचक-लचवक्‍र घूम रहो हैं, रुत्य मे एक क्‍मनीय छुझ आरा 
गई हैं। शरीर के साथ इन भलो मर्तक्षियो के व्लि भी तो नाच रहे हैं| रस है। 
लावस्व है । कुछ भी तो कमी नहीं। कंक्यं। श्र,र कोमनों को कनकार भो उर्मों 
वॉध रही है। बोच मे का धवलघट जिसमे टोपक रखा हुआ है और जिसके 
ऊपर गोल, छोटे छेद किये गये हूं दायरो मे गरत्रो” कहलाता है। यह देवी-- 
जगदम्बा, दुर्गा का प्रतीक है। * इस टोलो मे एक चुढ़िया भी थ्रा शामिल हुई 
है। बुढ्िया है तो क्या, आज जैसे उसके मन मे, शरोर में यौवन का कुछ-कुछ 


हस 'गरबो! घट के कारण दी यदद हृत्य “गरबाः कहलाता दै। 
पर चह शब्द फ्रेसे घना, कुछ ठीक से तो नहीं कद्दा जा सकता । कौन जाने 
धार्द!, जो श्रपन्नश में गरव”ः बन गया है, इसका जन्मदाता हो; 
जगरस्वा दुर्गा की झाराधना में स्त्रियों ने एक प्रकार का मंगल्कारो गये! 
मदसूस करके इस गव॑ के प्रतोक-स्वरूप शायद शुरू में दोप-घट को यह 
जप दिया दो | 
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उल्लास लौट आया है। इसे देखकर तो मुझे पंजाबी बुदिया का एक गीत याद्‌ 
आ रहा है--तन पुराणा मन नमों, अल्खों ओही सुभा ! मैं दैनोँ आखों 
जोबना थे इक्क बेर फेर आ ।!! (तन पुराना है, मन नया है और आँखों का वही 
पहला स्वभाव कायम है | ओ यौवन, मै तुमसे कहती हू, एक बार फिर से आ 
जाओ ना !) ऊपर आकाश पर रात का वह दूल्दा--चॉढ, गुजरात की इन 
बेवियों की ओर एक्टक देख रहा है। 
ऐसे दृश्य तो कई गलियों मे मिलेंगे । वह देखिये, उस सामने के चौक मे भी 
तो बहुत रौनक है। तीस से ऊपर हम-उमर युवतियों ने गरवा सवा रखा है। 
सुन्दर वस्त्र । सुन्दर गहने | यह भाव-भड्ठी कोन सिखा गया इन्हें ? 
क्या कहा कसी घर में चलकर देखाँ जाय । ठीक | दूर काहे को जाना है। 
सुनते हैं बगल के बड़े घर भे सेठानी ने तत रखा है घर में जगदम्ब्रा को स्थापित 
क्या है, और उसने अपनो सखिया को निमन्रित क्या है। खुब रौनक है। 
अपने सर पर 'गरबो' घन उठाये सेठानी गरवे में शामिल हुई है। रात भर यह 
कृत्य जारी रहेगा | हमे इसे देखने की आजा तो मिल ही गई है, यही डरटेंगे। 
होने दो भोर | 
सुनते हैं पहले-पहल गरा गीतो में केवल इस अलवेलों मेंया का बखान ही 
रहता था । फिर धीरे-धीरे समस्त जीवन की भाव-धारा इन गीतों में समाती चलो 
गई | यशोदा, कृष्ण राधा और योपियों भी अनेक गीतों मे मौजूद हँ-- 
नंदजी के घेरे नवलख दूजे 
चज्ोणों नी बेरु वाजे रे लोल 
माता यशोदा, तमारा कान्ह ने 
रुहिड़ा चलोबवा सेलो रे लोल 
अमारा कान्‍्ह तो पारणीये पोढया 
महिड़ा नी वात शे जाने रे लोल 
साते समद्रियानी गोली रे फीधी 
मेरू नो कीधो रवायो रे लोल 
एक कोर कालो कान्हजी घुमावे 
एक फोर राधा गोरी रे [जेल 
हाथे छे कांकरी ने वेंढ सबुके वालो 
लटके नेत्रां ताणे रे लोल 
' हलवा हलवा वाणो छवीला 
चनन्‍्द्वाश महिड़ां त्ती गोली रे लोल 


है 
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नन्‍्दवाशे गोली मे ऊजशे छॉटा 
नवरंग बूँदड़ी मींजशे रे लोल 
एटलु' कीघूँ ने कान्द रिसाई चाल्या 
जई वनरावन बसिया रे लोल 
सोलसे गोपियों टोले वली ने 
कान्ह ने मनावा चाली रे लोल 
कान्ह रे कान्ह सारा भरवाण भाणेज 
आधवरड़ले मत कोणे दीधी रे लोल 
मननी कीधी ने कान्ह मन्दिर पधारिया 
गोपियों महा सुख पासी रे लोल 
--ननन्‍दजी के घर में नो लाख ( गऊएं ) दूध देती हैं , 
दह्दी बिलोने की आवाज आ रहा है । 
यशोदा मेंया !--राघा कहती है--अपने ऋृष्ण को 
दही बिलोने को भेजो !! 
“मारा कृष्स तो भूले मे पड़ा है-- 
दद्दी की बात वह क्या जानता है ९ 
सात समुद्रो की मठकी बना लो , 
मेरू की मथानी बना लो | 
नो कुलों के सोपों की रस्सी चनाई , 
चन्द्रमा का दकना बना लिया। 
एक छोर घुमाता है काला इृष्ण , 
एक छोर घुमाती है राधा गोरी ! 
प्यारे के हाथ में कड्कण है और उसकी अगूठो चमकती है! 
लटक सहित वह रस्सी खींच रहा है ! 
धबोरे-धीरे खोंचो छुत्रीले | 
दह्ठी की मठकी हृठ जायगी । 
मटको दूद जायगी छोटे उड़े गे , 
मेरो नवरग चुनरी भोग जायगी !? 
इतना कहने से कृष्ण रूककर चल पड़ा 
जाकर इन्दावन में बस गया ! 
घोलद सी गोपिया जुटकर, मिलकर 
कृष्ण फो मनाने चली है | 
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फक्ृप्ण । औ रे कृष्ण | ओ हमारे गोप के भानजे ! 

यह मति तुम्हें क्सिने दी है ?? 

मनेन्‍मनौती करके कृष्ण लोट आया घर मे , 

सोपियं ने मद्या सुख पाया !? 

गोतो की यहों क्या कमी है। एक के बाढ़ दूसरा, फिर और, फिर और, 
हम नहीं टूटता । दा, तो सुनिये पास का भाई जो हमारी तरह गस्वा देखने 
आया है, कह रहा है कि इसी तरह आठ शर्तें श्लौर यह महफ्लि यहाँ लगा 
करेगी | लो, ब॒ताशे बाटे जा रहे हैं। यह तो चहुत गनीमत हैं। तो क्या हर 
रात बताशे बेंटा करेंगे ?! 'जी हा | हर रात !! इसे लहा्ण? कहते हैं, श्रौर 
फिर यह जरूरी नहों कि जिसके घर गरता हो वही नी की नौ रातें अपने घर से 
बताशषे बादे , ऐसा भी होता है कि वाको स्त्रियों मे से जो. यह भार अपने ऊपर 
ले सकें, 'लद्णी” बादने में अपनी जेबो के पैसे खर्च करना पुण्य-कार्य सम- 
मती हैं। त्योहार के अन्तिम दिन, सुनते हैं, गरवो! घट पास की कसी नदी 
मे या सरोवर मे विसर्जन के लिए ले जाया जाता है--यह जगद॑म्बा का प्रतक। 

गाये जा, ओ गुजरात ! तेरे गीत सुन्दर हैं, मधुर भी, भावपूर्ण और 
चित्र-सुलभ भी । चिरजीबी हो, तेरा गरबा--तेरा 'रासरृत्य'। और 'गरवा 
की दोलक, जिसका स्थान शहरों में अन्य वाद्य यन्त्र ले रहे हैं, जरूर चजती 
रहे | शदर से हाथ की ताली का स्थान छोटे-छोटे डस्डो और मजीर ने 
ले लिया है, पर लोक-रृत्य को वह मौलिक प्रेरणा--हाथ की ताली, बिल्कुल 
बिलीन नहीं हो जानी चाहिये | 

गरवा का वह विस्मृत प्रकार--वह 'गोफा?, जिसमें बीच के खम्मे वा इस 
म्रतलब्र के लिए गाडे गये बोस के ऊपर के पिरे से बेंघी अनेक रस्सिया नीचे 
तक लट्कती हैं, आर प्रत्येक युवती एक-एक रस्सी पकड़कर धूमकर नाचती है 
ऐसा दत्य आमनदेश में 'कोलाठम' नाम से बहुत लोकप्रिय है और यूरोप के 
'मे पोल! की याद दिलाता है, फिर से जिन्दा क्या जा रहा है, यह तो हमारे 
गये की बात है। 

गा से मिलते-जुलते लोक-नत्य देश के अन्य जनपदों मे भी मिलते है। 
श्रो बन्हैयालाल माणिवलाल मुन्शी ने एक स्थान पर इसका उल्लेख किया है--- 
“जो गर्ा और वारहमाती हमारे गुजरात की विशेषता माने जाते हैं, वे थोड़े 
से हेर-फेर के साथ हरेक प्रात के लोक साहित्य में मिलते हैं | इम समझ बैठे 
हूं कि 'गरन्रा' दृत्यगीत का इजारा गुजरात की स्त्रियों ने ही ले रखा है। पर 
बात ऐसी नहीं है। शारंगधर ने प्रमाण दिया है कि पाव॑ंती 'ने शकर-भक्त 
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बाणासुर की लड़की उपा को लास्य उृत्यः सिखाया था और उसने सौराष्ट्र 
( गुजरात ) की स्त्रियों को सिखाया | मगर अभी-अभो जब मैंने अपनी आखों 
से देखा तत्र जाना कि आध्र, तामिलनाड और केरल में भी ये अर कन्यायें 
आकर रहो थीं और वहों की स्त्रियों ने भो ऐसे हो गरवा--दृत्य गोत--हमारे 
जाने बिना सोख लिये थे। हमारा इजारा अठकल पच्चू था।”? 


४३: 

काल की डिबिया में दबक्े रह गये एक मल्लार-गोत की याद मे रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर ने एक बहुमूल्य रेखा-चित्र प्रस्तुत किया है-- 

थाद आदी है उस दुपहरिया की | छ्षुण॒-क्षुण मे वर्षा को धारा जब थकने 
शगती है, तो हवा के फोके आकर फिर उसे उन्मत्त कर देते हैं। _ 

घर मे अधघिरा है, काम मे मन नही लगता | बाजा हाथ में लिये वर्षा का 
गो मल्लार सुर मे गाने लगा | 

धास के घर से एक बार वह सिर्फ़ द्वार तक आई | फिर लौठ गई। फिर 
एक वार बाहर आकर खड़ी हो गई। उसके बाद धीरे-धीरे वह भीतर जाकर 
बेंठ गई। उसके द्वाथ में सीने का काम था, सिर भुझाकर सीने लगी। उसके 
बाद सोना छोड़कर खिडको के बाहर घु घले पेडो की ओर देखती रही | 

वर्षा चमने लगी, गीत भी थम गया | वह उठकर वाल बाघने चली गई । 

विस इतनी द्वी-सो बात है, और कुछ नहीं। वर्षा-गीत, फुरसत और श्रेघेरे 
से लिपटी हुई सिर्फ़ वहो एक दुपहरिया । 

“इतिद्दास में राजा-बादशाह ओर युद्ध-विग्रह की कहानिया बढी सस्ती हैं-- 
मारी-मारी फिरती दे । पर उस दुपहरिया की एक छोटी-सी बात का .दुकडा 
दुर्लभ-रत्न की तरह काल को डिब्बी मे टुचक्ा ही रह गया--सिंफ दो ही आदमी 
उसे जानते हैं 

मल्लार के ख्र गुजराती लोक-मानस को छ-छ गये हैं। अनुभूति, कल्पना 
ओर चिन्तन ने वर्षा-गान को लाड लडाया है। ज्वी-पुरुष का परस्पर आकर्षण, 
प्रेम, यौवन तथा सौन्दर्य का छुम-छुम-छुनाक, एक-एक करके हमारे सामने से 
गुजरते हैं। भले ही इतिहास इनकी परवाह न करे, पर जनता की आत्मकथा 
में इन्हें यथायोग्य स्थान मिला है। 

शत गत असम्बद्ध भाव, जो ज्री-युरुषो के मन मे उठा करते हैं, शरड्ारी 

चेष्टाओं में बंघकर, उनोंदी आख़ों से श्यामल मेघो में छिपे चन्द्रमा की ओर 
एकटक देखती आखो की भाति, एकता की परम्परागत स्मृति पा लेते है। 


ट् 
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विशेष रूप से लोकगीत की दुनिया में हम सोल्दर्य की अनेक सुरगें लाधनी 
पड ती हूँ एफ वर्पा गान भें किसान जीवन का चित्र अस्तुत किया गया है, की 
कांकी मे।जूद है। किसान अपनी पत्नी के सतीत्व की परीक्षा लेता है, जिसमे 
बह पूरी उतरती है-- 
कया रे गाज्यो ने क्या बरसीयो रे 
कये गाम भरीया तलाब, रे मेवाड़ा 
ओतर गाज्यों ने दखण वरसीयोरे 
राणपुर भरीयाँ तलाब, रे मेवाड़ा 
पाद्रड़ां खेतर खेड़ीयों रे 
वावी ध लुड़ी जार, रे मेवाड़ा 
त्रणे गोठीया तेचतेवड़ा रे. 
पोक ते पाड़वा ने जाय, रे मेवाड़ा 
पॉक पाड़ी ने खावा बेसीया रे 
सांभरी घरड़ां नी मार, रे मेवाइा 
न्नणे गोठीया तेव तेवड़ा रे 
वड़ताल भाड़ा भरवा जाय, रे सेवाड़ा 
भाई रे भाड़ाती चीरा वीनवू' रे 
मुज ने घड़ लो चड़ाव्य, रे सेवाड़ा 
फोड़य घडो ने कर कांछला रे 
मारी चेल्ये बेठी आव, रे मेचाड़ा 
घड़ो फोड़े तारी मावडी रे 
वेल्य साँ वेसे तारी भेन, रे मेवाड़ा 
भाड़ा भरी ने घेर आवीया रे 
दादा । बहु ने तेड़वा जाव, रे मेघाडा 
धोला ने धसला जोड़िया रे 
बहु ने तेड़ी घेरे आव्या, रे मेवाड़ा 
डावा ते द्वाथ मां दीबड़ो रे 
जमयणा हाथ मां थाल, रे मेवाडा 
रमरूस करतां मेढ़ीए चड़धां रे 
दीठा दीघेलां, बार, रे भेचाड़ा 
का तो घ(स्यों ने धारण मेलियां रे 
का तो डस्पो कालो नाग, रे मेचाड़ा 
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नथी धोंव्यो ने धारण मेलीयों रे 
नथी रुस्यो कालो नाग, रे भेवाड़ा 
बनरा ते वन ने मारगे रे 
गोरी ! तारा वोलडिया संभार-य, रे मेवाड़ा 
तमें ते वन ना मोरला रे 
अमे छलफती हेल्य, रे मेवाडा 
तारी तलवारे त्रण फुम्कां रे 
तारी मूल्ले चरण लींबु, रे मेवाडा 
--कहाँ गरजा है और कहों बससा है, अजी श्रो ? 
किस ग्राम के तालाब भर दिये है मह मे, ओ मेवाड़ १? 
“उत्तर मे गरजा है, दक्षिण मे वरसा है, अजी झो । 
राणपुर के तालाव भर दिये हैं, ओ मेवाड़ ! 
आम से सटे खेतो में जोताई हो चुकी है, अजी ओ ! 
वहाँ सफ़ेद ज्वार बोई गई है, ओ मेवाड़ | 
तीनों भाईब्रंद हैँ घराचर्वालै, अजी झो ! 
ज्वार भुनाने जा रहे हैं वे, झो मेवाड ! 
ज्वार भुनारर खाने बैठे हैं वे, श्रजी ओ | 
एक को अपने घर की नारी की याद झआ्रा गई है, ओ मेवाड़ | 
तीनों भाई-बन्द्‌ हैं चराबरवाले अजी थो १ 
भाड़े का भाज्त गाड़ी भे भर वह बठताल की ओर चल पड़ा श्रो मेवाड़ 
लम्मे कई की रूपवती नारी है; फमर पतली है उसकी, झची ओ | 
ब्रिचली नारी का रंग कुछ-इुछ श्यामल है, श्रो मेवाढ़ |? 
ओर भाई । भाड्टे का माल ले जा रहे भाई | मैं विनतो करतो हूँ 
मुझे यह घड़ा उठवा दो !? ओ मेवाड़ ! त्रिचली नारी बोली--- 
“ष्टा फोड़कर टुकड़े-टुकढ़े कर दो | श्री श्रो ! 
मेने बेलगाड़ी पर वैठकर मेरे साथ चलो !? रो मेवाड़ ! 
कड़ा फोडे तेरी माँ, अरे शो ! 
बैलगाड़ी पर बैठे तेरी बहन !? ओ मेवाड़ ! 
भाड़े पा माल भरने से निपट उर पुरुष घर ले।टा, श्रौर बोला-- 
पिनामद | बहू को लाने चइये !--श्रो मेवाड़ ! 
विनाप ने गाड़ी में सोद और भूरा बैल जोत लिये, अरबी शो |-- 
ग्गू सो लेफ बह भर लौटा, रो मेवाड़ ! 


मेघ-गस्भीर शुज़रोत ६१ 


बहू के दाहिने हाथ में दीया है, अजी झो । 

बाये हाथ में है थाल, ओ मेवाड ! 

रमभूम करती वह ऊपर की मंज़िल पर चढ़ गई, श्रजी ओ ! 

उसने देखा, द्वार बन्द है, ओ मेवाड | 

“ऊँघ रहे हो कया, या नींद मे गुलतान हो, अजी ओरो ! 

या काले नाग ने डस लिया है क्या ?! ओ मेवाड ! 

नमैऊध रहा हैँ, न नींद में गुलतान हूँ, अरी ओ ! 

न मुझे काले नाग ने ही डा है !--ओ सेवाड़ ! 

उन्दावन के रास्ते मे, अरी ओ ! 

मुभसे बोले बोल याद करो, ओ रूपवती | मेवाड ! 

5ुम तो बन के मोर हे, अजी ओ ! 

लचक-लचक चलती मै हूँ मोरनी |--ओ मेवाड़ ! 

तेरी तलवार पर तीन ऊँ दने लगे हैं, अजी ओ ! 

तेरी मूं छो पर तीन नीच लब्कते हैं, ओ मेवाड !? 

अन्तिम पक्तियों में नारी ने पुरुष की वीरता की च्रात कहकर उसे रिभाने 
का यत्न किया है। और गोत आगे नही बढा । ज़रूर पुरुष ने द्वार खोल विया 
होगा । अन्‍्दाज़ से यह बात कही जा सकती है। मूछ पर से नीछ्ू लटकने की 
बात एक लोकोक्ति में भी मौजूद है--अरे एणी मूंछ पर त लीबु लग्के छ? 
( 'अरे उसके मू'छ पर तो नीयू लटक्ता है'--अर्थात्‌ वह जवॉमर्द है ) | 

छुमछुम-छुनाक---उसकी पायल को पुरातन पर चिर-नवोन भाषा ने अजन्र 
समों भोध दिया होगा ! और वह दीया, जो उस नारी ने ढाहने हाथ में पकड़ 
रखा था, उसकी गर्म्भ(र मुठा पर एक लजीली-ठा प्रकाश डाल रहा होगा । कौन 
जाने वह अपने वाये हाथ मे, थाल मे परोसक्र, क्या-क्या पकवान लाई थी! 
गीत मे जो बातें नहीं टी गई, उन्ही की ओर मन दोड़ता है। केंसो साडी पहने 
हुए होगी वह | जत्र वह द्वार चन्द्र पाकर, कह उठी थी--लचक-लचक चलती, 
में हूँ मोर्नी ” हरी ज्वार-सता उसऊा व्यत्तित्व--उसो ज्वास्सा जो राणपुर मे, 
जहा बह ब्याही गई है, सटियों से उगती आ रहो है, द्वार खुलने को प्रतीक्षा में 
आखिर तक शान्त रहा था, या त्रीच-बीच मे खोक उठा था) 

एक पंजाबी लोकगीत मे इससे मिलता-घुलता चित्र मौजूद है। एक लड़की 
का पति ब्याह फे बाद तुस्त फौज मे भरती हो गया। कई साल मुज्नर यये | 
लड़की अपने मो-बाप के पास हो रहो । फिर एक दिन वह सिपाही लोटा | ग्राम 
से बाहर ही दैवयोग से उसे वद लड़को मिल गई | अपने पति को बह पहचान 


ध्र चेला फूले आधी रात 


न पाई। पति ने उसकी परीक्षा लेनी चाही । गीत में नादकीय ढग से लोक- 
जीवन की यह कथा अमर हो गई-- 
रौडे गेहे चुं गेंदिये मुटियारे ती 
करडा चुम्मा तेरे पैर क पतलिये नारे नी 
मेरे कण्डे दी तैनूं' की पई सिपाहिया वे 
तूँ राहे राद्दे तुरिया जा भोत्िया राहिया वे 
कौन कढ़ढे तेरा कश्डड स॒टियारे नी 
कौन सहदे तेरी पीड़ भोलिये नारे नी 
भात्रो कढढे मेरा कण्ढडा सिपाहिया थे 
वीर सहे मेरी पीड़ भुल्लिया राहिया वे 
खूहे ते पानी भरेंदिये मुटियारे नी 
घुट्क पानी पिला भुल्लिये नारे नी 
आपण कढिढया न दियाँ सिपादिया थे 
लज्ज पहट भर पी भुल्लिया राहिया वे 
लज्ज तेरी नूँ घुंघरू सुटियारे नी 
हथथ लाइयॉँ मड जान पतलिबे नारे नी 
साफे दी वारी कर लै लज्ज सिपाहिया थे 
छित्तर बना ले डोल पतलिया राहिया घे 
घड़ा तो तेरा भज्ज्ञ जाय तेरा मुटियारे नी 
इन्नूं तो रह जाय हथ भोलिये नारे नी 
नीला घोडा तेरा सर जाय सिपाहिया थे 
चाबुक रह जाय हृथ्थ मुल्लिया राहिया वे 
घर जाही नें तैनें सो मारे मुटियारे ना 
तूँ पे जाँय साइडे बस्स भोलिये नारे नी 
रक्डे पीढ़े बैठिये तुम साये नी 
सिर तो घड़ा लुद्दा रानिये मायेनी 
घडा तो तेरा लुद्दा ढियों सुन घीये नी 
किथ्थों आई एँ तिरकालों पा रानिये घीयेना | 
लम्मों ते रम्मों गम्भरू सुन माये नी 
चेंठा सी कंगडा ला रानिये माये नी 
गली दे परौहने सुन माये नी 
देनीएँ पलग डह्दा रानिये माये नी 


सेघ-गस्‍्मीर गुजरात ६३ 


मेरा आया जवात्रा, सुन घीये नी 
तेरा सिर सरदार, रानीये धीयेनी 
भर लै कटोरा दुद्ध दा, सुन धीये नी - 
लै चबारे जा, रानिये धीये नी 
चढ़ चबारे सुत्तिया जी सिणहिया जी 
बूहें दा कुण्डड़ा खोल क असीं तेरे सहरम हॉ 
बूहे दा कुर्डडा न खोलों मुटियारे नी 
तूँ ते खूहे दे बोल सम्हाल भोलिये नारे नी 
निकक्‍की हुन्दी व्याहियों जी सिपाहियाजी 
रही न सुरत सम्हाल क असों तेरे सहरम होॉ 
शाबाशे तेरी बुद्ध दे मुटियारे नी 
धन्न जनेदड़ी माँ, भोलिये नारे त्ती 
तेरियों सुख्खनों में दिया सिपाहिया जी 
मेरियों बारी तेरी माँ क असी तेरे सहरस हॉ 
--'कंकडीली, खुली जमीन पर से उपले चुन रही, श्रों युबती | 
तेरे पैर मे कोंठा चुभ यवा है, ओ पतली नारी !! 
मेरे कों ठे की ठुके क्या पडो, ओ सिपाही ! 
तुम अपने रास्ते से चले जाओ, ओ भोले मुसाफिर | 
कल निकालेगा तेरा कोश, ओ युवती ? 
के,न सहेगा तेरी पीड़ा, ओ भोली नारी १ 
भावज निकालेगी मेरा कोटा, ओ सिपाहो ! 
भाई सहेगा मेरी पीड़ा, श्रो गुमराह मुसाफिर ! 
| भर भर 
कु्यें पर से पानी भर रही ओ युवती । 
एक धूं ८ पानी पिला, ओर गुमराह नारी ! 
अरना निकाला हुआ पानी मै न दू गी, ओ सिपाहों ! 
लेजर पड़ी है, डोल से भर कर पानी पोले, आओ गुमराह मुसाफ़िर ! 
तेरी लेजुर को घुं घरू लगे हैं, ओ युवती ! 
हाथ लगाने से वे गिर पडते है, ओ पतली नारो ! 
पगड्ढी की लेजर तना लो, झो सियाही । 
जूते का बना लो डोल, थो पतले मुत्ताफिर ! 
घड्दा तो तेरा दृर जाय, ओ दझुवती ! 


ध्ष 


' बेला फूले आधी रात 


ई ढरी तो आ रहे तु्हारे हाथ में, थरो भोली नारी ! 

तेरा यह नीला घोड़ा मर जाय श्रो सिपाही ! 

तेरा चाबुक हाथ मे रह जाय, ओ गुमराह मुमाफिर ! 

घर जाने पर तुमे मा मारे, ओ युवती ) 

तुम मेरे वश मे आ जाओ, श्रो नोली नारी ! 
हर ५ हर 

लाल पीढे पर बेटी, ओ मा सुनो । 

मेरे सिर पर से घटा उत्ततवा दो, ओ रानी मा ! 

घड़ा तो तेरा उतरा देती हैँ, सुन, बेटी । 

फहों से इतनी देर करके साफ समय ल॑,ये हो, श्रो रानी बेटी ! 

लिम्रा, बोका एक नवयुवक था, सुन, ओ मा ! 

बैठा भगड़ रहा था मेरे साथ, ओ रानी मा ।* 

गल्ली के मेहमान के लिए, सुन, ओ मा ! 

तुम घर में पलंग डलवा दिया करती हो, ओ रानी मा | 

मेरा दामाद आया है, सुन, थ्रो बेटी ! 

तेरे सिर पर का सख्धार | और रानी बेटी 

दूध का कटोरा भर ले, सुन, ओ बेटी | 

उसे लेकर ऊपर चोधारे में अतिथि के पास जाओ, झो रानी बेटी । 
हु ह 4 है 

चौबारे पर चटकर सो रहे अजी श्रो सिपाही | 

द्वार का कुण्डा खोलो, मैं तुम्हे जानती हैँ ! 

द्वार का कुएडा मैं न खोलूं गा, ओ युवती ! 

अपने कुएं वाले शब्द सेभाल, ओ भोली नारी ! 

छोटी उमर में विवाह हुआ था मेस, अजी थो सिपाही । 

जान-पहचान न रही थी अब मे तुम्हें जानती हूँ | 

शाब्राश । तेरी यह बुद्धि । थरों युवती 

धन्य है तुके जन्म देनेवाली मा, ओ भोली भारी !? 

तुम्हारे लिए मैं मनौती मानतो हूँ, अजो ओ सिपाही | 


वह सिपादी इस दीघ् में घर पहुंच चुका था। उसे देखकर युवती भोर भी 
आगबयूलज्ा दो गईं। ऐसा घुसाफिर जो भक्ते घर झो बेटी से यों रूगढ़ा 
मोद लेता फिरे, यों भातिष्य पाये, यद्द देखकर उसे बेहद हैरानी दोदी है। 


सेघ-गम्भीर गुजरात , धर 


मेरे लिए मनौती मानती है तग्हारी मॉं,में कुर्त्रांन जाऊ,मैं तुम्हें जानतो हूँ ।? 

प्रान्त-प्रान्त मे, लोकगीतो की यह आपसदारी हिन्दुस्तानी सस्कृति की एकता 
का एक जुबरूस्त प्रमाण है। अनेक क्षुहताओ के बीचो-बोच लोक-जीवन का 
रचनात्मक सौंदर्य हजारो वर्षों से इन गौतों मे नाना रग भरता रहा है। भापायें 
बदलती रही हैं, भाषा का चोला बदल-बढल कर भी लोकगीत ने अपनी पुरातन 
पुकार कायम रखी है। और आज नव अलग-अलग प्ान्‍्तो की विकासोन्मुख 
क्रियार्शल प्रतिमा--आदान-प्रगन के लिए उत्सुक स्वना-शक्ति, हमारों जाग 
रहो राष्ट्रीयाव का आलिगन करती नजुर आ रहो है, लोकर्ग त का यह अध्ययन 
एक विशेष महत्व रखता है। 

स्थानीय रग का अन्तर तो है. हो। आर इसकी दिलचस्पी लोकगीत के 
विद्याथो' के लिए कुछ कम विशेषता नही रखती ) गुजरातो गीत मे हम राणपुर 
के लवालब भरे तालाब देखकर जत्र आम से सटे हुए ज्वार के खेतो में पहुचते 
हैं, मह्लार के स्व॒रों मे बसो कहानों सुनने के लिए हमारो उत्सुकता बढ जाती 
है। भुनी ज्यार खा रहे तीन मित्रों मं से एक को मायके गई पत्नी की याद आ 
जाती है--वह चिन्न आज भी अपनी पुरानी ताजगो लोक-जीवन मे बनाये हुए है। 

पंजादी गीत में सिपाही को अपनो पत्नी की प्रशंसा करते सुनकर, हम यह 
सोचते हैं कि गुजराती नारी के लिए भी उसके पति ने द्वार खोल दिया होगा 
अपना अन्दाज ठोक हो तो अतीत होता है। 

क्या तुम लेखक बनना चाहते हो ” एक रूसो लेखक का कथन है, अपने 
जन-साधारण की चिर-सचित वेदनाओं का इतिहास पढ़ो ॥ यदि इस इतिहास 
को पटते समय तुम्हारे हृदय से लहू नथ्पक पडे तो कलम फेंक दो ।! इन शब्दो 
में भर्म-भरी आवाज व्यापक हो उठी है। दु ख-गीत, जो जनता की बेदना से 
भरे पड़े ह--जिनके पात्र व्यक्ति नही, वल्कि जिनके भोतर से देश का दिल रो 
उठा है, शताब्दियों से बहते चले आ रहे हैं। ओस , दिल के लहू में से जन्मे 
कृतरे ( जेंसा कि ग़ालित्र का कथन है--स्पों में दोडने फिरने के हम नहीं 
कायल, जो ओंख से हो न व्पका तो फिर लहू क्या है! ) लोक्गंतत की 
विशेष वस्तु हैँ। 

पारिवारिक दुःख के गीत जाने क्‍्च्र से जन्म लेते आ रहे ईं। इनकी कहीं 
भी कमी नहीं । जापान से एक ऐसा स्थान देखकर, जहाँ टो सिपाही आपस मे 
लड भरे थे, विश्व-कवि खीनद्बनाथ ठाकुर ने एक सुन्दर, नहीं कविता लिखी 
थी--+ दो भाई क्रोध मे आकर मनुष्यता को भूल गये। ओर उन्होंने घरती माता 
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के वक्ञ स्थल पर एक दूसरे का रक्त वहाया । प्रकृति ने यह देखबर श्रोत्त के रूप 
में अपने आयू वहाये आर मनुप्य-जाति की इस चिर-रजित हत्या को हरी-हरी 
दूब से टॉक दिया !! गुजराती ६लहिन का गत--उस लड़की का गत जिसि 
अपने पति के दवाथों जहर पीकर प्राण देने पढे थे शर,र वह भी बिना किसी बड़े वंसूर 
के ही, खय जनता की प्रतिभा के क्रुण स्पर्श से जाग उठा था एक दिन इसमे 
जो कहानी मेँ/जूट है,बह लोक-जीवन की कोख से जन्मी है। ननट क्या है बारूद 
की पुडिया ही तो है। पहले-पहल वही टलहिन के खिलाफ कारवाई शुरू करती 
है। दलहिन की दुभी चिता गुजरातो लोक-मानस के मसान में अपनी रुपइलो 
राख आज थीं क्राबर सभाले हुए है। खेल्द्रनाथ ठाकुर ने ठीक ही लिखा है-- 
श्षसार को एक काव्य के रुप में देखें तो मृत्यु ही मुख्य रस प्रतीत होगी शवार 
की अ्रसीमता भी इसो मृत्यु पर श्राश्नित है आदमी को सारी कविता, सारा 


संगीत, सारा च्म-तत्व, सारी अतृप्त वासना सायर-पार के पत्ती की तरह घोसछे 
की तलाश में उड़ती रहती है |? 


अब बद्द गुजगती गीत लीजिए-- 
गास मां सासरूँ गास सा पियरिँं रे लोल 
दीकरी कर जो सुख दुख ती बात जो 
कवला सासरिया मा जीवबू रे लोल 
सुख ना वारा ते माड़ी वह्दी गया रे लोल 
दुख ना उग्या छे मे डां फाड़ जो 
कवल्लां सासरियां मा जीवबूँ रे लोल 
पछाबड़े अभी नणदी सांसले रे लोल 
बह करेले आपणा घरनी बात जो 
बहुए बगोव्या मोटां खोरडां रे लोल 
नणदीए जई सासु ने सम्भलाव्यु रे लो 
बहु करेछे आपण। घरनी बात जो 
बहुए वगोव्यां मोटां खोरड़ां रे लोल 
सासुए जई ससरा ने सम्भलान्यु' रे लोल 
बहु करेछ्े आपणा घर नी वात जो 
ससरा ए जई जेठ ने सम्भलाज्यूँ रे लो 
बहू करेलछे आपणा घर नी वात जो 
बहुए बगोन्यां मोटा खोरडा रेंलोल 
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जेठे जई परण्यां ने सम्भलाव्यूं रे लोल 

बहू करेछे आपणा घर नौ बात जो 

बहुए बगोव्यां मोटों खोरड़ों रे लोल 

परस्ये जई तेजो घोड़ो छोड़यो रे लोल 

ज्ञई उसाइयो गॉधीड़ा ने हट जो 

वहुए बगोव्योँ मोटां खोरड़ां रे लोक 

अधघ शेर आहल्यों तोलाव्यां रे लोन 

पा शेर वोलाव्यो सोमलखार जो 

बहुए वगोत्यों मोटां खोरड़ां रे लोल 

सोनला वाटकड़े अमल घोलियों रे लोल 

पियो गोरी नकर हूँ पी जाऊँे जो 

गठक दहईने गोरों दे पी गया रे लोल 

घरचोकों नो ठाँसी एणे सोड़ जो 

बहुए वगोव्यों भोटां खोरड़ां रे लोल 

आठ काठ ना लाकड़ोँ मंणव्यों रे लोल 

खोखरी हांडली माँ लीधी आग जो 

बहुए वर्गोग्याँ सोटों खोरड़ों रे लोल 

पद्देलो विसामो घरले उम्बरे रे लोल 

वीजो बिसामो मॉपा बद्दार जो 

बहुए चगोव्योँ सोटों खोरडॉ रे लोल 

न्ीजो विसामो गाम ने मोंदरे रे लोज्न 

चौथो विसामों समशान जो 

बहुए वगोन्यां मोटां खोरडां रे लोल 

सोनला सरखी बहू नी चेह बत्ते रे लोल 

रूपला सरखे। वहू नी राख जो 

बहुए वगोव्यां सोटां खोरडां रे लोल 

बाली भाली ने जीवड़ो घरे आव्यो रे लोल 

हे साड़ी मन्दिरिए सोकलाण जो 

भवनो ओतियालो हे हूँ रहयथो रे लाल 

बहुए बगोच्यां मोटां खोरड़ां रे लोल 
--बिस् ग्राम में कत्या की सदुराल ह उत्ी आम में नेहर है-- 
चेसे, अपने सुख दुःख की बात बताओ. 


ध्प 
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बेलिहाज ससुराल में जीना दूभर है | 

सुख के दिन तो, ओ मा, बीत गये । 

दुःख के छोटे भाड़ ठगे हैं । 

वेलिदाज ससुराल में जीना दृभर है ! 

पिछुवाढ़े में खड़ी ननद्‌ छिपकर सुन रद्द ऐ-- 
दलहिन अपनी ससुराल की बात कर रही है, 

दुलहिन ने लाछुन लगाया है एक बढ़े घराने को रे ! 
ननद्‌ ने जाकर दुलद्िन की सास को खबर कर दी-- 
दुलहिन अपनी ससुरात्र वी वात कर रही है | 

टुलहिन ने लाछन लगाया है एक बढ़े घराने को रे | 
सास ने जावर समर को समर कर दी-- 

दुलह्विन अपनी ससुराल की बात कर रही है, 

दुलहिन ने लाछन लगाया है एक बढ़े घराने को रे | 
ससुर ने जाकर दुलहदिन के जेठ को खवर कर दी-- 
दुलहिन अपनी ससुराल की बात कर रही है, 

दुलहिन ने लाछुन लगाया है एक बड़े घराने को रे | 
जेठ ने जाकर पति को खबर कर दी-- 

दुलहिन अपनी ससुराल की बात कर रही हैं! 

दुलहिन ने लाछुन लगाया है एक वड़े घराने को रे | 
पति जाकर तेज धोढ़े पर चढ़कर चल पड़ा, 

जाकर पनसारो को दुकान पर उसने घोड़ा खड़ा किया, 
दुलहिन ने लाछुन लगाया है एक बढ़े घराने को रे ! 
आध सेर नशा तुल्वाया उसने, 

पाव भर तुलवाया सोमलखार ज़हर, 

दुलहविन ने लाछुन लगाया है एक बढ़े घराने को रे | 
घर आकर सोने की बाठी में जहरीला नशा घोला पति ने, 
इसे पी लो, रो रूपवती, नहीं तो मैं पी जाता हैँ इसे, 
दुल॒हिय ने लाछुन लगाया है एक बड़े घराने को रे 
गद्ट से रूपबती नारी उस जहरीले नशे को पी गई, 
“घरचोलू अगिया पहनकर वह सो गई, 

दुलहिन ने लाछुन लगाया है एक बड़े घराने को रे ! 
पति ने आठ काठ? की लकड़ी मँँगवाई, 
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इटी हॉडो मे श्राग लो, 

दुलददिन ने लाछन लगाया है एक बडे घराने को रे । 

लाश उठाने वालों ने पहला विश्राम लिया है घर की देहली पर, 

दूसरा विश्राम लिया द्वार के बाहर, 

दुलह्िन ने लाछनन लगाया है एक बड़े घराने को रे ! 

तीसरा विश्राम लिया ग्राम की सीमा पर; 

चौथा विश्राम लिया श्मशान मे, 

दुलहिन ने लाछुन लगाया है एक बड़े घराने को रे ! 

सोने सरीखी जल रहो है दुलद्दिन की चिता, 

चॉदी सरीखी बजतो जा रहो है दुलहिंन की राख, 

दलहिन ने लाछन लगाया है एक बड़े घराने को रे ! 

दुलहिन को भस्मीभूत करके पति घर आया, 

अब तो, ओ मा, घर तुम्हारे लिए चौडा हो गया है, 

दुलहिन ने लाछुन लगाया है एक बडे घराने को रे | 

अब तो, श्रो मा, इस घर में दौड़ो, मेंडशओ, 

जन्म-भर के लिए आश्रय ताकनेवाला हो गया हूँ अ्रव मैं तो, 

दुलहिन ने लांछन लगाया है एक बड़े घराने को रे !! 

धरचोलू! अगिया, जिसे पहनकर दुलह्दिन हमेशा की नींद सो गईं, अउने 
पोछे एक लोक-विश्वास लिये हुए है। गाव वाले का विचार है कि इसे मृत्यु 
से पहले पहन लेने से नारी अगले जन्म में भी पूर्वजन्म के पति से व्याही 
जाती है। 

मरने से पहले घरचोलू ओंग्रिया पहनकर दुलहिन ने अपने पति के 
प्रति--उस पुर्ष के प्रति जिलने उसे ज़हर पिलाया, एक वेबोड़ आस्था का 
परिचय दिया है' पाखिरिक जीवन में कभी-कभी एक छोटी-सो बात को लेकर 
किस प्रकार एक वड़ा बखेड़ा उठ खड़ा होता है, उसी का इस दुःखान्त गीत में 
एक ज़बरदस्त चित्र खींचा गया है | दुल्लह्िन जब्र न रहो, तब पति को अपनो 
मूखेता का पता चला | तब्र वह मन द्वी मन पछताया। अब तो, ओ मा, 
यह घर तुम्हारे लिए चोडा हो गया है !** अ्त्र तो, ओ मा, इस घर में तुम 
दौड़ो, मैंडरओ !--उसके इन शब्दों में करण रस छुलका पड़ता है। 

गुजरातो के एक दूसरे लोकगीत मे जीवन की एक और दु-खान्त गाथा प्रस्तुत 
की गई है। बारह साल बाद एक राजपूत धिपाही घर लौटा है। रात का समय 
है। महल में, जहों वह फौज में भरती होने से पहले सोया करता था, पहले की 
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तरह दीया जल रहा है। मा से मिलफर वह ऊपर जाता है। पत्नी से मिलने 
के लिए उसके दिल में प्रेम की एक बाद-सी ही तो आई हुई है। लो, वह ऊपर 
भी नहीं मिली | सिपाही फिर नीचे आता है| मा से पूछ-ताछ करता है। मा 
एब-एक करके कई स्थान बताती है। अभी लोटेगी वह, मा कहतो है। हर 
जगह जाकर सिपाही अपनी जीवन-सखी की ढ द-भाल करता है। पर वह कहा 
मिल सकती है ! उसे तो सिपाही की मा में त के घाट उतार चुकी है। आखिर 
घर में से उसने श्रपनी पत्नी की लहू-लुद्दान साडी ह्ंढ निकाली । महल में 
श्रव भी द॑ या जल रहा है। फिर सिपाही अपनी पत्नी के वल्न और आभूषण 
निकाल-निकाल कर. देखता जाता है। उनका कोरापन; जो नारी के बारह 
साल लम्बे <£ गारईँन वियोग की करुण गाया का परिचायक है, सिपाही 
की वेबना को हमारे दृदय के समीप ले आता है। 
श्री ऋवेस्चन्द मेघाणी ने यह गीत “नो दीठी? (नहीं देखी) शीर्षक से 
प्रकाशित किया था | गुजराती लोक-मानस की यह कृति एक वेजोड़' अमि- 
व्यक्ति है-- 
साड़ी बार वार बरसे आवियो 
साड़ी लो दीठी पातली परमार्‌थ रे जाड़ेजी मा 
मोलूँ माँ दियो शग बले रे 
टीकरा हेठो वेसीने हथियार छोड़'थ रे कलइया कु चर 
पानी भरी हमखणां आंवशे रे 
माडी छुवा ने वाब्यू जोई लबो रे 
माडी नो दीठो प/तली परमार रे जाड़ेजी मा 
मोल माँ दियो श्ग बल्ले रे 
दीकरा हेठो वेसीने हथियार छोड़-य रे कलश्या कुँवर 
दइलणा दली हमणां आवेश रे 
माडी घटियों ने रथडा जोई वल-ो रे 
माडी नो दीठी पातली परमार रे जाडेजी मा 


मोले माँ दियो शग बले रे रु 
दीकरा देठो वेसीने हथियार छोड़थ रे कलइया ऊँ वर 
धान यांडी ने हमणा आवशे रे 


माडी सारणीया-वारणीया जोई वल-थो रे 
साड़ी नो दीठो पातली परसार तर रे जाड़ेजी मा 
मोदे माँ दियो शग बले रे 


सेघ-ग्म्भोर गुजरात १०१ 


दीकरा हेठी वेसीने हथियार छोड़-य रे कलइया कुवर 
धोणु धोई ने हमणां आवशे रे 
माड़ी नदियों ने नेरां जोई बल-यो रे 
माड़ी नो दीठी पातली परमार रे जाड़ेज़ी मा 
मोल माँ दियो शग बले रे 
एनां बचका मां कोरा बांधनी रे 
एनो बांधनी देखी ने बावो धाउ रे गोजारण मा 
मोल मां आम्बो मोड़ियो रे 
एना बचका मां कोरी टीलड़ो रे 
एनी टीलड़ी ताणी ने तरसूल ताझू' रे गोजारण मा 
मोल मा आम्घो सोड़ियो रे 

“-ओ मा, वारह वर्षों के बाद आया हैँ में । 

ओ मा, कहीं नजर नहीं पड़ी वह पतली परमार कन्या 

ओ “जाडेजा? नारो--मेरो मा, 

महल में दोये को बत्तो जल रहो है ! 

बेठा नीचे बैठो, हथियार उतारो, ओ प्रतापी कु वर, 

पानी भरकर अभी आयी वह ! 

श्रो मा कुएँ ओर चावलियों देख आया हैँ, 

ओर मा, कहों नज़र नहीं पडी वह पतलो परमार कन्या, 

क्रो जाड़ेजा' नारी - मेरी मा, ! 

महल मे दिये को बत्तो जल रही है ! 

बेटा नीचे बेंठो, हथियार उतारो, ओ ग्रतापी कु बर, 

पीसन पीसकर अभो आग ज्ञायगी वह !? 

ओ मा, चक्कियोँ और रथडे" देख आया हूँ - 

ओर मा, कह। नजर नहीं आई वह पतली परमार उन्‍्या, 

ओर जाड़ेजा' नारी--मेर मा, 

महल मे दीये की चत्तो जल रही है । 

बेटा, नोचे बैंठो, दृतियार उतारो, ओ अछारो कु वर, 

घान कूदऊर अभो आ जायगो बह ! 


. श्ड ज, बज 
$ रथद्दानपेक्ष या भेपे द्वारा चद्घापा जाने दाज्ा घटा जाँता, जो पजाब में 
'खरास' कद्दद्वाता है । 
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आओ मा, सव ओखलियों देख आया हैं, 

थओरो मा वहीं नज़र नहीं पड़ी वह पतली परमार कन्या, 

ओ “ाडेजा” नारी-मेरी मो, 

महल में दिये की वत्ती जल रही है 

बेटा, नीचे बैठी, हथियार उतारो, ओ प्रत।पी कवर 

कपडे घोकर अभी आ जायगी वह ! 

ओ मा, नदियों और नहरें देख आया हैँ, 

ओ मा, कहीं नजर नहीं पड़ी वह पतली परमार कन्या, 

शो जाड़ेजा' नारी मेरी मा, 

महल में दोये की बत्ती जल रही दे ! 

इस बकुचे में कोरी साडी पड़ी है अ्रजी ओ, 

इस साड़ी को देखकर जी में तो आता है कि साधु 

बन जाऊँ, श्रो हत्यारी मा; 

महल में आम का इक्त खुखा डाला गया ! 

इस बकुचे में माथे 

कोरी 'गेलड़ी' पड़ी है रे, 

इस टीलडी को खाँचकर निशुल खींचलू *, ओ इत्पारो मा | 

महल में झ्राम का इच्ष सुखा डाला गया !? 

गोत के अन्तिम भाग में आय 'वोंणड्ी” शब्द का अनुवाद 'साढ़ी किया 
गया हैं | कुछ लोग इसे चुनरी भी कहेंगे। वस्तुत* 'बॉधणी” एक विशेषण 
है--बॉध-बॉध कर रँगो हुई । 

इस गीत ऊे सम्बन्ध में श्री रमणोक कृष्णुलाल मेहता लिखते है---“चारह 
बरस के बाद घर आने वाला सिपाहो घर में श्रपनी क्र को हू ढता है। किन्तु 
उस सुकुमारी का ऋुछ पता ही नहीं चलता | प्रापिष्ठा माता ने उसकी हत्या 
करके उसकी रक्त-र॑जित चुनरी छुपर पर फेंक रखी थं, | सिपाही अ्रव तक अपने 
प्रेम को दवाये हुए था । अब उसके ग्रेम ने उमग्ररूप घारण करके सब लज्ञा को 
छोड़ दिया | वह अपने को का में न रख सका। माता ने अनेक भूछो बातें 
गढ़ीं । किन्तु पुत्र हथियार जिस तरह छोड़े ? नदी-नाले सब्र कहीं वह पत्नी को 
हद चुका था। फिन्तु कही भी वह दीख नहीं पडी थी । अन्त में छुप्पर पर रखी 
टुई चुनरो से भेद खुल जाता है। उस समय की उसको बेदना को आज का 


१ अपनी हत्या कालू । 
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कवि किस तरह व्यक्त कर सकता है १ उसके हृदय से कितने निःश्वास और 
उद्यार निक्न पड़े | आज का कवि तो लम्बा-चौड़ा विलाप लिखकर उसमें 
रति-कीढ़ा को अश्लील पुट दे देता, जिससे करण रस का घात हो जाता है। 
किन्तु इस गोत में उस बेदना को शब्द देने वाली अवश्य कोई स्रो होगी। 
वह जानती होगो कि प्रिया की मृत्यु होने पर रुच्चे प्रेमो के हृदय में केसो चोट 
लगतो है। मरनेवालो के वत्न देखने के लिए पति लालायित हो उठता है। 
वस्ध देखक विरह-वेदुना और भी भड़क उठती है। वह पत्नी को गठरी खोलता 
है कि शायद उसमें कोई चिट्ठी-पत्रो हो। कशाड्ी पत्नी की गठरी में क्या था ! 
कागज़ का एक भो ठुकड़ा न था। केवल एक बिलकुल कोरी टीलडी और 
चुनरी थो। जितते प्रेम को वे दिखला रहो थीं उतना प्रेम अस'रूय पत्र भी 
नहीं दिखला सकते । ग्राम-गोत को रचियता ने एक “कोरो! शब्द में हो बारह 
ब्ष तक धारण किये हुए उस शटगारहोन शीलवत का और वियोग-वेद्ना का 
प्रमाण दे दिया है| सुकुमार पत्नी किसके लिए *£गार करतो ? त्लियो का 
बल्लाभूषण तो सोभाग्य-विह है, उपभोग थी वस्तुएँ नहीं। उन चिहों से 
अपनी मूकवाणो मे सब्र कुडु कह दिया | ओर इत बाणों को सममने वाले 
पति ने उसे समझ भी लिया ॥??१ 
गुजरातो लोकगीत के महल में दीये को बली आज भी जल रही है | यह 
दीया कभी बुकने का नहीं । आज भी वह सियाहो, जिसको सुन्दर पत्नी को 
उसकी माता ने जोवन के उस पार मृत्यु के प्रदेश भेज दिया है, इस दीये 
की घीमो ज्योति में पत्नो को कोरी साड़ी ओर टोलड़ी की ओर निद्दार रहा 
है| और सिपाही की माता ? वह भी पास खडी, पाप से भयभीत, सप्तीप 
आ रही मृत्यु को देख रही है। पतस्ड की झ्ुलसो पत्तो-सो, वह क्‍या सोच 
रही है ! अब वह किस मुंह से क्षमा मांगे ९ 
इस लड़ी का एक गीत जिला अ्रम्राला को स्रियो को भी याद है, जिसे 
वे तीज के भूले कूलती म जाने कब से गातो चली आ रही हैं। गीत की 
भाषा से कहीं अधिक पुरानी होगी लोक-जीवन को यह करुण गाया जो 
प्रान्त-प्रन्त के नारी-ह्ृदय को छूती रहो है। 
दलहिन सास के पास रहती हैं । सास सौतेली है। टलहिन का पति परदेस 
में है। एक तो वियोग की वेदना, दूसरे सास का बुरा व्यवहार। इसी कष्ट में 
कई वर्ष बीत गये | दुलहिन को न अच्छा खाने को मिला, न पहनने को । 


२ 'युगान्तर! (ज्ाहौर) में, सन्‌ ३६६४ में प्रकाशित, गुजराती आम-गीत?। 


१०४ बेला फूले आधी रात 


हों, सास की डॉट डपट में कभी नागा न पढ़ा । फिर एक दिन परदेसी पति फे 
लो।य्ने का समाचार मिलता है उसके आने से पहले ही सात ज़हरीला पकवान 
खिलाकर दुलह्दिन को मत की नोंद सुल्षा देती है | सौतेली सास न लड़के को 
चाहती है न दुलहिन को-- 
ओर दिनों तो सूखी सी टिकिया 
आज फउ्यों दी सास खीर की थाली री 
पहले तो बहू तेरी कटी अकेले 
आज घर आये तेरा वालम री 
और दिनों तो खट्टी सी ज्स्सी 
पशआज क्‍यों दिया दूध कटोरा री 
पहले तो वहू थी मेरी अयानी 
अब होई तू किसी जोगी री 
ओर दिनों तो टूटी सी खटठिया 
अआज दिया, सास, लाल पलंग री 
अम्मा सी देखी बहनें भी देखीं 
एक न देखी मैंने सजनों की धी री 
ऊँचो अटारी लाल किवाड़ी 
चद्टों चद सोई सजनों की धी री 
मैंने पुकारा बाद भी हिलाई 
फिर भी न बोली सजनों की घी री 
--ओर सब दिन तो मुके यूखी, रोटी मिलती रही । 
आज क्यो दी है, ओ सास, यह खीर की थालो १ 
पहले तो, ओ दुलहिन, तू वियोगिन थी, 
आने तेरा बालम घर श्रायगा री | 
ओर सत्र दिन तो मुझे खट्दी छाछ मिलती रही है 
आज क्यों दिया है यह दूध भरा कठोरा १ 
पहले तो मेरी दुलह्दिन छोटी आयु की थी, 
अन्न तो तू किसी के योग्य हो गई है 
और सत्र दिन ती ट्ूटो खाद मिलती रही 
आज, ओऔ सास, मुझे लाल पलंग डिया है! 
मैंने मा को भी देखा, बहिनो को भी देखा, 
एक सास-छुसर की वेटी ही नहीं देखी | 
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ऊंचो अदयसे ६, उसमे लाल विवाद्ध लगे हैं, 
घहा चंद कर सोई ९ तेरे त्ताम-समुर हे बेटों [* 
उसे एवारा मैने, उसी बाह भी छिलाई 
फिर भी नहीं घोली वह सास सद्ुर पी बेटी !? 
एक राजस्थानी लोस्यतो मे भी एस घटना का एक श्रपूर्ण-सा चित्र 
अंकित है। यह गत पपसयो! (परों्ठा) शोपक से विएयात हुआ है। नारों हक््य 
की वह वाण, यो रौदे (ए फूल-से हृदय में ८ल्यु का धया लगने से उत्तन्न 
होती है, एम इलातो है, सींचतो है-- 
माय काली रे कालायण ऊमड़ी 
माय गुडल सा बरसे मेह 
पपश्यो घोल्यो दरियाले खेत में 
माय भर रे नाडा भर नाडिया * 
साय भरियो रे भीम तलाव 
पपइयो बोल्यो खाबड़ रे खेत में" 
साय स्हें हो से सिधावाँ चाकरी 
साय घर री तोय भलचाण 
पपइयो बोल्यो हरियाले खेत से 
चेंढा किता रे चरसॉ री चाकरी 
चेटा किता रे वरसों रो काल 
पपइयो चोल्यो खावड्‌ के खेत में 
माय बारा रे चरसों री चाकरी 
माय तेर। रे वरसों रो कोल 
पपइयो चं.ल्‍्यो खाबड़ रे खेत में 


१ छड़का जाऊर देखता थे एफ करण दृश्य | दुल्नह्ििम के श्राण पसे& उद् 
चुके थे | 

३२ से राजस्थान के लोकगीत”, ठाकुर रामसिह, सूर्यररण पारीरझ और 
मरोत्तमदास स्वामी, १६३८, हछ ४४८०-४२ , 'यद्ध गीत अश्रधूरा लगता है। 
माता का टालमटोज्ञ करके सद्दाने बमाना अन्वेषक प्रेमी और प'उटों के 
हृदय में घराशंका ठो पेंदा बर देता है, पर परिणास संदिग्ध रहता है। 
यह सन्देद्द गीत से एक असद्य वेचेंनी पैदा कर देता है। साथ का यादुद्ध 
इसइकर झुका रहता है--बरसता नहीं ।* 
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साथ खट रे कमाय घर आविया 
माय किथी ए सैणां री धीव 
पपइ्यो बोल्यो खाबड़ रे खेत में 
बेटा है धन-पाणी बहू गई 
बेटा छोटोड़ो देवरियों साथ 
पपइयो बोल्यो खाबड रे खेत में 
माय जल-थल सब में ढूँढ़िया 
माय नहीं रे सेणॉ री धीव 
पपइयो बोल्यो खाबड़ रे खेत में 
बेटा घटी रे पीसण बहू गई 
बेटा छोटोड़ी नण॒दल साथ 
पपइयो वोल्यो खाबड़ रे खेत में 
साथ घर घर घट्टी मैं जोई 
साय नहीं रे सेशों री धीव 
पपइयो बोल्यो खाबड़ रे खेव में 

-- और मा, कालो घट उम्रड आई है, 

ओ मा, गहरा, घना मेंह अरसता है, 

पपीहा चोल उठा दरियात्ले खेत में ! 

थे मा, तालाब भर रहे हैं, 

ओर मा, भोम तालाब भर गया है, 

पपोह् बोल उठा खाबड़ के खेत में ! 

ओ मा, मैं तो व्वऊँ गा चाकरी पर, 

ओ मो, घर तुम्हारे अधिकार में रहेगा, 

पपीहा त्रोल उठा दृरियाले खेत में । 

चेटा, कितने वर्षो की चाकरी करने जाञ्मगे ९ 

बेटा, कितने वर्षो का कौल करोगे ९ 

पपीदा बोल उठा खाबड के खेत में । 

ओ मा, बारह वर्षों को नौकरों पर जाऊ या मैं, 

ओ मा, तेरह बपों का कौल करके जाऊँगा 

पपीदा चोल उठा खाज्ड़ के खेत में ! 

ओ मा, खट-कमा कर मैं घर आया हूँ 

ओ मा, कद्दों है सजनों की वेटी १ 
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पपीहा बोल उठा खाबड के खेत में । 
बेटा, ईंधन और पानी लाने गई है दलहिन, 
वेग ! छोटा देवर उनके साथ है -- 
पपीदा नो उठा खाबड़! के खेत में 7 
आओ मा, जल-यल तो मै सब हें ठ आया, 
ओ मा, कहीं नहीं है सजनों की बेटी, 
पपीद्ा बोल उठा खाबड़ के खेत में । 
बेठा, चक्की पीसने गई है दुलहिन, 
वेदा. छोटी ननद साथ में है, 
पपीहा चरोल उठा खात्रड के खेत में । 
ओ मा, घर-घर चक्की देख आया मै, 
ओ मां, कहीं नहीं है उज्जनों की बेटी, 
पपीहाय घोल उठा खाबड़ के खेत में !? 
दुश्खान्त गीतों में देश को वेदना आज भी प्रतिष्वनित हो रही है, प्रान्त- 
प्रान्त में गले मिल रही है। अम्बाला जिले के तथा राजस्थान' के दोनों गीतों 
का गुजरात के 'नो दोठो' गीत के साथ यह सम्मिलन लोक-मानस की एकता 
का अतीक है। 
इर रोज़ यह लड़की मस्त हिरनो की तरह नाच-नाच कर खेला करती थो | 
आज वह जाने सुस्त क्यो है। उसका चेहरा क्‍यों उतर रहा हैं? आंखों में आँसू 
क्यों उमड़ आये हैं १ यहीं से एक गुजरातो विवाह-गीत उभरता है--- 
एक ते राज द्वारिका मां रमतां 
बेनी वा दादे ते हसी ने वोलाबीयां 
कां कां रे घेड़ी तमारी देहज दूबली 
आंखलड़ी रे जले भरी 
नथी नथी रे दादा देहज मारी दुूबलीः 
नथी रे ऑखलड़ी जले भरी 
एक ऊँचो ते बर नो जोशो रे दादा 
ऊचो ते नत्य नेवां भांगशे 
एक सीचो ते वर नो जोशो रे दादा 
चीचो दे नत्य ठेवे आवशे 
एक धघोलो ते चर नो जोशो रे दादा 
घोलो ते आप बखाणशे 


श्् 
छ 
॥) 
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एक कालो ते बर नो जोशो रे दादा 
कालो ते कुठुम्ब लजावशे 
एक कहैडे पातलीयो ने झुखरे शामलीयो 
ने मारी सेयरे वखाणीयों 
एक पाणी भरती ते पाणीयारीए वखायण्यो 
भलो रे वखाण्यो मारी भामीए 
--एक 5िन द्वारिका में खेलती हुई 
लाडली बेटी को दादाजो ने हँसकर चुलाया-- 
क्यो, वेटी, तेरी देह दुबली क्यों हो रही है १ 
आखे क्‍यों जल-भरी हैं ? 
नहीं, दादा, मेरी देह इचली नहीं है, 
न भेरी श्ार्खे ही हैं जल-भरी-- 
कोई ऊ चा वर न देखना, दढ, 
ऊ चा वर तो छुप्पर का सिरा तोड़ डाला करेगा। 
एक नीचा वर न देखना, दादा, 
नीचा वर तो सदैव ठुकराया जायगा। 
फोई गोरा घर न देखना, दादा, 
गोरा वर तो अपने ही रूप का बसान करेंगा। 
कोई फाला वर न देखना, दादा, 
काला घर तो कुद्म्त्र भर को लज्जित करेगा । 
उसकी कमर ह पतलो श्र।र मुख श्याम, 
मेरो सहेलिय। ने उसका वलान किया है, 
पानी भरती पनिहारिन ने उसका बसान किया छै; 
मेरी भाभी ने भो उसे बहुत सराह्य है।! 
पनघथ पर एक पतली कमर वाले ओर सावले रग के युवर को देखार 
फन्वा ने झट श्रपनो आज अपनी सद्देलियों को ओर मोद़ लो दोगे। श्र।र यह 
देसरर फि थे सव उसका मन टोदकर खुश हो रहो हैं, वह कुड-छुछ लजान्ती 
गई होगी । सहेलियें। मे उसकी भाभी नी थी। वह भों जाने गई कि उसकी 
ननद ऐमा घर पाएर फूलो न समायेगी। ठादा ऊँ सम्मुख वद शायद यो अपने 
मा का भाय मुँह पर ने लाती ! पर जब दादा ने स्वय पूछ लिया तो उसने 
बनजाया कि उसे न जुँचा बर पसन्द है; न नीचा, न गोरा, न काला | यो 
लगा दे हि एक युयत, जो ने बुत ऊँचा है न नीचा, उस्ते भा गया है। इस 
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चुनाव मै उसकी सखियो झ र भाभी की राय भी शामिल है। पर कन्या की बात 
सुनकर दादा कुछ बोला क्यो नहीं-- 
एकाएकी मेरं आल उस चित्र को ओर मुडती है जो एक राजस्थानी 
विवाइ-गीत में मे'जूद है : 
काची ढाख हेठ बनड़ी 
पान चाबे फूल सूं घे 
करे ए वाबेजी से वेनती 
बावाजी देरा देता परदेस दोज्यो 
सहांरी जोड़ी रो घर हेरज्यो 
कालो संत हेरो बावाजी 
कुल ने लजाबे 
गोरो मत हेरों वाबाजी 
अंग पसीजै 
लास्बो सत हेरो घाबाजी 
सॉगर चूंटे 
ओछो मत हेरो बावाजी 
चावन्यू बतावे 
ऐसो वर हेरो 
कासी रो वासी 
बाई रे मन भासी 
हसती चढ़ आंसी 
हँस खेल ए बाबेजी री प्यारी बनढड़ी 
देर्यो ए फूल गुलाब रो 
--कब्चे अगूर की वेल के नीचे व्याही जानेवाली लउकी 
पान चब्राती है, फूल सूं घतो है, 
अपने दादा से विनती कर रही है--- 
दादा, देश की बजाय परदेश में भत्ते ही ब्याह देना, 
मेरी जोड़ी का वर हू दूना। 
काला बर मत देखना दादाजी, 
वह पसीना पसीना दो जाया करेगा । 
लम्बा वर मत देखना, दादाजी, 
बह शमी दृक्ष की फलियों तोडले का काम ही तो देगा । 
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ठिगना वर भी न देसना, दादाजओ, 
उसे हर कोई बे।ना त्रतायगा ) 
ऐसा वर देखो 
जो काशी का वारसी दो 
वह तुम्दारों बाई के मन भायगा, 
वह हाथों पर चढ़कर आयगा ! 
हँस खेल, रो दादा की प्यारी कन्या, 
मैंने गुलाब का फूल देख लिया है ।? 
ऐसा प्रतोत द्दोता है कि कन्या उसे चाहती थो जो काशी में रहकर शिक्षा 
पा चुका हो । पर दादा ने उसके लिए पहले हो से एक गुलाब हंढ रा था। 
आतीत काल में वर और कन्या अपनो पसन्द को द्वी मुख्य रख्ते थे । 
फिर ज्यो-ज्यों समय बदलता गया, कन्या अपनी स्वतन्त्रता सो बैठी न चबाने 
कितनो शतान्दियों से वह अपने पिता या दादा का मुँ ६ ताकतों आरा रहो है। शहरों 
में कन्या फिर से अपना फैसला अपने हाथ में लेने जा रहो है। पर गांव की 
कन्या कया पुरानो पगडण्डो पर हो चलती रहेगो १ 
पुराने विवाहन्गीतों में उस युग के चित्र भी मिलते हैं जबकि विवाह के 
लिए वर और कन्या के परस्पर प्रेम पर समाज ने छापा नहीं मारा था। फेसरिये 
दूल्दे के साथ गुजराती दुलइन के सवाल-बवात्न सुनिये-- 
लाडी तमने केसरियो बोलावे रे रगभीनी 
पाली चालु' तो मारा पाहोला दु खे 
केस रे आधु' वर राज 
सोकलाबु' मारी अचल हाथणीयु' 
वेसी आचो मुज पास लाड़ी 
अवल द्ाथिणीयु नी ऊ'ची अँवाड़ी 
तेथी उरू चर राज 
मोकलाबु' मारां अवल बलेरां 
वेसी आवो मूज पास लाड़ी 
अवल बच्धेरं तो नाचे न कूदे 
थी डरू' बर राज 
मोकलाजु' मारी अवल वेलडीयु' 
बेसी आदो मुज पास लाड़ी 
अवल वेलडढ़ीयु ना पैरे छडडके 
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तेथी उरू वर राज 
--ुलहिन, तुझे केसरिया चुलाता है 
मेरे पास आजा, दुलहिन ] 
पैदल चलू तो पैर दुखता है 
कैसे आऊ_, वर राज १ 
मैं अपनी श्रेष्ठ हथिनी मेज देता हूँ, 
उस पर बैठकर आ जाइयो मेरे पास, दलहिन ! 
श्रेष्ठ हथिनी की अम्बारी बहुत ऊ'ची है, 
उससे मैं डरती हू', वर राज ! 
मैं अपना भ्रेष्ठ बछेरा मेज देता हूँ, 
उस पर बैठकर आ जाइयो मेरे पास, दुलद्दिन ! 
श्रेष्ठ बछ्लेश तो नाचता है, कूदता है, 
उससे मैं डरती हूँ वर राज ! 
मैं अपनी श्रेष्ठ वहली मेज देता हूँ, 
उस पर बैठकर आ जाना मेरे पास, दुलहिन ! 
श्रेष्ठ बहली के पहिये चीखते हैं 
उससे मैं डरती हूँ, वर राज ! 
अनेक गीत विवाह के विशेष अवसरों पर गाये जाते हैं, और यह तो प्रत्यक्ष 
है कि विवाह-गीत प्रायः स्त्रियों की सम्पत्ति हैं। एक गीत में राम और सीता के 
दैवाहित जीवन का काल्पनिक दृश्य प्रस्तुत किया गया है। कभी तो राम और 
सीता में भी किसी-न-किंसी बात पर लै-दे हुईं होगी, यह कल्पना जीवन को 
यथार्थवाद की कसौटी पर परखने की सूचक है--- 
लवींग केरी लाकड्ीए 
रामे सीता ने मारयां जो 
फूल के रे ददलिए 
सीताई वरे मारथां जो 
राम तमारे बोलड़िए 
हूँ पर घरे दलवा जईश जो 
तमे जशो जो पर घरे दलवा 
हूँ घंटलो थईश जो 
रास तमारे बोलड़िए 
हूँ पर घरे खांडवा जईश जो 
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तमे जशो जो पर घरे खॉडवा 
हूँ सॉवेल थददेश जो 
शाम तमारे बोलडिए 
हूँ जल माँ मछली थईश जो 
तसे थशो रे जलमां रे मछली 
हूँ जलमोजू थईश जो 
राम तमारे बोलड्ीए 
हूँ आकाश बिजली थईश जो 
तमे थशो जे आकाश बिजली 
हूँ महुलीओ थईश जो 
राम तसारे बालडीए 
हूँ बली ने ढगलो थईश लो 
तमे थशो जो बली ने ढगलो 
हूँ भभूतियो थईथ जो 
--लौंग की लकड़ी से 
राम ने सीता को मारा | 
फूल की गेंद से 
सीता ने राम को मारा । 
औ राम, तुम्द्ारी बोली से क्रोध में ग्राकर 
मैं पराये घर पीसने चली जाऊं गी। 
ठुम यदि पराये घर पीसने चली जावोगी, 
मैं वहाँ चक्की चन जाऊँ गा । 
ओ राम, त॒ग्हारी चोली से क्रोध में आकर 
मैं पराये घर श्रन्न कूटने चली जाऊं गी। 
ठुम यदि पराये घर अ्रत्न कूटने चली जावोगो, 
मैं वहाँ मूसल का घिरा बन जाऊं गा। 
श्री राम, त॒म्हारी बोली से क्रोध में आकर 
में जल में मछली बन जाऊं गी। 
तुम यदि जल में मछुली वन जावोगी, 
में जल की लद्दर बन जाऊँगा। 
औो राम; त॒ग्हारी बोली से कफ्रोष में श्राकर 
मैं आराश में बिजलो बन जाऊँगी। 
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तुम यदि आकाश में ब्रिजलो बन जाओगी ! 
मैं बादल बन जोऊ गा | 
ओ राम, तुम्हारी बोली से क्रोध में आकर 
मैं जल कर राख बन जाऊँगी। 
तुम जलकर राख बन जाओगी । 
मैं इसे स्माकर भभूतिया' बन जाऊंगा । 
अनेक गीत अधूरे हो मिलते हैं। कभी किसी पूरे गीत के दो खण्ड दो 
खुदूर ग्रामो मे मिल जाते हैं। कभी यह भी पता नहीं चलता कि जो गीत मिला 
है वह अथूरा है। फिए जत्र इसकी शेप पेक्तियाँ भी मिल जाती हैं. तो हमाण 
श्रष्ययम आगे चढता है। 
कुछ गीत ऐसे भी होते हैँ जिनका सामूहिक प्रभाव होता है, केवल दो-चार 
पंक्तियो से नहीं,भल्कि पूरा गीत सुन लेने पर हो चित्र की एक-एक रेखा पूरे चित्र 
की विशेषता का प्रमाण देती है। यही गुजरती लोकगीत का आदर्श है, जो कवि 
के शब्दों मे प्रतिबिम्बित हो उठी है-- 
गाणु अधुरू' सेल्य मा 
'ल्या बालमा ला 
गाणु अधघुरू' सेल्य भा 
हैये आयेल पाछु' ठेल्य मा 
*ल्‍्या बालसा 
होठे आयेलु' पाछु' ठेल्य मा 
*ल्या बालमा 
गामु अघुरू' सेल्य सा 
*ल्‍या बालमा ।? 
--गीत श्रघूरा। न रख 
ओ चालम ! 
गीत अधूरा न रख 
हृदय तक आये हुए की पीछे सत मोड़ 
ओर बालम | श 
4 योगी 
२ 'सापनी सेल”, उमाशंकर जोशी, कट्दानी” ( सरस्वदोी प्रेस, बनार€ 
३४ चवरबर, १६३४७ । 
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होठ तक आये को पीछे मत मोड 

ओ चालम । 

गीत अधूरा न रख 

औो वालम [? 

गीत को अधूरा न छोडा जाय, होठ तक आई हुई बात को पं छे न मोड़ा 
जाय, यही मेघ गम्भोर गुजरात का सबसे बडा आदश है। 








कविता का मूलसखोत्त 


आदिम युग के लोकगीतो की विवेचना करते हुए कॉडवेल ने इस बात 
पर विशेष जोर दिया था कि उस समय सामानिक चेतना अ्रपने प्रारम्भिक काल 
में थी, और जिस प्रकार विकासमान समाज ने वातावरण के साथ संघर्ष करने 
में पृथ्वी पर अपने अस्तित्व के साथ अनुकूलता स्थापित करने के लिए फल 
उगाने की कला को जन्म दिया उसी प्रकार फसल के प्रति उस कबीले के 
सम्बन्ध को व्यक्त करने के लिए भावात्मक सामाजिक एवं सामूहिक मनोदशा 
की अभिव्यक्ति करनेवाली कविता को जन्म दिया। निरतर सघर्ष के पश्चात्‌ 
अकृति के कुछ अंगों पर तो मानव की विजय हो गई और इसके फलस्वरूप 
प्रकृति के प्रत्ति आदिम युग की कविता में सहानुभूति की रेखायें उभरने लगी 
थीं। परत प्रकृति के अग-झग अब भी साहचर्य के लिये तेयार न थे ओर वे 
अपने प्रकोप से मानव के लिये किये-कराये को अ्रसह्म क्षति पहुचाते थे । अतः 
यह नितान्त श्रावश्यक था कि अ्रकृति पर पूर्ण रूप से विजयी होने के लिये 
मानव की दृष्टि मे सामूहिक जीवन का महत्व बदता चला जाय। सामूहिक 
भावों को जाग्रत करनेवाले लोक्गोन न केवल कम करने के लिये प्रेरणा देते 
थे, बल्कि वे क्षम को मधुर चना देते थे । उस युग के लोकगीतो में मानव के 
सामूहिक भाव अनुराग ओ,र साइचर्य, परिश्रम और आनन्‍्द-उल्लास, भय, 
आशंका और आशा निराशा की कहानी सुरक्षित है। फसलों के साथ-साथ 
गीत भी तैयार किये जाते थे । विष्नों की भयंकरता इन गोतो में बार-भार गज 
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उठती थी, विष्नो का सामना करने के लिये सामूहिक प्रेरणा प्रदान करना यही 
इनका ध्येय था | हर 
शब्द, लय, छुत्द, विचार वस्तु और भाव का सामाजिक अस्तिस्व एक- 
निर्विवाद सत्य है। फसल के साथ मनुष्य का आर्थिक सम्बन्ध हो मुख्य और 
सचेत था, और जहा तक लोकगीत का सम्बन्ध था समस्त कब्रीले की सामूहिक 
आवाज ही इसकी सत्य समझी जाती थी। फसल के लिये लम्बी प्रतीक्षा 
अनिवाय॑ थी। उस युग के लोकगीत की पृष्ठभूमि में मानत्र अर प्रकृति के 
संघर्ष का इतिहास निद्वित है । 
समाज का विकास हुआ प्रत्पेक वर्ण ने अपना-अपना काम सेंभाल 
लिया | कुम्हार को लीजिये। शत-शत शताब्दियो से वह माटी के घढ़े तैयार 
करता आ रहा है। थोड़े-बहुत अन्तर के साथ इन घड़ों का रूत उन घड़ों जेंसा 
ही है जो पाच हजार पुराने महेंजोदडों की खुदाई से निकाले हैँ। यह देखकर 
शाधुनिक वैजानिक शिक्षा की छाया में पला हुआ व्यक्ति चक्ति रद्द जाता है। 
कसेरे की कला का भी यही हाल है। उड़ीसा के आम-जोवन की एक झ्काकी 
पेश करते हुए काका कालेलकर ने लिखा है---“'कसेरा कटोरी बनाता है। बाप- 
दादा से उसने यह हुनर सीखा है। और उसके ग्राहक भी बने हुए हैं, ओर यह 
भी वह जानता है कि साल भर में इस हुनर में कितनी आमठनी होगी। उसके 
प्रतिदवन्द्दी भी उसकी विराद्री के ही हैं। उच का जीवन ओत-मोत--वाने-बाने 
की तरह एक-दूसरे से श॒ु था हुआ है। उसे इस बात का भी विश्वास है कि. 
बाहर से कोई उस पर हमला क्रनेवाला नहीं हैं। उसके प्राण मानो खतरे में 
हैं, इसलिये उसे वेतहाशा भागने को जरूरत नहीं हैं। उसका जीवन और 
परिश्रम उसका उपयोग और उपका आराम सब साल मे बचे हुये चल रहे हैं। 
अन्न अपने उस आनन्द को कटोरी के ऊपर अक्ति क्यि बिना वह अपने हाथ- 
से उसे अलग कैसे कर सकता हैं? कटोरी के बन जाने पर सोचा, चलो इसकी 
कोर के ऊपर के थोड़े से वेल बूंटे चितेर दू' | इस कोरी मे बच्चे थनों से 
निकला हुआ गरम-गरम दूध पियेंगे। इसलिये चलो, इसके ऊपर अपनी पू छ॑- 
ऊ'ची उठाकर कूंदनेवाले बछुडे को ही चितेर दृ'। इसी का नाम कला है- 
और उसके चालक उसके इद-ग्र्द कूदने लगते हैं ।” 
समाज का विकास होने पर जब कार्य-विभाजन हुआ; प्रत्येक वर्ग ने पृथक्‌- 
प्रथक्‌ लोकगीतों की रचनो आरम्भ कर दी। यद्यपि कुछ गत समूचे आम में 
सभी वर्गों में लोकप्रिय रहे श्र उनका प्रचलन किसी एकाकी ग्राम ही में नहीं 
चल्कि समूचे जनपद्‌ में शताब्दियों से चला आता है। 
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बिसका वालम त्रिछड़ गया हो ।? 
वियोगिनी नववधु के हृदय में सटैब प्रीष्म ऋतु छाई रहती है; वहा तदेव 
लुऐं चलती हूँ जिन्हे पावस ऋतु की फुद्दार भी शात नही कर सऊती। 
माखाड का रेखाचितन्न भी देख ले जिये-- 
बालू बावा देसड़ो 
पाणी ज्या कूवाह 
आधी रात कुहक्कड़ा 
ज्यू" माणस मर्वाह 
बाल बावा देसड़ो 
पाणी सन्‍्दी तात 
पाणी केरे कारणे 
पिच छाड़े आधी रात 
बाबा मत देह मारुवां 
वर कु वारि रदेस 
हाथ कचालो सिर घडो 
सींचती य मरेस 
बाबा सत्‌ देइ सारुवा 
सुधा गोबालाइ 
कंघ कुद्दाड़ो सिर घडो 
वासो मंक थल्नांह 
जिण भु'य पतन्नग पीवणा 
केर कटात्ा रूँख 
आके फोगे छांहड़ी 
हूँछा भांजइ भूख 
--है बाबा मैं उस देश को जला दू 
बहा पानी कु वो में मिलता है। 
श्राघी रात ही से पानी निकालनेवाले लोग यों शोर मचाने लगते है 
जैसे कोई मनुष्य मर गया हो | 
है बाबा, मै उस देश को जला दूँ 
नहा पानी का कष्ट है। 
जहा पानी निकालने के लिये 
प्रियतम आधी रात हो को घर से चल देता है। 
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है बाबा, मारवाड के निवासी के साथ मेरा विवाह न करना 
भल्ले दी मैं कु वारी रह जाऊ | 
हाथ में कठोर, सिर पर घडा, 
मैं पानी ढोते-ढोते मर जाऊं गी। 
है बावा, मास्वाड़ के निवासी के साथ मेरा विवाह न करना 
मारवाड के निवासी सीघे-सादे गाय चरानेवाले लोग हैं | 
कन्घे पर कुल्हाडी, सिर पर घड़ा, 
मरुस्यल के बीच उनका निवास है। 
जिस भूमि पर पी जानेवात्लें साप होते हैं, 
कटीले करील ही जहा के वृक्त हैं, 
आक और फोक के नीचे ही जह्य छाया मिल सकती है; 
घास के बीज खाकर ही भूख मिटनी पड़ती है |? 
हो सकता है फ़ि मारवाड़ का यह रेखाचित्र देखकर कुछ लोग नाक-भो 
सिकोढ़े' | फिन्तु लोकगीत का काम सत्य पर पर्दा डालना नहीं। कुछ आएु- 
निक वैशानिकों का मत है कि मारवाड़ की मद्भूमि किसी जमाने मे बहुत 
उपजाऊ भूमि रह चुकी है। यह भी सुनने में आया है. कि आगामी. दूस वर्षों के 
भीतर मारवाड़ की कायापलठ होनेवाली है। विद्युत्‌-शक्ति से माखाड़ के 
कोने-कोने मे जल पहुचाया जायेगा, और उस समय कोई नवीन गीत नवयुग 
का स्वागत करेगाः। 
भारत कृषि-प्रधान देश है। अत- यद कुछ उचित ही प्रतीत होता है कि 
लोकगीतों मे राम, लद्मण और सोता तक के दर्शन हम किसी खेत ही में 
हो जाय॑ । जैसे एक व देलो गीत मे--- 
राम बचे तो लछमन जोतिओ 
सीता माता कारें काद 
लछमन दिउरा लौट के हेरिओ 
मेरी बारी दो दो कान 
--राम बीज थो रहे हैं, लक््मण इल चला रहे है 
सीता माता निराई फर रहो हैं 
लक्ष्मण देवर, लोटकर देजो 
मेरे खत मे दो दो थ्रकुर निकल आये दे । 
खेत की रखवाली नितान्त श्रावश्यक ६ । इन्देली लोकगीत में सीता ऋ* 
लक्ष्मण के प्रनोत्तर मुनिये-- 
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काहे को बांध लख्ुमन घनइया 
काहे को पांचों बान 
मिरगा बारी ऐसे चुने 
जैसे अनाथ को खेत 
काहे को निरखो भोजी घनइया 
काहे को पाचई बान 
परों सिरगला मारन चल 
मोए जसरथ की आन 
--काहे को धनुप वाघा है, लक्ष्मण ! 
काहे को पाचो वाण रख छोड़े हैं ? 
मुग खेत में ऐसे चरते हैं, 
जैसे यह अ्रनाथ का खेत दो 
भावज, काहे को धनुष को निरुखती हो ? 
काहे को पाच बाणों का दोप निकालती हो 
परसो मैं मृग को मारने चलू गा 
मुझे दुशरथ की आन है | 
प्रत्येक जनपद क्या सोचता है और क्या अनुभव करता है, इसकी अभि- 
व्यक्ति थ्राज भी वहा के लोकगीतो मे मिलती है। कूलई, चम्बाला, बागर, 
इुमाइनी अर छुत्तीसगढी--ऐसी अनेक जनपदीय भाषायें है जिनमें प्राणवान 
आर जाम्रत लोक्चार्ता का अक्षय भण्डार है। लोकपात्तों का अन्वेवण नितान्त 
आवश्यक है | कविता के मूलखोत तक पहुचकर हम आधुनिक कविता के लिये 
नवीन प्रेरणा प्राप्त कर सकेंगे | 
युग बदल रहा है। नया युग नये गीत चाहता है| किन्तु नया शुग पुरातन 
लोक्गीतो का निरादर नहीं कर सकता--लोकगीत जो कविता के मूलखोत हैं । 








राम-बनवास के उाडिया गीत 


रामायण की रचना के पूर्व हो राम को गाथा देश के एक सिरे से दूसरे 
सिरे तक विख्यात्‌ हो गई थो। राम केवल श्रयोध्या के ही नहीं, सारे देश के 
राम बन गये ये। माताएँ अपने शिशुओं मे राम की भावना करने लगी थी। 
राम को न्यायप्रियता तथा श॒रीर्ता की कहानियों देश के एक सिरे से दूसरे तक 
प्रचेलित हो गई थी। इस प्रकार राम-चरित्र लोक-कथाओ का विपय बन गया 
था। अनेक लोककवि उनका यश गाने लगे थे। विवाद गीतों मं वर की कल्पना 
करती हुई स्मणियों के सामने राम को मूर्ति विराजमान रहती थो | इस प्रकार 
राम-चरित्र की सर्वप्रथम भूमिका निर्माण करने मे लोक-साहित्य का सबसे बडा 
ड्वाथ था। 9 

वाल्मीकि तथा तुलसीदास के राम वन में जाकर भी किसी राजा से कम नहीं 
रहे । सोता-हरण से पहले के बारह वर्ष हमारी श्रोंख बचारर कट से बीत जाते 
हैं। राम की छोटी-छोटो बातें सुनने के लिये हमारा द्ृदय प्यासा ही रह जाता 
है | वहाँ हम यह नहीं जान पाते कि राम दिन में कितनी बार ईसते थे, कितनी 
बार वे मनोविनोद की बातें करते ये। उन बातों का पता लगाने के लिये हम 
उत्कठित हो उठते हैं। राम क्या खाते थे ? वे केवल फल पर ही निर्वाह करते 
ये या आटे की वनी हुई रोटी भी खाते ये १ उन्हें आटा केसे और कहाँ से प्राप्त 
दोता था ! क्या वे खेती-बारी भी करने लग गए थे ? वे गाय का दृध पीते ये 
या भैंस का ! यदि मैं सका तो उनकी भैंस किस रग की थी और यदि गाय 
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का तो क्या उनकी गाय कपिला गाय थी ? वे मिट्टी के पात्रों में दूध पीते वे या 
सोने-चोंटी की कटोरियो में १ इन सत्र प्रश्नों के उत्तर पाने के लिये हम वेदेन हो 
उठते हैं। हम वरार-बार रामायण का पाठ करते है किन्तु राम को भली भाति 
देख नहीं पाते । कवि उनकी मोटी-मोदीजार्ते बरतनाकर ही हमे अपने साथः 
दौडाकर ले जाना चाइता है। दम धीरे-धोरे चलना चाहते दँ जिससे राम का 
पूरा-यूरा दर्शन कर सके | 

उत्कल प्रान्त के लोक-साहित्य में राम कीगाया की वे सब छोटी-छोटी बातें, 
जिन्हे सुनने के लिये हम इतने व्याकुल हैं, कल्पना की कूँची द्वारा अक्ित की 
गई हैं । यहाँ के राम कृपक है। कृपि-अधान देश के राम का कृपक-रूप:देलकर 
इमारा हृदय तरमित हो उठता हैं। इल चलाते हुए कृषक लोग जो गोत गाते 
है जिन्हें उडिया मे 'हलिया-गोत! कहते है | इन मे प्राय. राम को गाथा गाई 
बाती है। उत्कल को झूला भूलतो हुई कन्याए 'दोली गीत! गातो हैं। उनमें 
भी राम-चरित्र की थोडी-बहुत कलक मिलती है | यहा के राम घनो भो हैं और 
निर्धन भी । धनी इतने कि उनके घर मे सोने के दीपक हैं जिनमे घो या चन्दन 
के तेल का उपयोग ड्िया जाता है, और निर्धन.इतने कि वे सीताजों को नये 
वस्त्र तक नहीं पहना सस्ते | 

इन गीतो को गाते हुए उत्फल्ल आन्त के आमवासी अपना दुक्ष-्दर्द भूल 
जाते हैं । राम के महार्‌ ह ख के सामने उन्हें श्रपता दुख बहुत कम लगता है। 
जम राम भी इतने निधन हो सकते ह कि सोतानो को नया वस्त न दे सके तब' 
साधारण व्यक्ति की तो वात ही क्या रहो । 

उल्कल के लोक-साहित्य के राम धर का काम-काज अपने हाथों से करते 
हैं। राम इल चलाते हैं, लक्ष्मण जुताई करते है और सीताजी वीजब्चोतो हैं। वे 
कपिला गाय का दूध पीते दे जो चन्दन को श्रग्नि पर गरते किया जाता है) उनके 
घर में सोभे को कटोरियों हैं। कभो-कभी उन्हें हल चचलाते-चलाते घर पहुँचने 
में देर हो जाती है । सोगजी व्याकुल हो उठती हैं और लत््मण से कहती हैं-- 
जाओ, राम को बुला लाग्रो ? लत्मण कच्चे आम लाता है। सोताजो चटनी 
पीउती हैं। सब चटनी राम ही खा जाते हैं । लक्ष्मण को थोड़ी-सी चढनी भो 
नहीं मिलती। उनका जो छोटा न हो तो क्या हो! राम और लक्ष्मण दो 
कपिला गाएँ खरीदते है। राम की गाय का दूध रूख जाता है। लक्ष्मण की 
गाय बराबर दूध देती रहतो है। उड़ीसा मे पान बहुत होता है। यहाँ के राम 
पान प्रसाद करते हूँ। दुख की भो कुछ न पूछिए । एक बार सोताजी दूटे हुए बरतन 
मे दूध टुइने बैठती है। सारा दूध नीचे वह बावा है। राम को मालूम होता है 
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तो वे बहुत क्रोषित होते हैं। लक्तमण पेट भर भात भी नहीं खा पाते । राप्त 
नारियल तलाश करते-करते थक जाते हैं। इस प्रकार राम-चरित्र सरिता की 
भाति, बहता चलता है । इसका बहाव जरा भी अग्राकृतिक नही है। यहाँ के 
राम किसी एक व्यक्ति के राम नहीं हैं, वे तो सारी जनता के राम हैं | 
उत्कल के किसान कवियों ने अपने हाथों से रंग तैयार किया हैओऔऔर 
अपनी ही कूँची से राम का चित्र प्रस्तुत किया है। न उन्होने रंग उधार 
* लिया, न कू ची ह्वी किसी से मागी है। 
अब कुछ उड़िया लोकगीत लोजिए जिनसे राम की गाथा की रेखाएं 
उभरती हैं । 
पहले राप के शैशव का हाल सुनिए-- 
पिल्ला टी दिनू राम घाईले नंगल 
नव खंड प्रथि होईबी टलमल्‌ 
आकास कु घटिअधछ्ि जल्‌ ..हलिया हे .. 
-- बचपन मे एक बार राम ने हल को हाथ लगा दिया 
पृथिवी के नव खड हिलने लग गये |! 
है कृपक, उस समय आकाश में बादल घिर आये थे [! 
इसके पश्चात्‌ झूठ राम के हल चलाने का दृश्य प्रस्तुत कर दिया। 
जाता है-- 
- चालो चालो वलृद न करो भालोनी 
आऊरी घड़िए हेले पाईबो मेलानी 
खाईवो कंचा भास जे ..पीईवो ठंडा पानी हो... 
बूढ़ा चलदु कु जे हलिया मग॒ु नाई 
राम बांधे हल लईखन देवे माई 
आऊरी कि करिवे जे... 
सीताया देवे रोई जे. . 
--चलो चलो, बैल, देर न करो, 
जरा ठहरकर तुम्दे छुट्टी मिल जायगी । 
खाने को ताजा घास मिलेगी, 
पीने को ठंडा पानी । 
कितान बूढ़े बैलो को पसन्द नहीं करता | 
राम इल चला रहे हैं, 
लक्टमणजी जुताई करेंगे, 
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सीताजी के लिये और क्या काम है, 

वे बोच वो देंगी | 

घान कूटनेवाले यन्त्र का नाम उड़िया भाषा मे ढेकी है। ढँकी पर काम 
करते हुए जो गीत गाये जाते हैं. उन्हें 'ढँकी गीत” कहते हैँ । एक ढेंषी-मीत 


सुनिए-- 


द्वीरा माणंकर धान ढेंकी-रे अच्छी पणां 

राम लईखन दुई हेले फीका टणां 

किए गो पेलीवो से धान, कहो मोते कि न जे... 
राम वोलति दे . सुनो लशखन 

पेल्लीवो धान तुम्मे छुटिवा मोर मन 

एते कह्टि ढेंकी ऊपरे वस्सी भांगे पान 

दि खंडि पानरु खडिए खाईले राम तो से. . . 
धान कूटा पेल्ा चालीला केते रंगे रसे 

महकी ऊठ्छी वासना कि मीठा लागीवा से 


--+देंकी के पास दोरो-मरियों-सहश घान का टेर लगा है, 

राम और लक्ष्मण में विवाढ हो रद्दा है कि कौन घान डाले, कौन मूटे । 
राम ने क्हा--लक्ष्मण, तुम धान डालो, मैं कूहगा । 

यह कहकर राम देंकी पर बैठ यए और पान खाने लगे ! 

दो में से एक पान राम ने खा लिया । 

धान कूटने का काम आनन्द से चलता गया । 

चारो ओर महक फेंल गई |? 

सीता के अति राम क्षा कोष देलिए-- 


दौदरा माठिया द्वाते धघरि करि 

खीर दुह्िवाकु सीताया गला मो राम रे 

सु खीर जाको तले बहिं गला 

सीताया ए कथा जाणी न पारीला मो राम रे 
चौहडीछा राम हल काम सरि 

लीर मदे बेंगे सीता कु मागोला मो राम रे 
धाईं धांई सीवाया पाखकु अईला 

चोईवाकु सबु कथा टी कद्दिला मो राम रे 
शरामंक आखीदी रद्र होई गला 

मन कि तोर लो बाइया हेला मो राम रे 


राम वनवास के उड़िया गीत १२४ 


--दिटे हुए पात्र में सीता दूध दुहने गई | 
सारा का सारा दूध नोचे बह गया, 
पात्र टूटा हुआ है, यह बात उसे मालूम हो नहीं हुईं 
इल' चलाकर राम घर आये अर उन्होंने सोता से दूध माँगा 
सोता दौड़कर आई और पति को सत्र वात सुना दो 
राम की आँखें लाल हो गई-- 
क्या तुम पागल हो गई हो ९! 
घर में पत्नी से कोई न कोई कपूर हो ही जाग है और पति की आँखें 
क्रोध से लाल हो जातो हैं | कमी-कमी इस क्रोध में भो प्रेम रहता है। ऐसे 
ही किसी अ्रवसर को कल्पना राम के जोवन में को गई है। 
राम का खेत से जरा देर करके आना सीताजी को वेचेंन कर देता है-- 
सेघुया आकासे विजला खेलडी 
भंगा छड़िया रे सीताया भालब्री मद्माग्रञ्चु से 
पास सरि राम वाहुड़ी गहन्ति 
एवो बेलो जाए किसो करिछन्ति मद्दाप्रभ्भु से 
जायो हैं लइखन बेगे बिल कु 
आणी बाऊु राम कु निज घर कु महामप्रभु से 
पवन बहुछी मेघ गरजदी 
अन्दार कुड़िया रे सीताया बस्सूछी महाप्रभु से 
आग रे बल॒द पच्छ रे लदखन 
बेगे राम घर कु फेरी आछी भद्दाप्रभभु से 
“आकाश पर बादल छाये हें और शिजलो चमक रहो है। _ 
दृगी-फूदी कोपड़ी में सोता का मन उदास है 
हल चलाकर राम अभी तक वापिस नही अपुये 
इतनी देर तक क्या करते होगे १ 
है लक्ष्मण, दौड़कर खेत को जाओ 
राम को घर बुला लाओ । 
हवा चल रही है बादल गरज रहे हैं 
शॉंघेरी कोठरी में बैठी हुईं सीता का मन उदा8 है 
आगे बैल हैं, पीछे लक्मणजी हैं 
राम जल्दी जल्दी घर की ओर आ रहे हैं !” 
सीता का मन उदास है, इस वाक्य में कितनी करुणा भरी है। सीता ने 
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अपनी कोठरी में दिया तक नहों जलाया । वे अपेरी कोठरी मे बैंठी हुई हैं 
राम को घर ल्ोटते देखकर उन्हे कितना आनन्द हुआ होगा । 
» अब राम और सीता के ग्रेम की व्याख्या हुनिए-- 
सीताया जेंयू-थीरे गुयागु'डी राम सेईथीरे पान- 
सीताया जेयू थीरे ठोकई छुढई राम सेईथीरे घान- 
--जहाँ सीता सुपारी है, वहों राम पान हैं, 
जहाँ सीता टोकरी है, वहाँ राम घान हैं ।? 
राम देला जल सीता हेला लहुडी 
राम देला मेघ सीता हेला घड़घड़ी 
राम छेला दद्दी सीता हेला लहुणी 
राम छेला धर सीता हेला घरणी 
--राम जल दो गये और सीता जल-तरग, 
राम बादल बन गये और सीता न्रिजली की गरन 
-राम दह्दी चन गये ओर सोता मक्खन, 
राम घर बन गये और सीता घरवाली ।? 
उधर सीताजी का वक्तव्य तुनिए-- 
मुकता मुकता वोलंति मुकता 
केऊ ठी मुकता के जाने 
जगत्‌ समुका रघुसशि मुकुता 
ए परि मुकता के जाने 
जीवण बिकि मू' कीणीली मुकता 
ए परि बिका किणां के जाने! 
>-मोती मोदी तो सब्र कोई कहता है 
पर मोती है कहां, इसे कोनु जानता है ? 
जगत्‌ सीप है ओर रघुमणि राम मोती हैं 
ऐसे मोती को किसे खबर है ? 
ईैने अपना जीवन वेचकर यह मोती खरीदा है 
ऐसो बिक्री ओर खरीद और कोन जानता है ९! 
पत्नी को पति से जो प्रेम हो सकता है, उसकी यहा पराकाप्ठा है 


सीतानी के मुख से राम के पति प्रेम का चित्रण करने में आमीय उत्कल का 
लोक-कंत्रे बहुत उफल हुआ दहै। 


राम की निर्धनता समीप से देखिये--- 
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पिया जाता है। प्राय पुरुष हो इसका सेवन करते हैं, स्त्रियों नहों । 
देखिए लक्रमणजी चटनी के कितने शोकीन हैँ--- ५ 
अब कसी तोली लईखन आखणीले 
सीताया ठाकुराणी चटनी वाटीले 
रघुमणि राम खाईछति हलिया हे 
टिकिए चटनो सोते देयो आणी हो ..सीताया ठाकुराणा 
चटणी गल सरी लइखन कादूछंति जे 
--लच्रमण कच्चे श्राम लाया औ।र सोताजी ने चटनी पीसो, 
हे फिसान, सारी को सासे चदनो राम खा गये, 
थोडी सी चटनी मुस्के भी दे दो । 
चठनी खतम हो गई लक्ष्मणजों रो रहे है ।? 
कुछ गोतो मे राम के घर में गाएं दिखाई गई हैं। सचनुच उन दिनों 
घर घर गाए होती थी तो राम के घर भो अ्रवश्य रहो होंगी। यदि देचल 
इतना हो कह दिया जाता कि राम के घर में गाएँ थी तो क्दाचित्‌ अ्रधिक रसः 
न आता। यहाँ लक्तमण को गाय अधिक दूध देती है। राम की गाय का दूध 
सूल्र जाता है। लच्ष्मण सोताजी के लिए कपिला गाव लाते हैं। दीताजो राम 
के लिए तो चदन की लकड़ी पर दूध गरम करती हं परन्तु लक्ृपण को नारियल 
देकर ही उनका मुँह मीठा करने का सयत्न करती हैं| इस प्रकार के उतार- 
चटाव की कल्पना हमें राम के घर मे ले जाती है और हम राम की छोटी से 
छोटी बात से परिचित हो जाते ईँ--- 
राम क्ईखन दुई गोटी भाई 
दुईं भाई कीणीले जे कपिला गाई 
लईखनक गाई वेशी खीर देला 
रामक गाई-र खीर सूखी गत्ला 
कांदूछति सीता ठाकुराणी हे. ..दलिया. .. 
कि बुद्धि करिवे से. ... .. 
आखणीले लईखन अयुष्या पुरी कु, 
गोटिये कपिला गाई सो राम रे 
ताह्या देखी सीता रासकु कहिले, 
आखणीबाकु से परि गई मो रास रे 
से परि गाई छुयाड़े च पहिले 
खोजी खोजी राम दोईलेन वाई मो रास रे 
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एद्टा ज्ञाणों सीता कांदीबयाऊ लागीणे; 
कुझु बस्सी थाई भाव पकाई सो रास रे 
एड ज्ञाणी लईबन सीतांकु फहिले 
क्राद्दी कि कादीछो छार कथा पाई मो राम रे, 
राम पांइ ए देह घरिली 
तुन्भरी पाई आशीद्धी ए गाई मो राम रे 

“--+शम प्रौर लक्ष्मण दो नाई ये 

दोनो भार से दी उदिला गाएँ सरीदी 

लद्दभय दी गाव अ्रधि # दूध देतो रदी, 

राम की गाय भा दूध चूस गया | 

है उिसान, सं.ता ठाऊंरार्णी रो रही है 

बेचारी क्‍या करें 2! 

'लच्रमणजी ब्रवोसया ते लाए 

एक ऊपिला गाय, मेरे राम ! 

उसे देसफर संता ने राम ते कहा-- 

मेरे लिए भी ऐसी द्वी एक याय ला दो, मेरे राम ! 

चैंसी गाय कहीं नी न मिलो 

राम प्रोज जोजकर यक गए, मेरे राम | 

यह जानकर सीताजी रोने लगी, 

भात फेंक कर वे उदास दो गई, मेरे राम ] 

“वह जानकर लद्धमण ने सता से कह्दा--- 

जरा सी बात के लिये क्यो रोती हो १ 

ने यह शरीर राम की सेवा के लिये ही घारण किया दै| 

तुद्रे लिये दी में यह गाव लाया हूँ 

आक श्र गीत मे लक्ष्मण का चित्र अकित किया गया है--+ 
सालिया चन्दन आणी सीता तींया कले 
चेग कपिला गाई-र खीर तताईले मद्दाप्रमु से 
भरि करि खीर सुनार गिन्ना-रे 
रघुमाण रामंक हस्त-रे देले महामभु से 
भूकररे कटाऊथीले लटखन कुड़िया 
सीताया देखी आसी ताक देले नड़िया महप्रभु से 
अभागा लौदेखन आइुले कांदीले 
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एह्ा छाड़ी आऊ किल्ली करि न पारीले महाप्रभु से 

--मलय चदन की लकड़ी लाकर सीताजी ने आग जलाई 

जल्दी जल्दों कपिला गाय का दूध गरम किया | 

सोने की कठोरी में दूध भग्कर 

उसने रुमणि राम के हाथ में दिया ! 

भूखा लक्त्मण कुटिया में फाड, दे रहा था 

सोता ने उसे देखा तो उसे एक नारियल दे दिया | 

अभागा लद्ष्मण व्याकुल होकर रोने लगा 

बह और कर ही क्या सकता था ९! 

राम-बनवास के उड़िया लोकगीत भारतीय लोक साहित्य मे विशेष स्थान 
रफते हूँ । उडिया भाषा की माथुरी और उत्कल प्रान्त के स्वप्नो ने मिलकर 
ऐसे सुन्दर काव्य को सृष्टि की है जिस पर कोई भाषा गर्व कर सकती है| 








कार्मीर का चित्र 


काइमीर पर कभो मद्वाराब ललितादित्य और प्रवर्तेन ने राज्य किया 
था | फिर इसे सप्राद अशोक ने एक दिन भगवान बुद्ध के उपदेशो से पवित्र 
किया था| राजतरंगिणी का प्रख्याए्‌ गायक कवि कल्दण यहो जन्मा था। 
इसी काश्मीर के शालामार और निशात बाग जहॉगीर ओर शादहजहाँ- 
जैसे वेबवशालों सप्रा्ें का अ्रतिथि सत्कार कर चुके है । 

देश की एक पुरानी लोक-कथा के अ्रनुसार काश्मीरी पंडितों का विश्वास 
हैकि आरम्भ में शालामार बाग की श्राधारशिला श्रीनगर निर्माता महाराज प्रवरसेन 
ने रखी थो, और इसे सत्कृत नाम शालामार (मदन निकेतन) से सुशोमित 
किया था | सन्‌ १६१४ में, जब कि ऋर समय इस बाग को नष्ट-अ्रण् कर चुका 
था, इसका सितारा फिर चमका ! मुग़्ञ सम्राद जहोंगीर ने स्वय अपने हायो से 
इसमें ऐसे नवजीबन का सचार किया कि पुराना नाम श्रर भी सार्थक हो उठा । 
सम्राट ने लिखा भी ऐ--- मैंने हुक्म दिया कि जलघारा का रुख बदूल दिया 
जाय और एक ऐसे .निराले बाग का निर्माण किया जाय, जिसका निराला रूप 
रंग टुनियाभर के वागे। से कही वटकर नयनाभिराम हो । . (ठ॒ज्के-जदांगीरी) 

निशात बाग का निर्माता था नूरजहोँका भाई आसफजाद, जिसने 
सन्‌ १६३४ में इसकी स्थापना की थी । बाद मे उसने अपनी यह कृति सम्राद 
जहॉगीर की भेंट कर दी थी। 

कार्मीर में प्रकृति नाना रणों और नाना वेशपाश्रों- में अपना १४ गार 
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करतो है। 
सैकड़ों शत्तान्दियों पूर्व सारी-की-सारी काश्मीर-उपत्यका एक विशाल 
मोल थी--नाम था 'सतीक्तर! । भूगर्भ विद्या-विशारदों ने उपत्यका के चारों 
और की पहाड़ियों पर-- १४५०० फीट की उँचाई पर--केवल जल-तल के 
चिहों का ही पता नही लगाया, वल्कि मछलियों के अवशेष, सीप और घंषि 
तक खोद निकाले हैं, और इस प्रकार मील की सत्ता सिद्ध कर दिखाई है। 
देश की एक दन्तकथा है कि ऋषिवर कश्यप ने अपने तपोवल के द्वारा कील 
का सारा जल वारामूले (बराइमूल) की समीपवती दरारों मे से बाहर निकाल 
दिया था, और इसके तश्च।त्‌ वें अपने कितने हो मिन्न-सहित यहीं बस गये 
थे | समय पाकर इस स्थान का नवीन न्यमकर्ण हुआ 'कश्थपमेदं । आज का 
“काश्मीर! इसो का अपम्र'श है | स्वय काश्मीरी जनसाधारण ने इस शब्द को, 
आओरर भी सत्दोप करके 'कशीर! बना लिया है। 
अपने बोते हुए दिनों में काशमीर ने मीठी तथा कड़वी दोनों प्रकार की 
अडियों देखी हैं | हिन्दू-बुग में यह प्रदेश विद्या और शिल्वाका अच्छा केंद्र 
रहा है। यहाँ के अधिवासी जोवन के भमेलो छे एकदम खतत्र थे। अतः यहाँ 
कला और साहित्य दोनो का दो भाग्य उदय हुआ था। शकराचार्य ने यहाँ 
'भो एक मठ स्थापित किया था | उन दिनो की क्तिनी ही सजीव तथा सरस 
ऋतियोँ श्राज के पारखियों को भी मुग्ध फिये त्रिना नही रहती | 
सन्‌ १३२२ में जुलकदरुखा उर्फ डोलूच ने, जो चगेजखा का व शज था, 
७०,००० घुडसवार योद्धाओं के लाथ काइमोर पर आकमण किया । तत्कालीन 
हिन्दू राजा सदृदेव शत्रू का सामना न कर सकने के कारण फिश्तवाड की ओर 
आग गया । छुलकदरखा आठ मास के लगभग काश्मीर में रद और यहाँ के 
नस्नारियों को वलपूर्वक अपने घर्म मे दीक्षित करता रहा | अन्त में ५०,००० 
काश्मीरियों को गुलाम बनाऊर उसने अपनी जन्मभूमि की ओर प्रस्थान 
किया । रास्ते में जब वह दिवसरः दरें से गुजर रहा था, तब ऐसा तुपारपात 
हुआ, जिसमे बह अपने सनिको तथा झभागे कश्मीरी बन्दियो-सहिंत ठिद्धक्कर 
मर गया। इसके पश्चात्‌ महाराज सहदेव को कारमौर लौठ आने में अनिच्छुक 
पाऊर राज्य की चागडोर उनके सेनापति रामचन्द्र ने सम्हाली | रेंछनशाह और 
शाह मोर उसके प्रमुख कमचारी बने | योडे दिनों बाद बादशाद मोर की 


3 रेंद्रनशाद्र ठिच्चत फा पुर निर्वासिव शाइजादा था और शाइ मीर 'स्वात” 
यात्ी मुस्दिम सन्त फोत्साद का पौग् । वे दोनों सत्नरुद्रफ़ा के भाक 
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सहायता से रेंदुनशाद ने रामचन्द्र का, जत्र॑ कि वह अपने महल में सो रहा 
था, चध कर डाला श्र खय सिहासन पर चढ जैठा ) उसने रामचन्द्र की 
पन्‍्या कूटारानी को अपनी रानी चनने को विवश किया, और अपने मित्र 
शाह मीर को मन्त्रोयद्‌ पर नियुक्त कर दिया। अपने पूर्वजों के धर्म से 
अपरिचित होने के कारण रेंउुनशाह ने दिन्दू-धर्म ग्रहण करना चाहा; पर ऐसा 
होने की कोई सम्भावना न देखफ़र एक दिन उसने निश्चित झिया कि अगले 
दिन वह जित व्यक्ति को सर्वश्रथम देखेगा, उसी के धर्म में प्रविष्ठ हो जायगा | 
दैवयोग से मृस्लिम सन्त दुलबुलशाह' उसे सबसे पहले दीख पढ़े। श्रतः 
उसने इस्लाम धर्म क्चूल कर लिया | उन्‌ १३२७ में रें्नशाह की मृत्यु दो 
गईं, ओर महाराज सहदेव के सहोदर उदवनदेव उसको विधवा कूथारानी से 
विवाद करके, शाह मर को बदलकर मल्त्री-पद पर रखते हुए, सिद्दासन पर बैठ 
गया । काश्मोरी इतिदास के पन्नो में कृटारानी एक वीर रमणो के छप में अमर 
है! एक वार जत्र किसी शत्र ने उसके देश पर घावा बोल दिया था ओर 
उठवनदेव श्रपनों जान की खैर न देखऊर पीठ दिखा गया था, तत्र यह कूठारानी 
की ही द्विम्मत थी कि उसने शत्र के दांत खट्ट कर उसे मार भगाया था। 
इसके पश्चात्‌ उद्वनदेव की मृत्यु के वाद जब शाह मीर काश्मीर के सिहासन 
पर का्िज्‌ हो बैठा, तव अपने सतीत्व की रक्षा के लिए वह स्वयं अपने ही 
हाथा मृत्यु तक का आलिगन करने मे भी नही मिमकी | 
शाह मोर का वंश कोई ३२ वर्ष के लगभग चला और फिर काश्मीर के 
सिंहासन पर एक ऐसे जनता-ओ्रेमी भूपति का आगमन हुआ, जो अ्रधेरी रात मे 
एक सैशन सितारे की भांति चमकता है। वह था जैंनुल-झआाब्रदीन (सन्‌ 
१४२०-७० तक) | जितना मेहरबान वह मुसलमानों पर था, उतना ही हिन्दुओं 
पर | उसने अनेक हिन्दू-मन्दिरों की मरम्मत करवाई और कितने ही दिन्दशो को 
राज्य कर्मचारी भो चनाया । कद्दते हैँ कि जेनुल-आवदीन के सिंहासन पर आने 
के पूर्व काश्मीर-भर में केवल ग्यारह ब्राह्मण पत्वार ही बाकी रहे थे। अब फिर 
भारत के कितने ही भागों से हिन्दू नर नारी यहाँ आ-आरकर बसने लगे । दुर्भाग्य 
में जेनुल-आवबरदीन का एक भी उत्तराधिकारी अपने इस ग्रजापालक पूर्वज 
के पद-चिहो पर न चला । सनू १४५७ से १५८४ तक काश्मीर के भाग्याकाश_ 


मण दोने के पूर्व काश्मीर आये थे, और भद्दाराज सददेव ने उन्हें न केवल 
पनाद्द द्वी दी थी, यद्िकि उपद्ार-स्परूप आम भी दिये थे । 
२ श्रीनगर के पाँचवें पुक्ष के समीप इनका मक़बरा दै। 
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पर “चक्र! वश के सात बादशाह दृष्टिगोचर हुए, और वे सातो-के-सातो धन- 
लोलुप तथा हत्यारे थे । सन्‌ १४८५ में यहाँ मुगल-युग का भीगणेश हुआ, 
ओर सन्‌ १७५३ तक काशमोर ने ६३ मुगल यूंवेदारो का शासन देला | उनमें 
कुछ को छोडकर प्रायः सभी के उदार हृद्यो में प्रजा-ग्रेम के खोत चहते थे । 
मुगल-युग में शाल-मिर्माता काशमीर अपने पूरे यौवन पर था, शाल के कारीगर 
ऐसे-ऐसे नफीस शाल बनाते थे, जो अगरूढी तक में से गुजर सकें। शालामार, 
निशात और नसीम जैसे सौम्दर्य-काननों से सुग़ल सम्राों ने इस भू-स्वर्ग का 
# गार किया । कहते हैं कि इसका सौन्दर्य देखकर नूरजदोों कहती थी-- 
अगर फिरदौस वररूये जमीन अस्त 
हसी नस्तो हमीं नसस्‍्तों, हमी नस्त 
--अगर टनिया मे है जन्नत कहीं पर, 
यहीं पर है, यही पर है, यहीं पर !? 
मुगल-साम्राज्य के पतन के बाद ही यहाँ अत्याचारपूर्ण अफगान-युग का 
आर हुआ । एक-एक करके कोई २४ अ्रफगान सूतेदार काश्मीरियों की किस्मत 
के मालिक बने, पर इन भले आ्रादमियों ने तड़पती प्रजा के जख्मों पर कभी 
भूलकर भी मरहम लगाना न सीखा। चिरदखो काश्मोर नारो-नर महाराजा 
स्णजीततिंह के बढते हुए तिखनसाप्राज्य की ओर ताक रहे थे | झरामेण माताएं 
अपने नन्‍्हें चच्चो के भूले की डोरी खींचती हुई गाती थी-- 
दिवा यी यी 
सिकख राज तरित क्याहू* सक 
---क्या कभी ऐसा भी हो सकता है, हे भगवान, कि सिख-राज पहाड़ी का 
पार करता हुआ यहां तक आ जाय |? 
स्वनामधन्य पं० वीसबल दर! की प्रार्थना पर मद्वाराबा स्ण॒जीतर्सिह ने, 
राजा गुलावरसिंद तथा कई एक अन्य वीरों के सेनापतित्व में, रे०,००० घुड- 
सवार काश्मीर फतइ करने के लिए भेजे । 'पीर पंजाल! की घौली चोथियो ने 
एक दिन देखा कि सिख योद्धा अफगानों पर धावा बोल रहे हैं। पहले ही 
हमले में मैदान सिखों के हाथ रहा । 'शुपइयों? के समीप दूसरे युद्ध में रद्दी-पही 
आफगान-शक्ति भी सदा के लिए पिस गई । अ्रव काश्मीर महाराजा स्णजीतसिह 


$ यद्द कोरी स्वर्गीय पणिदत आनन्द कौक्ष की पुस्तक “6 छाए 
एथगता९ में खुरद्धित है। आज भो वयोजुद्ध काश्मीरी माताशों से अत्यन्त 
ऊरुण स्घरों में कम्री-कसी इस छोरो के योक्ष गुनगुना उठते दैं । 
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के तिख-्साप्राज्य का अंग बन गया । स्वयं मद्ाराजा के भाग्य मन बंदा था 
कारमीर-अ्रमण फा स्सास्वादन | एक बार तन्‌ १८३२ में इस इच्छा से उन्होंने 
काम की और प्रत्यान भी किया था, पर उन दिनो काश्मीर में इ्मिन्ष फूठ 
पड़ने के कारण ये पुनछ से ही लाई, ले.ट आये थे | सन्‌ १८३४ में अ्रपने 
काशमीरी गवर्नर कल मोयाँ ठिह को मद्धाराजा ने एक पत्र में लिखा था-- 
काश फि मे अपने जोवन मे एक बार हो काश्मीर फे बागों की, जो बादाम के 
पूलो से महके हुए हईं, सैर कर सकता और दरी-भरी मफ़मलो घास पर बैठने 
का झानन्द ले सकता ।” 
मद्दाराजा सणजोत्लिंह की मृत्यु के पश्चात जब पंजाब के साथ ही काश्मीर 
भी जििश साम्राज्य के दथ आया, तो वर्तमान जम्मू-काश्मीर नरेश के पूर्वज 
महाराजा गुलाबरसिद ने, जो उन दिनो जम्मू स्टेट के अधिपति थे, उसे ब्रिटिश 
गवर्ममेट से ज़रीद लिया । 
आज का काशमीर भारत को उबसे घड़ी रियासत है।* बह पूर्व में चीनी 
तिब्बत से, पश्चिम में यागिस्तान से, उत्तर में यारवन्द तथा पामीर से ओर 
दक्षिण मे पंजात से घिरा हुआ दें । उतरा क्षेगफल है कोई ५४,२५८ वर्गमील 
श्र जनसंख्या है ३३.२०,५१५४ के लगभग, जिसमे से ६.६०,३८६ हिल्दू* 
३६,५१२ बौद्ध, ३१,२४३ सिख, १,३४४ अन्य धर्मावलम्बी और बाकी सत्र 
मुतलमान हैं । 
कारमीर के प्रायः तीन विभाग किये जाते हैं-- 
१---अम्मू प्रान्त, जिसका ज्षेत्रतल काश्मीर-उपत्थका से ट्गुना है; और जो 
“गए! 'छिवाल' तथा 'पहाड़! तीन खडो में विभक्त है| 
२--कश्मोर प्रान्त । इसका मुख्य भाग काश्मीर-उपत्यका ही है। 
३--सीमा प्रान्त । यहाँ का हु त्रफ्ल जम्मू तथा काश्मीर दोनों प्रान्तों से 
दुगुना है। इसके तीन खंड ह--दारदस्तान, लदाख और बालतस्तान। 


4 “काश्मीर रियासत छेन्रऊल्न में दैद्रावाद ( दक्षिण ) से भी बढ़ी है। पद 
मैसूर से तीन गुनो, ग्याद्षियर और बीकानेर दोनों से दुगुनी, जयपुर से 
पाँच गुनी, घढ़ौदा से दुसगुनी और द्वादनकोर ले बारदगुनी है। पद 
पंजाब का हू है भौर युक्तपान्द का ड । आयरज्लेणद को छोड़कर ब्रिटिश 
द्वीप काश्मीर से छुछ दी बड़े हैं। काश्मीर भाकार में ९०० मील लम्बा 
है भौर ३०० मीज़ चौड़ा ।” ( परिढत आनन्द कौल ) 

२ दसमें काश्मीरी पंडितों की संख्या कुद्ध ६५,००० दी है । 
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मुग़ल-युग में दारदस्तान कारमीर पान्त के अधीन था, पर अ्रफगान-ुग में 
वह फिर अपनी प्लोई हुई श्राजादी का मालिक घन बैंठा | उस समय, जयकि 
इस प्रदेश को गृह कलह ने कही का न छोड़ा था, मद्ाराया गुलाबतिद ने दो- 
तीन बार इस पर हमला क्या, और अन्त मे उनछे बोर उत्तराधिकारी मद्ाराजा 
सणवीरसिह ने सदैव के लिए उसे काश्मोर का भाग बना लिया । दारूस्तन 
निम्नलिखित संडों मे विभक्त है--(१) अस्तोर, (२) शमी, (३) चिलाम, 
(४) गिलग्रित, (४) हूँजा, (६) नगर, (७) पुनियाल, (८) यातन, (६) चित- 
राल | इनमें मिलगित विशेषत, उल्लेजनीय हैं। 

गरिलचा और दारद्‌ इस देश के ग्रधिवासी ६। आय रक्त से सम्बन्धित 
होने पर भी वे सभी इस्लाम के अनुयायी है । वे कद में लम्बे और रंग में गोरे 
हैं | साहस ओर परिश्रम उनके दिन रात के साथो हैं। सन पसीना एफ करते 
रहने पर भी क्या मजाल कि मावे पर चल पड याय | 

सिधनद इस प्रदेश में १५० मील तक बढ़ता है। यहाँ के किसान प्रावः 
गेहूँ और जी की खेती करते हैं । उत्तरीय भागो में प्रायः सभी काश्मीरी फल 
उत्पन्न किये जाते हूँ । 

लदास आरम्म में तिव्वत साम्राज्य का भाग था, और समय-समय पर 
इसके इतिद्वाउ में कितने ही राजनैतिक उतार चढाव हुए हैं। तन्‌ १८४३४ में 
महाराजा गुलाब्रसिह की डोगरा-शक्ति ने इसे अपने अधीन कर लिया और 
तब्से यह प्रदेश काश्मीर का एक भाग है। 

लदात के निम्न लिखित विभाग हँ--(१) सकशुक, (२) जॉलाए 
(३) लुवरा; (४) लेद, (४) द्रात, और (६) करगिल । इनमे लेह अपनी विस्मि 
का एक खास व्यापारिक केन्द्र है। प्रतिवर्ष सितम्बर में तुर्किस्तान साइवेरिया, 
तिब्बत तथा मध्य एशिया से अपने अपने देश का माल लेकर अनेकों कार्खों 
यहाँ आते हैं, और काश्मीर वथा भारत से आई हुई वस्तुओं से अपना अपना 
मात्र चदलकर लौट जाते हैं । 

ग्यापी (राजा), जिके (अधिकारों), मु यरिक (किसान) और रिंगन (छोडे- 
छोटे घन्‍्धेबाले) लदाख की विशेष जातियों हैं। इनमें वडी सख्या किसानों 
की है, जो एक प्रकार की नोलगाय से--जिसे 'जोह? कहते हं--हल चलाते 
हैं। इधर फल भी काफी होते है, पर किसी कदर गरम स्थान में ही । 

बालतस्तानी राजे पहले काश्मोर के हिन्दू राजाओ के अधघोन ये | पद 
कारमीर में “चक! वश के राजाओं के पदार्षण के साथ हो वे खुदमुल्तार हो 
गये थे । सुग़ल-युग में बालतस्तान काश्मीर के अन्त्गत रहा। पर अफगान 
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४५ में चालतस्तानी राजे फिर से खतंत्र हो गये। सन्‌ १८३७ में महाराजा 
गुलाबसिद ने वालतस्तान के प्रमुख राजा अहमहशाह पर चढाई की ओर इसे 
फिर से श्रपने राज्य का भाग बना लिया | 
सिधनद्‌ के दोनों किनारो पर १५० मील के लगभग लम्बा बालतस्तान 
स्थित है। प्रकृति ने इसे क्तिने हो आकाशलजुम्बी पवतों से सजाया है, और 
सोने मे सुहागा हैँ यहाँ की नवनामिराम उपत्यकाएं | खरमग, शिगर, स्कदूँ: 
श्रौर रोंद्ू यहाँ के विभाग हैं, और इनमें सर्वोत्तम उपयोगी भूमि है शिगर की । 
बैंसे इस पार्वत्य प्रदेश मे श्रधिक खेती नहीं की जा सकती हालाकि यहाँ का 
जलवायु बिलकुल काश्मोर-प्रान्त का सा हो है। बालतस्तानी जनसाधारण ग्रायः 
इस्लाम के अनुयायी हैं | वे बढ़े हो परिश्रमी हैं । हँसते हँसते जान-जोखों का 
काम करने का खभाव उनके दैनिक जीवन को उद्यासीनता से कोसो दूर 
रखता है। 
काश्मीर-उपत्यका इस देश के श्रन्य पहाड़ी भागों से कही अधिक आबाद 
है। यहाँ नगरो की सख्या तो दाल में नमक के बरात्रर भी नहीं | इसलिए इसे 
तो ग्रामो की भूमि! ही कहना चाहिए।आमों के पृष्ठभाग में हिमालय के: 
घौल्ले शिलवर बूढे अभिभावक से खडे हं, ओर चारो ओर का वातावरण उन्हें 
एक क्वि-कल्पनातीत रग्र मे रेंग देता है। आम्य चौपालो से उडी हुई नाचती- 
गाती चलती है उजीब जलधारा, जिसका रग रूप तथा कल कल निनाद ग्रम- 
वाियों की 'घर की वस्तु बन जाता है। आमीण कब्रस्तान तक सुन्दरता से 
ख़ाली नहीं होता--प्रत्येक क्र का ''ट्भार किये रहते हैं. जामुनी या श्वेत रंग' 
के 'भजारोश' फूल | 
बसन्त में जब खूबानी के पेडो पर बर्फ से सफेद फूलों का यौवन आता है, 
जब आडइओ को गुलाबों कलिया खिलतो हैं, जब वीर! बच्नों 
की सगतरी झलक बिखर उठती है, तब काश्मीरी ग्राम्रें में नई जान आ जाती 
है । वसन्त के पश्चात्‌ पतकड़ के आरम्मिक दिन भी कम आनन्द्मव नहीं 
होते । रग-विरंगो तूलिकाएँ लिए ग्रतिदिन प्रकृतिदेवों चित्र-प्रदर्शिनी करती 
चलती है। इधर-उधर जिधर देखिये, रगो को दुनिया वसती है| एक रंग जाता 
है, दूसरा आता है, और इसके साथ ही साथ द्वेतो रहती है धूप-छाया को 
आॉँखमिचौनी । 
भल्ते ही ग्रामबात्रियों के जैवन पर गरीत्री का साम्राज्य है| पर वे हैं खूब 
हँसमुख--हँसना भी जानते हैं ओ.र दँसाना भी । वे बढ़े मनमोौजी और हँसोड़ 
होते हूँ | इस ज़िन्दादिली ने ही कार्र्म/रियों के जातीय जीवन को इतना रौशन 
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“कर खवा है | हास्य के साथ ही उनकी आंखों में आसुओं की भी कमी नहीं है। 
वयोइद्ध आणी भी बालको की भाति फूट फूटकर रोते हैं| पर ये अ्रश्न॒ उनकी 
शारीरिक दुर्बलता तथा जातीय भीझता का प्रदर्शन नहीं करते | इनके अन्दर 
रोती हैं भूतपूर्व काशमीर की खूनी शताब्दियों, जो और कुछ भल्ले ही कर सकी 
हो, काशम॑रियो के स्वदेश-प्रेम को जरा भी कम नहीं कर सक्लीं | आप किसी 
काश्मीरी से वार्तालाप कीजिए, वातचीत करते करते वह अक्सर इस लोकांक्ति 
पर आकर दम लेता है-- 
गरह वन्द्ह गर सासा 
गर नेर न जाह 
“हजारो घर मैं तुम्हारे अर्पण करता हू ] ओो खदेश, हुस्हारा परि- 
त्याग प्राप्त करके मैं कहीं न जाऊंगा ।* 
स्निग्ध कारमीरी हृदय हमेशा अतिथि-सेवी होता है। फिर उनका आतिष्य 
केवल इने गिने और जाने पहचाने नर नारिया तक हो सीमित रहता हो, यह 
बात नहीं है। अपरिचित-से-अपरिचित व्यक्ति भो पूर्ण सत्कार के पात्र समझे 
जाते हैं। किसी ने ठीक हो कहा है-- 
जरा-जर्रा है मेरे कश्मीर का मेहमॉ-नवाज 
राह में पत्थर के ठुकड़ों से मिलां पानी मुझे 
देश की नन्‍ही पौद के मरति वयोइद्ध काश्मीरी आत्मा काफी उदार रहती 
है। युवक के प्रति उसका आशीर्वाद कुछ कम सुन्दर नही होता-- 
मिच अइ तुल्क त सुन गछसय 
मीठ9द्‌ त जीठे उमर 
--ुम धूलि को भी छुआ तो वह सुबर्ण बन जाय। मीठो-मोठी हों 
हारी छीक अं दौध॑ हो तुम्हारी आयु ।? 
फाश्मीरियों की आन्तरिक प्रकृति में हिन्दुत्व और इस्लाम सगे भाइयों की 
भादि गले मिले हे | भगवान्‌ ने उन्हें असहिष्णु और असहनशील नहीं बनाया | 
वातों ही वातो मे अक्सर वे कट्ठा करते हैं-- ह्‌ 
चाब आदमस जाई जु गबर 
अकि रठ आवरिन बी कवर 
“-वाबा आदम के दो पुत्र हुए-- 
एक ने श्मशान की राह ली और दूसरा क्र में जा सोया 
मजदब की नई आधी भी काश्मीरियो के इस पुर्तैनी श्रातभाव को हिला 
नही सदी, यह देखकर क्सी नी खरेश प्रेमी का मन खुशी से उछल बिना नहीं 


काश्मीर का चित्र ५३६ 


रह सकता | 
काश्मीर फूलो का देश है | सब फूलों का राजा है कमल, जो डल"*, 
बून्र*, मानसवल, तानसर, खुशहालपुर तथा पम्बसर इत्यादि--काश्मीर की प्रायः 
सभी भौलो में अपने अम॒पम सौन्दर्य का प्रदर्शन किया करता है। इधर-उधर 
पहाडो की ढलवानों पर कितने ही स्वरगोपम बाग हैं, जिनका निर्माता है स्वय 
प्रकृति । इनका काश्मीरी नाम है मर्य ( चरागाह )। गुल मर्ग ( भूलों 
को चरागाह ) तथा सुन मर्ग ( सुनहली चरागाह ) इनमें विशेष उल्लेखनीय 
हैं। यहाँ अनेक प्रकार के--अलग-अलग रगों-बू के--वन-कुसम खिलते हैं। 
इनमें बहुत-से फूल ऐसे हैं, जो अन्य पा३व॑त्य प्रदेशों में बिलकुल नही मिलते | 
उस समय जब शीतल मन्द समीर इन फूलों के साथ नाज-भरी अठखेलिया 
करता है, जब सूर्य की निर्मल किरणें इनका चुम्बन लेने को लपकती हैं, 
यात्रोगण इनसे खिलना और हँसना सोखते हैं | 
कमल कया है, काश्मोरी सौन्दर्य का प्रतोक है। काश्मीर की 

लोकवाणी में अनेक प्रकार से इसका बखान किया गया है। लोक-गीतो में भो 
इसे कम स्थान नहीं मिला । काश्मीरी मा की श्रोखों मे उसका वालक कमल 
से कुछ कम नही होता, जब वह उसे 'कवल?* कहकर बुलाती हैं। इस मजेदार 
-काश्मोरी नाम की रस-जोंच कर सऊते हैं केवल वही सज्जन, जिन्हें कभी 
अगस्त मास में, जब्र कमल के फूल अपने पूरे यौवन पर होते हैं, काश्मोरी 
भीलो को देखते देखते मन्त्रमुग्ध से होने का सोभाग्य प्राप्त हो चुका है। 
गुलाब भी काश्मीरियों का मनभाता फूल है। काशमीरी कन्या्रो का नाम अकसर 


१ दल मील का छत्रफल कोई ३० सीकर के द्गभग है। इसका जल्ल इतना 
निर्मज्ञ है कि केवल इसके हृदय-जगत्‌ की पनस्पतिया ही दृश्टिगोचर नहीं 
द्ोतों, झाकाश के दिल्नचह्प खेल्लों के प्रतिविम्व भी खूब निखरते दें । 

२ केवल काश्मीर की द्वी नद्दं, यह भारत की सबसे बडी मील दै | जब यहद्द 
ज़रा क्रोध दिखाती है, तो जद्दरों का पतामर-सो लगती है। कभी-कभी 
बैचारे यात्री भी, जो शिकरे ( नाव ) इत्यादि पर आनंदनयात्रा के क्षिए 
निकलते हैं, हमेशा के क्षिपु इसकी खूनी छद्रों के श्रॉचल में सो जाते हैं । 
जेहक्षम इस मीक्ष में आकर गिरती है, और 'सोपर” नामक स्थान से फिर 
बाहर निकल कर आगे बढ़ती है। 

३ कमल्न का काश्मीरी नाम परसपोश? दहै। पर काश्मीरी परिदत इसे धार्मिक 
रद देने के लिए संसक्षत नाम का प्रयोग करते है। 


१४० बेला फूले आधी रात 


धुलाबी! रखा जाता है। काशमोर के इस सार्ववनिक फूल की ठुलना केवल 
ल्ियो के लिए हो सीमित हो, यह जत नहीं है। सुन्दर बालक का नाम्र भी 
आाव* गुलाब होता है। 'नरागिस! और 'लाला? फूलों के म्रति भी उनसाघारण 
का प्रेम तजीव हो उठता है, जब कन्या का नाम युम्बरजली ( नरगिंसी लड़की ) 
और बुचक का माम 'लाला? रखा जाता है। क्तिने ही और नाम भी हैं, 
जिनसे कश्मीरी नर नारियों के पुष्प-येम का परिचय मिलता है | इनमे कु गी' 
( क्तर की क्‍्लो ), 'पोशी' ( क्लो ), पोंशकुबः ( पूलदार काडी ), 
“हइमाल? ( चमेली की माला ) और टिक्री ( टेक्री फूलको-सी लडकी 2 
विशेष उल्लेखनीय हैं। काश्मीरी नामों का फूलों के साथ-साथ हो क्तिनी ही 
अन्य ग्राकृतिक विभूतियों के साथ भी प्रचुर संसर्ग रहता है--ग्राम की वालि- 
काओं से उनके नाम पूछिये, कितने ही अन्य तरस नामों में ये नाम आपका 
मन मोद लेगे--जूती' ( चादनी ), 'सगरी? ( पहाडी ), कुल! ( कॉयल )/+ 
कमैंना! तथा कतीज! ( अबात्रील ) ।' कुछ कन्याओ का नाम शनि ( चिनार 
वृद्ध ) भी होता है। इस नामवालो शददेवों से आशा की जातो है कि वह 
अतिथि-सत्कार को अपने जीवन का आदर्श बनाये, विन्कुल चिनार की भाति 
ही, जो राइ-चलते मुसाकिरं को शीतल छाया प्रदान करता है |* 

कारमीर सौन्दर्य का देश है--रूप के साचे मे ठली हुई काश्मीरी 
स्त्िवों के तम्मुख तो कल्पना-जगत्‌ की परियों तक पानी भरती हैं। उनके हिम- 
श्वेत दोतों की आच खूबानो के सफेद फूलों से भी कही वढकर होती है, उनके 
गुलाबी चेदरे काश्मीर के जयली गुलाब से उकर लेते हैँ। लोकवार्चा 
बताती हैं कि जब कभी वासमीरो स्त्रियों अपनी कालो-कालों आँखों को काबल 
से ओर भी काली बनातो हैं, तो इस भय से कि कही स्वर्गलोक की परिया 
उनका काजल चुराने न उतर आयें, वे सदा अधमे दी आखों ते हो सोतो हू । 


$ 'गुछावी?, 'कुक्षित्', “कत्तीज', तथा 'जूनी! मुसत्लभानी नाम हैं, ओर कवर, 
ज्लाज्ना, युम्बरजल्ी, कु गयी, पोशी, पोशऊल्ली, द्वीमाक्ष, सेना, सगरी तथा 
बूनि हिन्दू नाम हैं । 
२ काश्मीर की अर्मो कवयित्रों छल्केश्वरो ने सी पुर स्थान पर कद्दा दै-- 
कनचन रनि छुटट शिद्दिज़् चूनि ; 
नेरव निवर शुहुत्न करो । 
"-किप्ती-किप्ती की पत्ती छायासय चिनार की सो हैं, चक्षो, हम टसके नीके 
ऊर अपने आपको शीततक्ष करे ।! 


फाश्मीर का चित्र १४१ 


अन्य स्त्रियों की भाति कारमीरी स्त्रियों केशों को सिर का »४गार समभती 
हैं| लम्बे केश अधिक पसन्त किये जाते हैं | खुले औ।र लदराते हुए केश धारण 
करना बिलकुल पसन्द नहीं किया जाता। केशो का »गार अपने देश के 
मौलिक ढंग से हो किया जाता है। विवाह से पहले केशों को कितनी द्वी पेचीली 
मीढियो में गू था जाता है, सत्र मोटिया सिर पर ऊनी डोरी के साथ एक कला- 
पूर्ण अन्दाज से जोड़ी जाती हैं, और पीठ पर इनका बिखरा हुआ जाल सा एक 
नयनामिराम चित्र की सृष्टि कर देता है। इस अवस्था में कन्या के सर पर एक 
विशेष प्रकार की ठोपी भी रहती है, जो उसके निर्गेप सौन्दर्य को श्र भी 
चमका देती है | विवाह के पश्चात्‌ मीढियों का जाल एक लम्बी वेणो में बदल 
जाता है, विवाद्दिता कन्या सरपर एक सुसज्जित टोपी भी पहनती है, छो प्रायः 
सुखे रग की होती है, और एक चौरस वस्त्र भी, जो दोपी के ऊपर इस ढग से 
पहना जाता है कि पीठ को भी कुछ-कुछ ठक ले । 
चोंदी के बने ऋमके काश्मीरी स्त्री के चन््रमुख की शोभा बढ़ाते हैं। ये 
आुमके भारी दोने के कारण कानों से पहने न जाकर लिर से आई हुई एक 
डोशे से कानों पर लटकाये जाते हूँ | 
(फेज! काश्मीरियों की जातोय पोशाक है, जो घुटनों से नं।चे तक लट्कते 
हुए एक चोगे-सी होती है । इसकी बाहें काफो बड़ी तथा खुलो द्ोतो हैं । दिन्दू 
तथा मुसलमान स्त्रो-पुरष थोड़े बहुत भेद के साथ प्राय. एकसा ही 'फिसनों 
पहनते है; पर करसीदे का काम केवल स्त्रियों के फिरनो पर हो दाता दे। दिन्दें 
स्त्रिपां इसे कालर तथा आउस्तोनो पर द्वी पसन्द करता हैं, गुस्लिम स्लिया द्िरत 
के अधिक-से अधिक नाग पर कसीदा चाहती हैं | 
झन्य कृपि प्रधान अदेशों की भाति ही काश्मीरों जीवन में फ्िसान १%। 
व्यक्तित्व सम्पूर्ण ग्रामीण जोचन फा प्रतीक ६) क्सिन ही फाश्मीरी आत्मा का 
चब्चा प्रतिनिधि एं । उसके अ्भ्र सारे काइमीर के अभ्न ६, श्रेष्ट डइस ता उठास- 
विभार द्वास्व सारे काश्मोर को खुशो ६। देश ऊे दने गरिने शहर मं पृ +िरएर 
ही 'ग्रप फाश्सीरी दिशा की धद्फन नदी सुन सद़्ते--काइमं:री टुटय रू परिचय 
के लिए 'प्रापको प्रामे में जाना पढ़ेंगा । 
भूमि. जिसमे पाइमोरी फ्छान फिस्मत की देवों का प्रायाट्व सता है, उच्त 
उपयाऊ ६ | जहलम थी तटवता भूमि की तो उच्ध ने पूद्दि ! शिनना सत्य 
पटलम पा ददना ए, उतना ही निश्चिचत ६. इस दुति में उपोस््म इबल का 
दीना। चू हि काइमेर-उपसका जिसे जम्ने में एह ऋल यो. पता उसमे 
उष्याक भूभि हे कर बू-दाग ई, थो करेगा था हुदुर इदकोय है! इसे 


१्छ२ वेज्ञा फूले आधी रात 


ऊँचे और अलग श्रलग टुकड़ों में आबपाशी नहीं हो सकती | इनमें जो खेती 
होती है, वह केवल वर्षा पर ही निर्भर है | धान को छोड़कर काश्मीर में उपजने- 
वाली अन्य सभी बच्चुएँ यहाँ पैदा की जाता हैं । न्‍ 
इन बुढरों में सबसे ज्यादा उर्वर हैँ 'पामपुर' के वुडर, जिनमें अनन्तकाल' 
से जगत्‌विख्यात केसर की' खेती होती है। 'पामपुर! ग्राम श्रीनगर के समीप 
है, और यहा के सब-के सच वुडर मह्दाराबा साहब की निजी सम्पत्ति हैं । प्रतिवर्ष 
यहा के हरएक घुडर में केसर नहीं बोई जाती । केसर बोने की वारी आती है 
हर तीतरे साल । जिन बुढरों मे एक साल केसर बोई जाती है, दूसरे साल उनमें 
गेहूँ आदि घोया जाता है। प्रतिवर्ष से बुडर ठेकेपर दिये जाते हैं | उपज के दो' 
भाग किये जाते हैं ! एक नाय ठेकेदार लेबा है और दूसरा किसानों में विभक्त 
कर दिया जाता । महाराजा साइब को इस ठके में काफी रुपया मिल जाता है ) 
केसर के खेत प्रायः चौरस क्यारियों में विभक्त किये जाते ई। प्रत्येक 
क्यारी मे कोई तीस-चालीस से ऊपर फूल रहते हैं । बारह हजार बीघे में फेले 
हुए खेतों में वेशुमार पूल खिलते हैं । श्रक्टूबर मार में इन फूलों पर पूरा चौवन 
होता है। इन दिनो चादनी रात में लोग केसर की सुनहली बहार देखने श्राते 
हैँ । किन्होने यह बद्ार नही देखी है, वे कभी स्वप्न मै भी उस सुनहली भाकी 
को, जो पूर्णिमासी की रात्रि को केसर के खेतो में देखने में श्राती है, कल्पना 
नहीं कर सकते | 
अक्टूबर के अ्रन्तिम सप्ताह में ये फूल चुन लिये जाते है, और सूखने के 
लिए धूप में कपड़ों पर विद्धा दिये जाते हूँ । फूलों की पत्तियों जो फैक दी बाती 
हैं, जामुनी रग की होती हैं । प्रत्येक फूल के वोच में छें तरियोँ रहती हैं--तीन 
पीले' रग की और तीन गहरे सग्रतरी रंग की। पीली तरिया भी पत्तियों की 
भाति ही फेक दी जानी चाहिए | पर उनका बहुत भाग केसर में ही मिल जाता 
है, या केसर की मात्रा बढाने के लिए जान बूककर मिला दिया जाता है। संग- 
तरी रग की तरियया ही झसली केसर द्वोती हैँ | ४३०० फूलो की तरियो से 
( जिनको सझ्या १२६०० होती है ) सिफ़े आधी छुटाक के लगभग केशर 
निकलती दै। 
१ केसर की खेती स्पेन, फ्रास, सिसद्यी, फ़ारस तथा काश्मीर में ही होती दे । 
कारमीर में पाम्रुपुर के चुडरों के भठिरिक्त केसर की खेठी 'किश्ववाड? में भी 
दोतो है, पर चद्दों को केप्तर चहुत दी घटिया द्वोती दै ! 
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:२: 
यदि हम काइमीर को प्रथिवों का स्वर्ग कहें, तो काश्मीरी जनता के सरल 
स्वाभाविक गीतों को हमे 'छुरपुर का सगीत' या “जन्नत के तराने? कहना पड़ेगा । 
चुलाई और अक्टूबर मे रबी श्रौर खरीफ की फसलें तैयार होने पर समूची 
काइमौरी उपत्यका गोतों से गूंज उठती हैँ। जब्र फसल अच्छी होती है, तो 
किसान फलों का उत्सव मनाते हैं। ज्योनार के अलावा गाना बजाना उत्सव 
का एक विशेष अ्ग होता है। किसान लोग मिलफर गाते हैँ। धनी किसान 
पैसा देकर नर्तकों को--जो बच-नगमा” कहलाते हैं, इलाते हैं। ये लोग 
स्त्रो का वेश रखकर नाचते-गाते हैँ । उनके साथ कई साबिन्दे भी रहते हैं । 
वे ग्राय, परम्परा से चले श्रानेवाले गीतो को ही गाने हैं, पर उनमें से कुछ ऐसे भी 
शेते ईं जो समयानुसार नये गीतो की रचना भी करते रहते हैं। इन नये गीतों 
में जो मानव-दुदूथ को स्पर्श करनेवाले होते हैँ, वे शीघ्र ही लोकप्रिय हो उठते 
हूँ। किसान यदि इन गोतो को पेशेवर 'बच-नग़मा' की तरह सुर ताल के साथ 
नहीं निभा पाते, तो वे उन्हें अपने ही लहजे मे गाते हैं । जैसे-जैसे ये गीत 
पुराने होते जाते हैँ, वैसे बैंसे पुरानी मदिरा की भाति उनका नशा भी तेज 
“होता जाता है। नवम्बर में फतल कट चुकने पर किसानो के भडार अ्रन्न से भरे 
दोते हैँ, और खेती के कार्यों से फुरतत होतो है, तब विवादों की धूम-धाम शुरू: 
होती है। हि 
गोत ही काशमीरी विवाह के प्राण हें। विवाद की तिथि से कई सप्ताह 
पूर्व ही स्त्रियों का कु'ड संगीत का भीगणेश कर देता है। गीतो के मीठे खरो से. 
सारे-का-सारा ग्राम सिहर उठता है। प्रत्येक स्त्री इस विश्वास से गाती है कि. 
उसके गीत दूल्हा दुलहिन के मिलन के लिए सुखकर तथा शुभ होगे। गीतो की. 
बहुलता से जान पड़ता है कि घर-धर शादी का मगलाचार हो रहा है, और हर 
गलो-मुहल्ले में स्त्रियों की टोलिया कुमरियों की भाति चहचह्मा रहो हैं । 
कभी-कभी शाम को स्थियों अपनी भुजाए एक दूसरी के कन्धों पर रखे, 
एक दूसरी के पीछे तीन-चार पंक्तियों में खड़ी होकर गाती हुई एक खास श्रन्दाजः 
से गलियो का चक्र लगाती है । ये जुलूस विवाह के कुछ विशेष आचारों से 
सम्बन्ध रखते हैं । इनमें सब्॒ते शानदार वह जुलूस होता है, जिसके साथ दूल्हे 
की सवारी भी रहती है | यह रात को हो निकलता है । प्रत्येक स्त्री पुष्पमालाश्रो 
से सुमजित जलता चिराग्रदान लिये चलतो है। रंग-बिरंगे फूल से छुनकर 
चिराग्रों की रोशनी और भी शानदार नजर श्राती है। स्िया--भूस्वर्ग काश्मीर 
की परियो--एफ विशेष गतिमय सुर ताल में गाती चलती हैँ | इस हृश्य मे: 
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फूलों फी महक कुछ श्रजीत जादू पैदा फर देती है । 
यह था म्रस्लिम-विवाह का दृश्य | हिन्दू-विवाह की छटा इससे मिन्न होती 
हैं। हिन्दू-विवाद का श्रोगणेश होता है 'गर नवाई” (घर सझाई) के साथ ) 
इसके पश्चात्‌ हिना वन्दी (हाथ में महदी लगाने की रूम) और 'दिवा गुम! (वर 
को नहला-घुलाकर इच्र श्रादि लगाने की रूम) की बारी आती है, पर सब्रते 
अधिक मनोरजक होता है ध्युग सस्काएं । “घुग! उस चबूतरे का नाम है; वो 
इस अवसर के लिये घर के श्रोंगन भे बनाया जाता है। इसे स्त्रिया बढ़े बाव 
से रंग और सफेदी से खूब सजाती हैं। वर को इस चदूतरे पर आने के लिये 
कद्दा जाता है। ला की मूर्ति बना बनरा यहाँ आकर खड़ा होता है तो इड्धा 
रहदेवी, जो अक्सर बनरे की पितामही होती है, दीपक से आरती करके वर के 
मुखमइल के इदद-गि्द कबूूतरो का जोड़ा घुमातों है। लिया का कुंड मिलकर 
गाता जाता है और वीच-बीच में बनरे पर मिसरी के कुकनड़ों तया पेंसों की वर्षा 
करता जाता है | “व्युग सस्कार! यहा खत्म नहीं हो जाता। कन्या के घर पर बरात 
पहुचने के पश्चात्‌ पहों भी इसको रस्म पूरी की जाती हैं। पहोँ चबूतरे पर 
बर के वाएँ हाथ के समप ही वधू भी खड़ी रहतो है। शड्धां गहंदेवी रौशन 
चिरागो तथा कबूतरों का जोड़ा युगल-मूर्वि के मुखो के इर्द गिर्द घुमाती ढै। 
बाकी स्त्रिया वदस्तूर मित्री की डलियो तथा पैसों को वर्षा करती हुई गाती रहती 
ईूँ। गैंठजोडा! सस्कार के पश्चात्‌ बर वधू दोनो एक ही थाली में मिठाई खाकर 
अपने आनिवाले जोवन को एक्स्वस्ता का परिचय देते हैं। 7सके पश्चात्‌ दृवन- 
कु ड के इर्द-गिर्द थोड़े थोड़े फासले पर रखे गये सात रुपयो के ऊपर वे दोनो 
कई बार घूमते है। कन्या-विंदा' के साथ एक प्रकार से विवाह की इतिश्री हो 
जाती है। पर बशत के लौड आने के बाद वर के घर में एक वार किर व्युग- 
स्सस्कार- किया जाता है। 
काश्मीर के विवाद गोतों की टेक अत्यन्त रसली होती है। स्तिया एक दी 
"ठेक को प्राय. दस दस बार दोहराती है | 'यम्बर्जल' (नरगिस) दुलहिन का चिह 
-है, और (ुम्बर! (अ्रमर) दूल्हे का। होमाल तथा नागराई की प्रेम-गाथा के 
-प्रति इन गौतों में काफ़ी भ्रद्धा प्रकट की जाती है| इसी सिलसिले में लेला- 
मजनू के नाम का भी प्रयोग होता है, और हिन्दू विवाद में गाये जानेवाणे 
गीतों में राधा-कृष्ण तथा शिव-पार्व॑ती के नामो का उल्लेख रहता है। 
“रमजान! सास (रोजे के दिनो) से रात के समय भोजन इत्यादि से निवरढ 
-कर सुस्लिपत स्त्रियों आम के किसी निश्चित स्थान पर एक्नित होकर एक अर्थ- 
“घाहिं अका रखास्वादन करती है, जिसे 'रुफ' कहते हं। बीच में कुछ 
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फासला सख7र स्त्रियों दो पक्तियों मे खड़ी होतो हैं। दोनो पंक्तियों गत गाती 
आ,र नाचती हुई एक दूसरी की ओर चलती हैं, श्रौर बीच मे एक दूसरी को 
छुकर दोने। पक्तिया बिना मुह फेरे ही नाचती हुई पीछे की ओर इठती जाती 
हैं। इसे अनेक बार दोहराया जाता है। 'रुफ' ृत्य की पूरी बदार होती है ईद 
की रात कौ, जब स्थियों के हृत्य-सरोवर में खुशी का पारावार मौज मारता है। 
प्रैम तथा सौन्दर्य के मदभरे उद्गार तथा पुरानी वीरता की गाथायें होंती 
हूं 'रफ! गीतो का ताना ताना । 

काश्मीरी पडितों के यहाँ पुत्र-जन्म पर एक विशेष उत्सव मनाया जाता है | 
इसके पश्चात्‌ बालक के तेरहवें वर्ष मे यज्ञोपवीत संस्कार की बारी आती है। 
यज्ञोपवीत संस्कार से कई सप्ताह पूर्व से ही स्त्रियो के गीत शुरू हो बाते हैं । 

काश्मीर के मुस्लिम जनसाधारण में अपने देश में उत्पन्न हुए सन्‍्तों के 
प्रति अपार श्रद्धा है--किंतने ही लोकप्रिय सन्‍्तो की पत्रों पर पक्के मकरे बने 
हैं| छायादार चिनारो और आ्राकाशधुग्बी सफेदो के कु ज मे बना हुआ, तथा 
चहारदीवारी से घिरा हुआ, काश्मीर का मुस्लिम मकबरा, अपने उत्कृष्ट जाली 
तथा खुदाई के काम के साथ, कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण होता है। इनमे 
से कई एक मकबरे काफी पुराने हैं| हजरत वल्न का मकबरा तथा चरार के 
स्थान पर शेख नूरदीन का मकबरा काश्मीर के गआमीण जीवन में मुख्य स्थान 
रखते हूँ | श्रन्य मकबरों में ऐशमुकाम के स्थान पर बेनशाह का मकबरा,'* 
कुलगाम मकबरा और दृरिपवंत पर स्थित मकदूमशाह्र का मकबरा भी कुछ कम 
उम्मानित नही हैं । इन मकबरों पर कितने द्वी मेले लगते हैं । इन भेलो में 
काश्मीरियों की जातीय विशेषता का अध्ययन किया जा सकता है। स्त्री पुरुष, 
बच्चे-बूटे और युवक दूर-दूर से इन मेलो में सम्मिलित होने के लिए आते हैं। 

यद्यपि काश्मीर के अधिकाश जनसाधारण इस्लाम ग्रहण कर चुके हूँ, फिर 
भी उनमें हिन्दुओं जैसो श्रद्धा-मक्ति दीख पढ़ती है। उनके मुख मडल पर 
हिन्दुत्व तथा इस्लाम दौन! सहोदरो की भाँति एक दूसरे के गले मिलते दिखाई 
देते हैं । मेले के अवसर पर मकबरे के ऑगन में बेंठी हुईं कितनी ही इद्धा 
स्त्रियों हिन्दू पुजारिनों की भांति ही हाथ बॉघे दीख पड़ती हैं | ग्रामीण युवक- 
युवतियोँ अपनी-अपनी हैसियत के अनुसार रगीन वस्त्रों में सन धजकर आती 
हुं। उनके कपडो की छठा मेलो की रौनक' में चार चोद लगा देती है। 


१ यद्द काश्मीरी माँसियों (द्ाजियों) का सनभाता मक़बरा है। अपने बच्चों के 
केश वे प्राय, इसी स्थान पर कटाते हैँ । 
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इन मेल में मनोरंजन के लिए बच नगमा? नर्तकों के सगोत का प्रम्ध 
होता है। लोग मेलो में स्वय गाने फे स्थान में स्गीत मुनना अधिक पसन्द 
करते हैं । चच नगमा संगीत तथा बृत्य ओर ग्रामीण गीत नाटक को बद्धार भी 
कुछ कम नहीं होती । व्यवसायी मठ, जिनया काश्मीरी नाम बोड! है, गीत- 
नाटको के कर्ता घर्ता होते हैं। मेले के किसी न किसी कोमे में गश्ती गयैंये के 
दर्शन भी हो जाते हैं । उसका काश्मीरी नाम है. ख्ुबस बोल? ( गानेवाला) , 
लोग श्रकसर उसके वाद यन्त्र के अनुसार ही उसका नामक्रूय क्या करते है | 
यदि उसके पास रुत्रात्र है तो उसे दगय बोल ( स्याव वाला ) कह दँगे। 
इसी प्रकार सारग ( सारगी ) वाले को सारग बोल! अर ४हरा' ( लोहे की 
सलाख, निस पर लोहे फे दीले छल्ले चढे रहते हैं अर जब उन्हे दिलाता 
जाता है, तो एक खास स्वर निकलता है) वाले को “दहर नोल” कहा बाबा 
है। गएती गवेये की जबानी भूठ तथा बर्तमान की गत गाथाएँ सुनने में जन- 
साधारण को बहुत आनन्द झाता है। इन गयेंये। को यदि मूर्तिमान लोक-गीत 
कहा जाय, तो अत्युक्ति न होगी | मेलो के अ्रतिरिक्त भो ये गयेंये जब घृमते- 
फ्रिते आप में पहुच जाते हैं, तो ग्रामीण नर नारी उनके सगीत का स्साखादन 
करने के लिए एकत्रित हो जाते हैं । अक्सर ये गवैंये रचना कौशल सम्पन्न होते 
हैं । वे प्राम को नई से नई घटना तक को गीतबद्ध कर डालते दे । 

उपयुक्त मुश्लिम मेलो के अलावा खोर भवानी, हरिपर्वत, डलदरवाजा 
तथा बेरीनाग इत्यादि स्थानों के हिन्दू मेले भौ कम सजीव नहीं होते । 

गूबर लोग, जो कुशल चखाहे होते हैं, काश्मीर के घुमक्कढ़ प्राणी 
हैं। जाढ़े में वे नीचे--कप्त ठडे स्थानों में उतर आते हैं और नववसन्त के 
साथ फिर अपनी भेड़ो के गल्‍लों तथा परिवार सद्दित बर्फानी चोटियो के सभीष 
की चरागाहों की ओर चल पढते हूँ। ये लोग बडे आनन्दों जीव होते हैं ! 
बडे सवेरे ये मेडो को चराने के लिए निकल पड़ते हैं, दिन भर खुले स्थानों में 
धूमते हैं और शाम को वे अपनो क्ोपडियो मे, जो आय चीड इच्छो के फुस्मट 
में होती हैं, लौट आते हैं। प्रकृति ऊे स्वर्गोपम दृश्यो के वीच जन्र ये चरवादें मस्त 
होकर तान छेडते हें, तो इन पार्वत्य चरायाहदो का चातावरण गीत की मकार 
से प्रतिष्वनित होने लगता है। 

काश्मीर के जल जीवन में यहाँ के होंजियो' का वहुत हाथ है। हाजी 
शरीर के मजबूत और लगन के पूरे होते हं। उनके डोगे--हाउस 


3 हाजी! दिल्दी के माँक्ो शब्द का दी अपन्र श प्रदीत होता है। 
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बोट--तै रते थर तो होते ही हैं, साथ ही वे उनके लिए व्याप्यूरिक साधन भी 
सिद्ध होते हैं ) धनी सेलानी यात्री इन हाउस बोटो को किराये पर लेकर कई- 
कई मास तक उनमे निवास करते हैं। यात्रियों की छोंटो सैर के निमित्त 
होजियो के पास सजे हुए शिगारे--शिकारेः--होते हैं। काश्मीर के जल- 
* जोबन मे हों जियो के ग.त एक विशेष स्थान रखते हैं | 

हॉजी लोग प्राय. बड़े ईश्वर विश्वासी होते हैं। उनके ग्रीतो की टेक में 
प्रायः वह पुकार रहतो है, जो जान-जोखिम का कार्य करते हुए निरन्तर उनके 
हृदय से करा करतो है। इन टेको को वे वार वार द॒हराते हैं :--या पीर ! 
दुस्तगीर ! ( हे पर | हमारी रक्षा कर ) , 'सबजार गुलजार? ( ईश्वर करे यहाँ 
सब और चमन गुलजार हो ) , घुलेमान फुलहजान' ( हैं सुलेमान | सब ओर 
फूल हो फूल लिलें ) | 
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भाज़ को अन्य भाषाओं को भोति काश्मीरी भाषा भी सस्कृत की ही 
पुत्री है। काश्मोर में मुस्लिम राजसत्ता के साथ ही साथ फारसी का भी आगमन 
हुआ , अतः काश्मीरें भाषा के स्निग्ध अचल में कितने हो फारसी शब्द, रूपक, 
उपमा-अलकार तथा मुहाविरे भी आ बसे | समय समय पर पड़ोसी भाषाओं 
के अपभ्र श भो काइमीरी भाषा का भंडार भरते रहे | पर गरीब काश्मीरी को 
अपने जन्म-्भर मे, कभों एक बार भो, राज-भाषा बनने का सम्मान प्राप्त 
नहीं हुआ | 

काश्मोरी लोक गीतो तथा कविताश्रों के अतिरिक्त काश्मीरी भाषा ने 
ललेश्वरी ( चौदहवीं शताब्दी ) और रूपभवानी ( सच्नहवी शताब्दी ) जैंसी 
कविद्नियों को जन्म ठिया, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों को काशमीरी 
कविता में पिरो दिया | ललैश्वरी की भापा प्रायः प्राचीनतम काश्मीरी का 
नमूना समझी जातो हैं , पर वह वर्तमान काश्मीरी से मिन्‍न है। उस काल के 
ग्राम गीत नहीं मिलते | पद्धइवी श्ताव्दी मे काश्मीर नरेश यूसफ खा “चकः 
की रानी हव्वा खातून'!ं ने और अठारहवी शताब्दी मे फारसी कवि मुन्शी 
भवानीदास को पत्नी ने साधारण बोलचाल को भाषा में कविताएँ लिखी थी. 
जिनमे बरहुती का तो अभी तक अनुसन्धान भी नहीं हो सका पर कितनी ही 
लोक गोत! के रूप में आात्र भी प्रचलित हैं । कवियों में अकाशराम की रामायण, 
कृष्णदास का 'शिषव लगन”, मकबलशाह का 'गुलरेज!” महमूद गामी का शीरी- 
खुधरो? और बलोअल्ला मत, का 'हिमाल-त नागराई? काव्य विशेष अ्रसिद्ध हैं । 


शछ्प ,, वेला फूले आधी रात 


इनके अलावा कवि परमानन्द की कृतियाँ वी कम शानदार नहीं हैं। आजकल 
काश्मीर में एक प्रभावशाली लोक कवि हं-- गुलाम अहमद महजूर! । महजूर' 
प्राय आम भनोलचाल की भाषा भें लिखते हैँ, इसलिए उनके अनेक गीत 
ग्रामवासियों के हृदय-जगत्‌ में जा बसे हैं। 
चाश्मीरी लो5 गीतो की प्रमुख शाखाएँ ये ह--, १) बॉड जशन । ये वे 
गीत हैं, जिन्हे बॉंड (आमीण नद) श्रपने गत नाटकों ने गाते हैं) (२) बच- 
नगमा जशन | इन्हें बच नगमा? नतंक अपनी दृत्य-प्रदर्शिनियों में गाते हैं । 
(३) सोत ग्यचुन | 'सॉंत! का एब्दार्थ है वसन्त | ये वे गीत हैं, जो वसन्त के 
स्वागत मे गाये जाते है | (४) कथग्यतुन (कथा गीत) । 'क्य? या बात! क्‍्या- 
कहानी के भ्रथों में आते है । इन गीतो मे किसी नायक या नायिका का संजेब 
श्व्द चित्र रहता है। (५) होजियो के गीत । (६) लोलग्बइुन | 'लोल! का 
शब्दर्थ है प्रेम, इन गीतों की आघारशिला प्रेममय अनुभूतियों पर हो स्थित 
रहती है | (७) वनहुन | विवाह-गीत । (८) ललनाबुन । लोरियाँ | ललनावुन 
शब्द की सृष्टि 'ललवन' (शिशु की पीठ पर थपकियों) दे-देकर अथवा स्नेह-भरे 
हाथों से उसका पालना झुलाते भुलाते उसे सुलानो) का ही एक रुप है। 
(६) गिदन ग्यचुन । बच्चो के खेल गीत । (१०) यज्ञोपवीत ग्यथुन । यशोपवीत- 
सस्कार के दिनों मे हिन्दू घरो मे गाये जानेवाले गीत | (११) रुफ। रुफ-त्य 
के साथ गाये जानेवाले मुस्लिम गत | (१२) लोनत्यक ग्वचुन | लोहुन के 
शब्दार्य हं फसल काटना । ये वे गीत हैं, लिन्हें किसान लोग फसल काटने के 
दिनो में गाते हं। (१३) चरवाहो के गत । इनके दो प्रकार है, एक गूजरों के 
गीत, जिनकी भाषा काश्मीरी नही होती, वल्कि गूजरो को अपनी मिश्रित पहाड़ी 
बोली होती है, दूसरे काश्मीरी भाषाभाषी आमीण चखाहों द्वास गाये बाने- 
वाले गीत । (१४) ग्रामोण सन्त के गीत | इनकी भावघारा सूफी कवियों की 
सी रहतो। (१५) वान ( पृस्पु समय ऊे शोर गीत ) | 
ली ही काशमीरी लोक-गीतों मं पुरुष के सम्मुख यै।वन को मादक्ता से भरा 
हुआ अपना इृदय अस्तुत करती है। छो द्ृदय मे ग्रस्कुटित होकर प्रेम कितना 
सात्विक दो उठता है, इसका कुछ अन्ठाजा काश्मीरों गौतो को ली के व्यक्तित्व 
में स्पष्ट रूप से दृष्टियोचर होता है। आदि से अन्त तक स्त्री का सौन्दर्य ही 
काश्मीरों लोक कबिंता का मुख्य विषय प्रतीत होता है। ५ 
अक्टूबर मास है--फेसर के फूल: पर पूरी बवानी है। पूर्णिमा की लिग्प 
चाँदनी मे फेसर वी तरियों सुनहलो ऋलक लिये श्रत्वन्त मली अतीद होती 
हैं। किदान न तो सौन्दर्य-पासली है, न मर्मी कवि, पर इस बात ने उसे चक्ति 
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अवश्य कर दिया है कि वह केशर की मुनहली रुप-रेखा को प्रशसा करे, या 
उसकी मधुमय सुगन्ध की-- 
सन हम प्रजलान बारि मंज छुग पोश , 
लग्यों परि हा कुग पोश 
चोंग ह्यु अजक्षान जुन पछस अन्दर 
लग्यो परि हा कुंग पोश 
कइम चे द्तिनई रंग डा कुग पोश 
लग्यो परि हा कुग पोश 
रंग हा ग्रेस्तयो खुदायम दितनम 
लग्यों परि हा कु'ग पोश 
कदम चे द्तिनई मुश्क हा कुग पोश 
लग्यो परि हवा कुंग पोश 
मुश्क हवा भ्रेश्तयों खुदायम दितनम 
लग्यो परि हा छुग पोश 
बकरह नालसत चे हा सोन कु ग पोश 
लग्यो परि दह्वा कुग पोश 
---रे केसर-पुष्प | मेरे खेत में तू स्वर्ण की भाँति दमक रहा है | 
मै अपना तन-मन-धन तुकऋपर वार दू गा। 
इस शुक्ल पक्त में तू दीपक को भाँति प्रकाशमान है। 
रे केशर-पुष्प | अपना तन-मन में तुक पर वार दूंगा | 
किसने दिया है तुझे यह रग, रे केसर-पुष्प ? 
अपना तन मन मै तुझ पर वार दूं गा। 
यह रग दिया है मुक्ते भगवान ने, रे किसान ! 
अपना तन-मन तुर प्र वार दूँ गा | 
किसने दी है ठुके यह सुगन्धि, रे केसर-पुष्प १ 
अपना तन-मन मै ठुक्त पर वार दूँ गा | 
यह सुगन्धि दी है मुझे भगवान ने, रे किसान ! 
अ्रपना नत-मन मैं तुक पर वार दूँगा । 
अभी लगाये लेता हूँ त॒झे में अ्रपनी छाती से, रे केसर-पुष्प ! 
अपना तन-मन मे तुरू पर वार दू गा ।? 
किसान छियो के कल्पना-जगत्‌ में उनके प्रीतम श्राय. केसर-पुष्पो तक 
प्रेमपात्र बन जाते हैं-- 
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यार गोमय पामपोर वते 
कुग पोशन रुट नाल मते 
सु छुम तते बुछुस यते 
बार साइबो वोजतस जार 
-“-((मेरा) प्रीतम पामपुर (जहाँ केसर के खेत हैं) के पथपर गया 
केसर पुष्पो ने उसे अपनी छातो से लगा लिया 
वह वहों है और मे यहाँ 
है भगवन्‌ ! मेरा करुण क्न्दन सुन ।? 
सौन्दर्य मे कोई कितानल्ली अपने को करेशर-पुष्प से बढकर सुन्दर 
समभती है-- 
छुइ पानी जाये कोग पोश ख्याल 
बो छयस चेह खोत बड़ मफीस 
--+ अपने रूपपर घमड न कर केसर-पुष्प 
मैं तु से कहीं चढ कर हूँ ।? 
अक्टूबर मास में जब ऊेसर अपने पूरे रग पर होतो है, तो किसान ह्लियों 
पामपुर-यात्रा का गान करती हं-- 
कु गपोश पामपोर गछबइ वेसिए 
गछवइ वेसिए कु ग पोश पामपोर 
कु ग पोश दिल्ष म्थॉत तम्बन्लावान 
गछबइ वेसिए कु ग पोश पामपोर 
--ल' री सजनी, हम ऊेसर पुष्प को भूमि पामपुर को ओर चले | 
केशर-पुष्पों ने मेरे दिल में हलचल मचा दी है| 
चल रो सजनो, केशर भूमि पामपुर की ओर चले ।? 
इस आनन्द की ककार मे कभी कभी किसी उदास छ्ुदय का रुदन भरा स्वर 
भी मिल जाता है.-- 
चॉन छुट्ट दुनियां उछनचोल ऊुग पोश 
नयों छेन उछ्चनवोल कॉ कुंग पोश 
-- अछिल ससार है तेरा दर्शक (तेरों रूप-रेखा का पारखी) रे केशर पुष्प , 
पर हा ! मेरा दर्शक मेरे समीप नही है, रे केसर पुष्प !? 
काश्मीरी मा के वात्सल्य भरे हृदय से निक्‍लो हुई लोरी में शिशु फे प्रति 
केंसा भाव दोता है, जन वह उसे सम्बोधन करके कहतो है-- 


खवोर छी चोन बड़ नोजुक बावो 
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कु'ग पोश छी मज्ि करान वावों 
-- तेरे पैर क्तिने नाजुक है मेरे शिशु, 
केसर पुष्प इनया चुम्बन ले रहे है ।! 
आगरते केशर काश्मीर की एक बहुत ही पुरानी उपज है, और 'राज- 
तरगिणी? ठऊ में इसका जिक आया है, फिर भी पामपुर के श्रासपास के मुस- 
लिम ग्रामवासियं। का विश्वास है कि केसर मुस्लिम सन्त शोकबाब साहब की 
करामात का फल है | निम्नलिखित गत में यही विचित्र विश्वास गु था हुआ है-- 
शोकबाच राशबुन क्या छुइ दोशो 
पामपोर के हा कुग पोशो 
नाद लाये हा जिगर गोशो ; 
पामपोर के हा कुग पोशो 
नाल रटथ हा ज्ञोत्न पोशो 
पामूपोर के हा कुग पोशो 
शोकबाब स/बुन क्‍या छुई होशो 
पामूपोर के हा $'ग पोशो 
--अरे ओ शोकबाब साहब के करिएमों 
करे औ पामपुर के केसर-पुष्पो, 
जिगर के टुकडे कहकर तुम्हे घुलाऊ गी मै; 
अरे ओ पामपुर के केसर-पुष्पों 
नुम्हे अपनी छाती से लगाये लेती हूँ 
झरे शो पामपुर के केसर-पुष्पो, 
अरे झो शोडबाब साहब के करिश्मो, 
बरें ओ पामपुर के केरस पुप्पो ? 
केशर सचमुच काश्मीरी किसानो के कण कण में समा गई है। देनिक 
जीवन के गीतो मे ही नहीं, विवाह आदि मंगल उत्सबो पर गाये जानेवाले गोत 
पक केसर में रगे हुए हैं ५ 
युजुमन बोये छुई धारान 
नेरि नेरि माहुरिन कुग पोश त्राबान 
--“बनरे की मा तेरी प्रतीक्षा कर रहो है 
बाहर आा जा रो बनरी, केसर पुष्पों की वर्षा करतों हुई बाहर आ जा । 
यह सब ऊुछ होने पर भी केसर की कथा दुः्खान्त कथा है। सारे केसर 
के खेत काश्मीर नरेश की व्यक्तिगत सम्पत्ति हैं, जो ठेकेदारों को दिये हुए हैं। 
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क्सिन अपना सुन पसाना एक करके कसर उपयाते हूं , परन्तु उपज वा श्राथा 
देफेदार बरढोर लेता ८ ओर यावी आवा स्‍िसानों मे जाट डिया जाता हैं। अतः 
बेचारे क्सिनो को मनचाही उसर नदी मिल पाती। इसका श्आभास निम्न 
लिखित गीत मे मिलता 6, जिसे न थाने क4 किसी पिसान ने अपने स्मदों 
नामक दमजोली को सम्बेधन करते हुए गाया दोगा-- 
कुंगस रग थी सोन छा. , आर * 
सम्रद यार बुद्द वार, ला जो 
डेर करान-करान वथि असिशुस 
अद्‌ गछ कोग पेश सरकार लो ले 
--+क्तिना मुनहला है ऊेशर का रग । 
देख ले, रें समद, इसे जी बरकर देप ले । 
इसके देर लगाते लगाते हम पठोने पत्मोमे हो गये ६ । 
हा | अब यह ऊसर सरकारो-ठेजदार ऊे सम्मुस ले जाई जायगो !? 
फार्म को से|न्द्य-पिटारा से केज़्म एक अमूल्य हीरा है। थूस्र्ग 
काश्मीर का सर्वानूपूरण फोन्दर्य केलम ऊे बिना शायद फीका लगता। भेलम 
का सस्कृत नाम ई वितस्ता, और इधर काश्मीरों उसे व्यूथ! कंदते है। 
काश्मीरियों के हृदय में अपनी प्यारों व्यूव'ं का काफो सम्मान है। वेरीनाग 
नामक स्थान पर, जो श्रकतर केलम का उद्गम माना जाता है, प्रतिवर्ष भाद्र 
मास में शुक्लपक्ष को तेर्स के दिन केलम का जन्म दिन मनाया जाता है। इस 
उत्सव का काइनारी नाम ईं व्यथ तवाह?' | सेंकड़ो नर नारो भ्रद्धा से एफत्रित 
होकर वेरीनाग में स्नान करते हैं, जो बहुत शुभ समझा जाता है, और मेले के 
रूप में फेलम का यश गान करते हैं | अन्य देशो के लोग अपनों नदियों का 
कितना हो सम्मान करते हैं। प९ कारमं।रियों को भोति अपनो नदियों का जन्‍्म- 
दिन मनाना ओर कहीं नहं। सुना । 
ऐसे काश्मीरी लोकगीतो को कप्ते नहीं, जिनमे केल्म के प्रति जनताधारण 
का जातोय प्रेम प्रकट क्या गया है। 
निम्नलिखित गीत को नायिका मेलम के जल को प्रेम-बल हो समभतो है-- 
हा न्यानीं पहेल्‍यो बलो वलो 


१ ब्यथ प्रवाह का काश्मोरी पणिदतों द्वारा दी मनाया जाता है। यद सी याद 


रखना चाहिए ऊफ़ि काश्मीरी व्याकरण के अनुसार 'व्ययः शब्द स्त्रीलिंग 
चाचक दै। 
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त्रेश्चाबुनि म्यॉमि व्यथि वली बलो 
जूला जालह नावन चानीं लोलइ वलो वलो 
व्यथि कंजि लोल आब सगवुम गासो, वल्लो ! बलो 
हडिन त मु'गरन ख्याबो'ई गासो वजक्षों | बलो 
हू म्यॉनी पहेल्यो वल्ो बलो 
न्नेश्चाबुनि म्यांनि व्यथि वलो बल्ले 
--आ मेरे चाहे, आ । 
अपनी भेडों को पानी पिलाने भेरी केलम पर आा । 
आरा, आ, तेरे खागत में मै नौकाओं में दीप-माला करूँगी । 
जेहलम तठपर मैंने प्रेम जल से घास सीची है 
अपनी बकरियो तथा भेड़ो को यह घास खिलाने आ 
आ। मेरे चरवाहे, आ । 
अपनी भेड़ो को पानी पिलाने मेरी फेलम पर आ !” 
सौन्दर्य के वर पात्र केलम को, जो सदैव ही एक कवि कल्पना सम्पन्न 
विभूति है, एक युगल गीत में श्र की गहरी जेहलम” कहकर जेहलम की 
गम्भीरता प्रकट की गई है--- 
तारदिम अपोर हॉजा यार 
सनि व्यथ छ वसान अश्कनी, ह। यार 
नाव सज़ हिकि विहथ आश्कई, यार 
सनि व्यथ छ बणान आश्कनी, यार 
- उस पार ले चलो रे मॉम्की, शो प्रियतम | 
जहाँ प्रेम की गहरी जेदलम बह रही है, ओ प्रियतम ! 
नौका में बैठ सकता है कोई प्रेमी हो, झ्रो प्रियतम ! 
यहाँ प्रेम की भददरी जेहल्म बह रही है, ओ प्रियतम !' 
जेहलम का सत्कार गान करने के लिए मॉमी शिशुओं का वयोइद्ध नर- 
नारियों के गीत उधार नहीं लेने पड़ते | उनके पास स्वय ऐसो मीठी तुको को 
कमी नही, जो स्वत, हो अविशम कलऊल ध्वनि से भरा करती हैं-- 
बार-बार पकवनि ब्यथिए लो लो 
लगई बार परि व्यथिए लो लो 
चे कुत छुइ शान व्यथिए लो ल्ो 
त्ञगइ ब;परि व्यथिए लो लो 
--रे धीर गति से बहनेवाले जेहलम, 
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में तुम पर कुरबरान जाऊ ओ जेहलम । 
कैसी शान हैं तेरो, ओ जेहलम । 
मै नुप पर कुस्ान जाऊ, ओ जेहलम 
जित प्रकार बगाल मे वितलो “प्रजापति का दत--प्रएय का प्रतीक-- 
समझो जाती है, उस प्रकार काश्मर की लोकवाणी में चिनार-पत्र प्रणय का 
चिह्न है| जत्र कोई युवक आपने; प्रेमिका जो चिनार पत्र मेजता है, तो वह मूक 
भाषा में उसऊे पास यहां सन्देश भेजता है कि मै तुम्हें प्रेम करता हूँ !! निम्न- 
लिखित गीत की नायिका अपने प्रेम; के भेजे हुए चितार पत्र को प्रेमपत्र समझ- 
कर इस वात की ताक्षी दे रहो है-- 
यारहुद सोज़ञमुत वोनिपन मदनो 
लग्यो परि हा मदनो 
हुस्लुक श्याजाद वोनिपन सदनो 
लग्यो परि हा मदनो 
-रे भेरे प्रेमी के भेजे हुए चिनाल्‍्यत्र, 
रे कामदेव; मैं तृम पर कुरवान जाऊ गो । 
तुम सौन्दर्य के शहजादे दो रे चिनार पत्र, 
रे कामदेव मैं तुम पर कुरचान जाऊयो | 
जैसा कि कारमीर को एक सुविर्यात्‌ लोकोक्ति - शाल, शाली, शलगमर 
से प्रवत्ष है, काश्मीर को शालों को थूमि! कहा जाय, तो अत्युक्ति न होगी । 
सचमुच जगत विख्यात्‌ शाल काइमीरी शिल्प की सर्वोत्कृष्ट कृति हैं। भले ही 
आज विदेशों मे शा का उतना प्रचार नहीं रहा पर कोई समव था, जब 
यूरोप की ल्थियों शाल के बिना अपने »ग्रार को अधूरा ही समसती थी। 
सन्नाद अकबर ने काश्मोर के शाल्न निर्माताआ को इतना अधिक प्रोत्साहन दिया 
था कि यहों के क्‍लाविदा ने ऐसे ऐसे शाल भा बना डाले थे, जिन्हें लपेट्कर 
अगूठी तक मे शुवारा जा सकता था । 
भेड़ के मामूलो ऊनऊा घाया अच्छे शात्ष के लिए बिलकुल हो इस्तेमाल 
नही किया जाता । शाल के ऊनका नाम है पश्मीना | यह 'केलिः नाम के 
तिन्वनों बकरे से प्राप्त होता है, पश्मोने का तिव्वतों नाम है. ऊेलि फन्ब । 
कितने ही यूरोपवालियो। ने शुरू शुरू मे यह छोशिशा को था कि इन तिव्यतो 
बकरों को सरोदकर वें अपने देशों मे ले जायें और वद्दी जाल बनायें, पर इतमे 
उन्हें सड़लता न मिल सकी । कुछ बऊरे तो रास्ते के ग़म। से मर गये और वो 
दूसरे देशा मे जंवित प६चे थी, उनके, एक बार काठने के पश्चात्‌ फिर पश्मीना 
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उगा ही नहीं । 

'केलि! बकरो के ऊपरी बाल बड़ें मोटे तथा खखदरे होते हैं। इन मोटे 
बालो के नीचे रेशम से भी नरम फम्ब!ं होती है, जिसे प्रकृति उन्हें शत्त से 
बचाने के लिए पैदा करती है। अष्मऋतु मे सदा घट जाने पर बकरों को 
इसकी जरूरत नहीं रह जाती, तब चरवाहे इस फम्ब को उतार लेते हैं ओर इसे 
काफी सस्ते दाभो में काश्मोरी व्यापारियों के हाय बेच डालते हैं | फम्ब को अनेक 
प्रयोग में से गुजरना पडता है, तब कही जाकर वह शाल निर्माण के उपयुक्त 
होता है। 

काश्मोरी लोक गातो मे शाल! का जिक आना स्वाभाविक ही है। निम्म- 
लिखित गीत की नायिका अपने प्रेमी के लिए स्वय अपने गृह मे 'शाल” बनाने 
जा रही है--- 

केलि फम्ब कतइ पनन्‍्यव अथव 
कुग॒ कुई रंग करनाव्यो 

जविल शाल वोलुइ पनन्‍्यव अथव 
क्ुग छुई रंग करनाव्यो 

--अपने हाथो से मैं पश्मीना कातू'गी | 

इस पर केसरी रंग चढाऊंगी। 

अपने हाथो से मै एक बॉका शाल बुनूगी। 

उस पर केसरी रग चढाऊ गी ।? 

काश्मीर की एक लोकोक्ति है--पश्मीन सुई छेह नर्मी'--पश्मीना हो 
नरमी रखता हैं| निससन्देह रेशम भो पश्मने से कुछ कम नरम नही होता , 
पर काश्मीरो जनताधारण के यहाँ तो पश्मोना नरमी का श्रादर्श बन गया है। 
निम्नलिखित गीत की नायिका पश्मीने कीं श्रगोखी नस्मी का ही गान कर 
रही है-- 

नरमी बुछ्त क्‍या छी पशमोनस 
तम्युक नरसीअ छचस ब्‌ ग्यवान 
जनतस मंज़ कुरने तियार 

तम्युक नरभीझ छथस ब ग्यवाच 
पशमीनिच दस्तारछी भ्योंनस यारस 
पशमीनिच फिरनदी म्यॉनस यारस 
नरमी बुछुत क्या छी पशमीनस 
तस्युक नरमीअ छचस ब ग्यचान 


नी 
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-- जरा पश्मोने की नस्‍्मी की शोर तो निह्मरिये 
मे पश्मोने का नस्मी का है गान कर रहो हू 
पश्मीने का निर्माण स्वग में हुआ है 
में पश्मीनें का हो गान कर रहं। हू 
पश्मीने को ही बनी है मेरे ग्रेमो को पगडी 
पश्मीने का ही वना है मेरे प्रेमी का फिरन 
ज़रा पश्मीनें की नरमी की ओर तो निहारिये 
मैं पश्मीने की नरमी का ही गान बर रही हूँ !? 
काशमरी विवाह के सर्वप्रथम गान में हमेशा भयवान को धन्यवाद दिया 
जाता है | मुस्लिम गीत में यह तुक रहती है-- 
विसमिल्ला करिथ दहिमाओ वनवोनइ 
साहिवन यि दोह दोवये 
--विसमिल्ला कहकर हमने विवाह-गान आरम्भ कर दिया, 
खुदा ने हम थग्राज का दिन दिलाया 
इसो गौत का हिन्दू रुपान्तर निम्नलिखित है-- 
शुरत्तम करिथ वनबुन हितुहद 
साजि भवानी शुभफल टितुह्‌ 
--शुकलम, कहक€ हमने विवाह-गान आरम्भ कर दिया । 
माँ भवानी ने हम शुभ फल दिया हैं।? 
उनरे की तुलना की यानी दे खिलते हुए गुलाब से ओर आशीर्वाठ को 
तुलना को बातो हैं अविराम उल-फल निनाद से बहने वाली पहाडां नदी से। 
भगवान के दरबार में बनरें फे लिए प्रार्थना करती वस्तो स्त्रियों गाती हैं--- 
यात्रा यि गुल्ाय गद्ध फलयुनिये 
जई पस्नवोनिये रहमुतची 
-- था ग्रल्ला, यह मगुलाउ खूब सिले, 
यद आशंवाद-धारा सदा बहती चली जाय ।! 
दासश्मोरी स्त्रियों कया की तुलना प्राय. लूबानी से क्या करती हैं। इस 
बाय को एक लोसप्रिव कह्माबत भी है- 
कूरि बड़नस्त चेर पपनस 
छुद्ट ऊँढ ति लगान 
“-+क्न्‍्या थ बदने में म्रार सुयरानों 
देर ही फितना लगतो दे १? 


[ के पकने मे 
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यह है भी ठीक, क्योकि जिंस प्रकार कन्या बालक से कमर उम्र में ही 
युवती दो जातो है, उसी प्रकार खूबानी काश्मीर के अन्य सभी फलों से कम 
समय में ही पक जाती है। | 
निम्नलिखित गीत में बनरी को स्वर्गीय खूघानी कह कर इस बात को और 
भो स्पष्ट कर दिया गया है-- 
जनत मज्‌ खचखाइ ख्यववुन चेरि 
पाछा कूरि बुबारक 
माजि यज्ति जायक पाछ। कूरि 
बबन परनिंग गलिये इबछ्ध इत्र दियार 
ख़ुदाइ दितनइ अकल बज्ीरी 
पाछ्या कूरि बुबवारक 
--री स्वादिष्ट खूबानी, पहले तेरा जन्म स्वर्ग में हुआ 
तुझे मुबारक हो री शहजादी, 
जब माता ने ठुमके जन्म दिया 
तेरे पिता ने मुट्टियोँ भर-भर धन बॉट 
खुदा ने तुझे वज़ीर-जैंसी बुद्धि दी 
तुझे मुबारक हो री शहजादी |? 
जिस दिन बनरा अपने शिकरे पर बनरी को लेकर आता है, बनरे की 
माता केवल जेहलम के किमारों पर ही नहीं, काश्मीर-भर में दीप माला जलाने 
की कल्पना करती है। इसका सुन्दर और सजीव चित्र एक विवाह-गान में इस 
प्रकार प्रस्तुत किया गया है - 
जूला जालइ स्योंनी विथि वठयन 
महाराज यिये छुट शिकारि क्येथ 
जूला जालइ सरिसु३ कशीरि 
महाराज यिये माहरिन हाथ 
--मैं जेहलम के किनारों पर दीप-माला जलाऊ गो 
बनरा छोटे से शिकरे मे ले।टेया 
मैं कारमीर-भर में टीप-माला जलाऊ गी 
बनराबनरी के साथ लौटेगा |? 
सुदूर स्थान से छनेवाली बरात को समय पर पहुचने मे जुरा देर हो 
जाती दै, तो बबू-गह की स्त्रियों अपने पक्ष की तुलना जौ के पके हुए खेत से 
और १२-पक्ष की तुलना घान के अध-पके खेत से करती हुईं गाती है--- 
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उषक दाय हिलिते दानि कर पूरे 
दूरिक यनिवोल कर बाते 
--जौ की वालियों विलकुल हो पक गई हैं 
धान की बालियों कब पढेंगो 
दूर-बरात कब पहुचेगो ? 
निम्नलिखित गीत मुसलिम स्थ्ियों का लोक-प्रिय गोत है, जिसे वे विवाह- 
सम्बन्धो विभिन्‍न क्रियाओं का सम्पादन करते वक्त सम्मिलित त्वर से साती हैं-- 
दोहस गिद्थस सेप्पन साये 
काल्चन जुबल माले द्वाख 
नेरसा चेरगोई मजलुन खांने 
दपनम मसुलक वेगाने आख 
शाहजाढ महाराज सैलस नेरे 
लागस शेरे कोसस पोश 
स्नान करि नागन वागन फेरे 
लानस शेरे कोसस पोश 
सन सिंद पात्तिके खस मख्त हेरे 
रोप सिंद ताजुक रठवा होश 
आम खास गलिमिथ चाने वेरे 
ल्ागस शेरे कोसस पोश 
चागस फजह सच पोशे थरे 
न/गस प्येठ सबज्ञार बोश 
रोशवल्ल पोश छाब वेरे वेरे 
लागस शेरे शेसस पांश 
---राव भर तू आखमिचं,नी खेलता रहा 
आ जा, श्रत्र तो काफी देर हो गई है आरा था रे मजनू । 
तू अब इस प्रदेश मे आ गया है, 
शहयादा बनरा सैर करने जायगा 
मैं उसको कलगी को 'कोसमः! पुष्पों ले सबाऊ यो | 
अनेक चश्मो में स्तान करके चनरा बाग में ठहलेगा, 
मोतियो की सोदी द्वारा सुनहली पालवी में चढ जा रे बनरे, 
पर देखना कई तेरा चॉदी का ताव न हिलने पाये, 
घनी-मानी तथा साधाएण सभी पेरो खुशी में खुश हो रहें है, 
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मै तेरी कलगी को 'कोस४? पुष्पों से सजाऊगी, 
बाग में सबके सब वृक्ष फूलों से लद॒ गये हैं, 
चश्मे के समोप की फुलवाडो में वसन्‍्त आ गया है 
दवे पैरो से लवक लचककर यहाँ थ्रा, 
और प्रत्येक फूल को मधुमय स्पर्श प्रदान कर । 
बसनन्‍्त में काश्मीर का प्राकृतिक सैलन्‍्दर्य सहला रूप-रगों में फू० पडता 
है। उस समय काश्मोरों लोक-गोतों मं यबन ओर सौन्दर्य के स्वर गले मिलते 
नजर आते हैं--- 
दूरे आखो युम्बरजलि छॉडान हि 
थकिसथि मुसैफर बेह येत्यथ 
थकिमथि वुम्वरों वेह येत्यथ 
युम्वरकल ति आस ये प्रारान 
थकिमत्ति मुसैफर वेह येत्यथ 
थकिमति बुम्बरा वेह येल्यथ 
--ूर से तू नरगिस की तलाश मे यहाँ आया है 
रे थके हुए मुसाफिर, यहाँ बैठ 
रे थके हुए भ्रमर, यहाँ बैठ 
नरगिस का फूल भी तेरी प्रतीज्ञा कर रहा था 
रे थके हुए मुसाफिर, यहाँ बैठ 
रे थके हुए भ्रमर, यहाँ बैठ ।? 
लज फुलय अन्द वनन 
च कनन गोय न स्योन 
लज फुलय कोल सरन 
वोथु नीरन खसचो 
फोलि योसमन अन्द वनन 
च कनन गोय न म्योन 
चन्ति दिमइ आरवलन 
यार कृति मे लखना 
--घुदूर के वनो में फूल खिलने लग गये हैं 
क्या मेरे खिलते हुए सोन्दर्य को चर्चा तेरे कानों तक नही पहुच ! 
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'कोलसरः की-सी पहाडी भीलें जस-पुष्पी से भर गई हैं । 

आ, दम चरागाहो जी ओर चढेंगे | 

सुदूर के वनो में यास्मिन पुष्प खिलने लग गये हैं 

क्या मेरे खिलते हुए सौन्दर्य की चर्चा तेरे कानों में नहीं पड़ी १ 

मैं आखल पुष्यों का कोना-कोना देखू-भालू गो 

साजन, ठुम मुझे कही नहीं मिलोगे क्या !? 

इघर काशी के इतिहा8 में एक नये युग का आरम्भ हो चुका है। काश्मीर 
के चित्र में आज नये रग उभर रहे हैं। ये रंग एक दिन लोकगीत में भी 
झवश्य एक नई प्राण-प्रतिष्ठा करेगे | 





| 
| 


|अन्त पुर का संगीत नृत्य 
पद्मावती ग्वालियर से प्राप्त, 
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करुण रस 


कवि और कलाकार के लिए ससार स्ममय है। हमारे देखने, 
सुनने, रोने, भाने, हँसने और नाचने में पग-पण पर रस की अद्वट वथा अमिट 
सत्ता का प्रादुर्भाव हो रहा है | (सो वैं स? का आलाप करते हुए उपनिषद्कार 
ने तो यहाँ तक कह दिया है कि संसार का सथ्टा रसरूप है | 

कभी कभी दूसरे को आ्रॉँख़ों में ओतू देखकर हम भी रोने लग बाते हैं। 
हृदय के कपाद खुल जाते हैं, अर हमारा सकुचित इष्टिफोण बिशाल हो जाता 
है, सहानुभूति का सोता उमड़ पड़ता है, प्रेम का अविराम नाद सजीव हो 
उठता है, और रु पे हुए कठ से हम सान्त्यनापूर्ण उद्गार प्रकट करते हैँ, कितने 
उदार, क्तिने व्यापक | उस समय इमारी ओंखें नहों रोती, इमारा हृदय रोता 
है। इस प्रकार धोरे-धोरे फश्णरस का विकार होता है। 

जीवन की प्रत्येक दिशा में करण रस की गंगा बह रही है, श्रौर प्यासे 
की प्यास बुझा रही है | जहाँ “मनुष्यता तड़प रहो है, जहाँ चुके हुए दिल 
डुकराये जा रहे हैं, जहाँ गरीवो रो रदी है, जहाँ मूक वेदनाओं का ताएडव- 
उल्य हो रहा है, जहाँ अन्याप गजब्र दा रहा है, वहाँ करुणरस दम पशु से 
देवता बना रहा है | हम पराई आग में कूदने के लिए तैयार हो उठते है। 
अपने-पराये की सुध नही रहती । 

रसशो ने करुणारस को प्रधानता को मुक्त मठ से स्वीकार किया है| भव- 
भूति के कथनानुतार-- 
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एको रसः करुण एवं निमित्तभेदाद 
भिन्न: एथक्‌ प्रथगिव श्रायते विवतोन्‌ 
आवते बुदबुद तरंगमयान विकारान्‌ 
अम्भो यथा सल्रिलमेवाहि तत्सम्रस्तम्‌ 
-+ रस केवल एक ही है, ओर वह करुणरस है। विषय भेद से करुण- 
रस ही भिन्न भिन्न रूप धारण करता है--जैसे, जल एक हो होता है, पर रूप 
भेद्‌ से मेवर, बुलबुला, तरग आदि नाम पाता है !? 
खालदा खानमका कथन है---कवि का काम है रोना । यदि वह रोना और 
रुलाना नहीं जानता, तो वह दाशंनिक हो सकता है, निवन्ध लेखक हो सकता 
है, इतिहासज्ञ दो सकता है पर आकाश के सुन्द्र तारो की सौगन्द, वद्द कवि 
नही हो उक्ता । 
विश्व कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर कहते हँ--- 
आमि ढालिबो करुणा-धारा 
आमि भांगिबो पाषाण कारा 
आमि जगत्‌ प्लाविया बेड़ावो गाइया 
आ।कुल्न पागल पारा 
--मैं कदणा की धारा बहाऊ गा, 
मैं पाषाण कारागार तोड़ दूंगा 
मैं जगत्‌ को जलमय करता हुआ 
क्सी व्याकुल्न पागल की भाँति गाता फिरूया |? 
दैनिक जीवन में ऐसे क्तिने ही अ्रवसर आते हैं, जब जनता कद्ण 
गाथाएँ गाकर अपनी आंखे मिग्ों लेती है। 
कि माँ का एक हो वेश था । बेचारा भूख की ज्वाला से तय आकर 
परदेश चला गया कि कुछ क्माकर लाये | जब वह वापिस आा रहा था तो 
रास्ते में झपनी बहिन की ससुराल में झक गया । लालच से अन्‍्धी होकर बहिन 
ने अपने भाई का बंध करा दिया | इस गाथा को पद्ात्र प्रान्त में गौत के रूप 
में गाया जाता है। ईश्वर जाने यह घटना कितनी पुरानी है , पर जब चरखा 
फातती हुई जियो इस गीत को करण खरो में गाती हैं, तो सुननेवालों के 
हृदय मे एक हुक-सी उठने लगती है '-- 
इक्की माईदा पु के सोई परदेस गया, क सोई परदेस गया 
गया दरूखन दी वाही नामों ओहुदा ल्ग्ग वो गया 
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क नामों ओहदा लग्ग थी गया 
खट्ट के आया भैण दे कोल क मैण भेद ले वी लिया 
के भैण भेद ले वी लिया 
की कुब्फ वीर, पहले ते की कुज्फ डेरे रिहा 
की कुब्ज छेरे रिद्दा 
प॑ज सौ सैणों प्ले क पज सौ छेरे रिहा 
क पंज सौ डेर रिहा 
भज्जी-मजी गई साईं दे कोल साइयों अरज मन्नों 
क साइया अरज मन्ने 
बीर मेरे ने मार साया घर बे रवे 
क माया घर बे रवे 
बैठ कुच्ती कमज्ञात साला भेरा। कौन बने 
क साला मेरा कौन बने 
भज्जी-भज्ी गई पुत्र दे कोल पुत्रा अरज मन्नें 
क॒ पुत्रा अरज मन्ने 
वीर मेरे नूं मार माया घर बे रबे 
क माया घर बे रवे 
बैठ कुत्ती कमृजात मामा मेरा कौन बने 
क भामा मेरा कौन बने 
भज्जी भज्जी गई दियोरा दे कोल दियोर अरज मन्नें 
क दियोरा अरज मन्ने 
बीर मेरे नू मार साया घर वे रवे 
क माया घर बे रवे 
उद्धिया शेर इलाही कीते आ डक्रे चार 
गहदीर विच्च लिप्प वे दित्ता 
छुट्टी पुरे दी वा गद्दीरा ढै वी पिया 
गद्दीरा ढे बी पिया 
उड्लिया भौर नमाणों सॉ जी दे पास गया 
क माँ जी दे पास गया 
उद्द दस्स साए सुत्तिए क पुत्त तेरा किद्धर गया 
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क मैण नें सार सुट्टिया 
भज्जी-भज्जी आई ए धी दे कोल घीए दौलत मंदी खोल 
क्‌ चीर फाहनू मारिया सी 
--मभाता का एक ही पुत्र था, वह परदेश चला गया, 
परदेस चला गया, 
बह दक्षिण को ओर गया, अ र कहीं नैकर दो गया 
कही नौकर हो गया | 
घन कमाकर लोटते हुए बहिन के पास ठह्दर गया, वहिन ने भेद ले लिया) 
चहिन ने भेद ले लिया । 
कितना रुपया तुम्हारे पास है, भाई, जितना डे रे पर रह गया, 
कितना डेरे पर रह गया १ 
पॉँच से रुपया मेरे पास है, और पोच से; डेंरे पर रह गया, 
पॉच सौ डेंरे पर रह गया | 
भागतो-भागतों वह पति के पास गई--पत्ति देव, मेरा कहा मानो; 
मेरा कहा मानो, 
मेरे भाई का वध कर दो, उसका धन हमारे पास रह जाय, 
घन हमारे पास रह जाय | 
दूर हट, कमजात कुतिया, मेरा साला कौन बनेगा १ 
मेरा साला कौन बनेगा १ 
बहन भाग कर अपने पुत्र के पास आई--पुत्र, मेरा कहा मानो, 
मेरा कहा मानो, 
सेरे भाई का बघ करदो, धन घर में रह जाय, 
घन घर में रह जाय। 
बैठ क्‍्मजात कुतिया, मेरा मामा कौन बनेगा, 
मेरा मामा कौन बनेगा १ 
बहिन दौद़कर देवर के पात् आई - देवर मेरा कहा मानों, 
मेरा कहा मानो, 
मेरे भाई का बच कर दो, उसका घन हनारे पास रह बाय | 
शेर इलाह उठा झ,र उसने चार ठुकड़े कर डाले, 
उपलों के देर में छुपा कर लेपन कर दिया | 
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पूर्वी हवा चली, और उपलो का देर गिर पढ़ा 
उपलो का देर गिर पढ़ा, 
भाई की आत्मा उदड़ती-उड़तो माता के पास गईं, 
माता के पास गई-- 
उठ मा; जागकर बता, तेरा पुत्र कहदों है १ 
बहिन ने भाई का वध कर डाला ! 
माँ भाग कर बेटी के पाठ आई अर बोलो--वेटी, धन तो खोल लेती, 
भाई को क्‍यों मार डाला ! 
उधर शिमला की पहद्दाड़िवों में लोग मोहन का गीत प्रेम से गाते हैं | गाया 
बतलाती है कि मोहन के भाई ने किसी राज्य-कर्मचारी का बघ कर दिया था, 
आऔर मोहन ने अपने भाई को जान बचाने के लिए कह दिया था कि इस 
सिपाही को मैंने मारा है।इस पर मोहन को फॉसी हो गई थी। मोइन का 
अपनी माता तथा राजा के साथ वार्तालाप प्रस्तुत किया गया है-- 
: झुन्नीं मारीदा नो मोहना छुज्नीं मारीदा 
मेरा फौजी रेंगरुटिया कुन्नीं मारीदा 
मैं ई मारीदा नो राजा में ई मारीदा 
तेरा फौजी रेंगरुटिया में ई मारीदा 
फॉसी चढ़ना नो भोहना फॉसी चढ़ना 
मारिया मेरा रेंगरूटिया फॉसी चढ़ना 
मैं नी डरदा नो राजा में नी डरदा 
एना भाइयो दियॉ-बिरियोँ में नी उर॒दा 
कज्नों छुपिरा नो मोहना कज्जों छुपिरा 
मेरियाँ फुल्लों दियॉ लाड़ियॉ ए कज्नों छुपिरा 
मैं तीं छुपिरा नो राजा मैं नी छुपिरा 
एस फुल्लों दियो लाड़ियॉँ ए फूल चुगिरा 
रोटी खाईलै नो मोहना रोदी खाईले 
एस अख्बड़ी दे हथयों दी ए रोटी खाईले 
मै नी खाणीं नो माए मैं नी खाणी 
एहूनों मरदियों बिरियों मैं नी खाणीं 
छुद् पीईले नो मोहना दुद्ध पीईले 
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एस अम्बडी दे हथ्थां दा ए दुद्ध पीईशे 
मै नी पीणों नो माए मैं नी पीईणों 
एस मरदियों विरियाँ में नी पीईणों 
बड्डी रोंदी नो मोहना वड्डी रोंदी 
तेरी छोटड़ो ए बाद्मणी ए बड्डी रोंदी 
काइनू रोणों नो साए काइनू रोणों 
मरना भाइयो दिया विरियाँ काहनू रोणों 
कुन्नीं बजनीं नो मोहना कुन्नी वज्जनी 
तोरियाँ हथ्थाँ दिया वनसरियाँ ए कुन्नी बज्जनीं 
भाइयों बज्जनी नो माए भाइयों बज्जनी 
मेरे हत्था दिया बनसरिया भाइहा वज्जनी 
आए लोकी नो मोहना आये ने ल्ञोकी 
तेरे द्यसे तमासे ए आए ने लोकी 
कोई नी दरदी नो माए काई नी द्रदी 
एस फगणुए वलासपुर आए ने लोकी 
--+किस ने मारा, दे मोहन, किस ने मारा, 
मेरे फौजी रेंगरूढ को क्सिने मार डाला १ 
मैं ने द्वी मारा है राजा, मैंने ही मारा, 
तेरे फौजी रगरूट को मैंने ही मार डाला । 
तुम्हें फासी पर चढना होगा, मोहन, फासी पर चढना होगा, 
तुमने मेरा रगरूट मार डाला, तुके फासो पर चढना होगा। 
मैं नही डरता, राजा मैं नहा डरता 
भाई के बदले फासो पर चढते मैं नह डरता 
कहा छिपे हो, मोहन, कद्दा छिपे हो, 
मेरी फुलवाड़ी में तुम कहा छिपे हो १ 
मै छिपा नहीं, राजा, मैं छिपा नहीं, 
मैं फुलवाड़ी में फूल चुन रहा हैँ | 
रोठी खा ले, मोहन, रोटो खा ले, 
माता के द्वाथो की रोटी खा ले। 
मैं नहीं खाऊं गा; माता, मैं नदी खाऊ गा, 
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अब मरते समय मै नही खाऊगा। 
दूध पी ले, मोहन, दूध पी ले, 
अपनी माता के हाथो से दूध पी ले, 
मैं नहीं पीऊ गा, मा, मैं नही पीऊ गा, 
अब मरते समय मैं नहीं पीऊ गा। 
बहुत रोती है, मोहन, बहुत रोती है) 
त॒ग्दारी छोटी ब्राह्मणी बहुत रोती है, 
काहे रोना, मा, काहे रोना, 
भाई के लिए मसना-फिर काहे रोना । 
कौन बजायेगा, मोहन, फौन बजायेगा, 
तेरे हाथों की बासुरिया कौन बजायेगा ९ 
भाई बजायेगा, सा, भाई बजायेगा 
मेरे हाथों की बासुरिया भाई बजायेगा। 
लोग आये हैं, मोहन, लोग आये हैं, 
तेरा उपह्यस करने के लिए लोग आये हैं। 
कोई मेरा दरदी नहीं; मा, कोई दरदी नही 
फर्यू से लेकर बिलासपुर तक के लोग आये हैं ९? 
सीमाप्रात की पठान महिलाओं के गीत लेला-मजनू की प्रेम-गाथा से ओत- 
बम | किसी-किसी पठान लोकगीत में मजनू” की करुण दशा चित्रित की 
गई ह-- 
मजनुन न रकड़े खैर 
राओलई गशनीमुरमों 
लैला बेले मोरे दिल तू 
ककीर दे ज्‌ झैर वरता वरुलमोँ 
लैला चेले मोरे जु-द खुदाया 
दिने कई तसों कऊमों 
आखिर दा चि लैला 
खैर वर तराओलो 
मोरे वर पसे आवाज अकड़ो 
लुरे बले श्बई ईसारा 
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लैला वेले मोरे मजलुन डे दे 
तार वरदा खैमों 
जारे दा द सजलुन 
द हर कद्सों 
-“-मजनूँ लैला के दरवाजे पर आया, 
मिक्षा दो, नहीं तो मरता हैं । 
लैला ने कहा माँ । हमारे द्वार पर कोई फकर आया है; 
मैं उसकी भोलो में भिक्षा डालने जातो हैँ । 
माँ ब्रोल्ली--चेटी, तुम आराम से बैंठो, 
मैं भित्ता डाले आती हूँ । 
लैला ने उत्तर दिया--नहीं माँ, में ईश्वर से नेकी की इच्छुक हूँ, 
मित्ता डालने मैं ही जाऊँगी। के 
आखिर लैला भिक्षा डालने गई । 
माँ ने आवाज दी--वेटी, इतनी देर कद्दा लगाई ? 
लैला वोली - माँ, मजदन अन्धा है, 
मैं उसे यस्‍्ता दिखा रही थी, 
पग-पगपर उसके पैर, 
अपने आंसआओ से धो रह थी। 
एक दूसरे पश्तो लोकगोत मे मजन्‌ को लेला की मृत्यु पर अश्रुपात करते 
दिखाया गया है-- 
तूतान पाखशु लैला मनशवा 
सा वसउ देह वसख्तव सशखुनवहु 
मजलुन जंगल फजड्ाश्‌ 
सस्त लैला व मकुन गूलशन केबी 
मजलुन द जुन सजनू नो 
चपे लैला बॉ दे अशक शो मजलुन शो 
---शहतूत् पक यये, और लेंला मर गई ! 
यब लैला जीती थी, 
मैं शहतूत फाड देता था, 
खऔर लैला खा लेती थी। 
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मजनू जंगल में रो पडा-- 
7 हाथ | भेरी लैला अब किस बाग़ में होगी। 
मैं ज-म से हो मजनू न था, 
लैला पर भुग्ध हुआ तो मजनू कहलाया !? 
आसाम-प्रान्त के नर-नारी मणिराम दीवान का गीत बहुत गाते हैँ । यह 
गीत आदि से अन्त तक करुणारस से ओत प्रोत है-- 
सालट मलगीले सालेदोई कोमोरा 
माटित मलंगीले लोन 
जोरहाटत भलगीले मशिराम दीवानोई 
ने कांदे थाकिये कोन 
--छित पर सालेदोई कोमोरा नामक फूल मर गया, 
भूमि पर निमक मर गया, 
जोरहाट* में मशिराम दीवान मर गया, 
कौन है जो रोये बिना रहेगा १ 
उडीसा में एक बार बहुत-भारी बाठ आ गई थो । हजारों मनुष्य पानी की 
मेंट चढ़ गये थ | एक उडिया लोकगोत मे बाढ-पोडितो की करुणापूर्श दशा का 
चित्र खींचा गया है-- 
आहे प्रभु जगन्नाथ हे महाप्रभु 
तुम्मे थाऊ-थाऊँ हेऊ अनाथ हे महप्रश्भु 
तेतली पत्र सपन हेला है महाप्रभु 
क्रिये वा पानी-रे बरड़ीमरिला हे महाम्रञु 
पुय कु माँ छाडीला हे महाप्रभु 
बाछुरी छाढ़ीण मा भासिला दे महाप्रश्ु 
घर बूड़ी पानी रॉठिए हेला हे महाप्रभु 
गचचञर केहु चढ़िला हे महामभु 
केहु आबासुय्रे भामीण गला हे महाप्रभु 
घर द्वार भागी गला हे मसहाप्रभु 


१ कद्ठा ज्ञाता है कि यद्दी श्रीयुत मणिराम दीवान को फाँसी दो 
गई थी । 
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--हि महाप्रभु । है जगन्नाथ ! 

आपकी उपस्थिति में हम अनाथ हो गये, दे मह्ाप्रभु । 

आज इमली की पत्ती भी स्वप्न हो गई । हे मह्मप्रभु ! 

कितने ही लोग पानी में द्व$ब गये, हे महाप्रभ्र ! 

माताएँ बेटों को छोड गई", 

गाए अपने वछुड़ो को छोड गई' हे महाप्रभु । 

हमारे घर पानी में डूब गये। कर 

कोई बृक्तो के ऊपर चढ गये अर र अनायास ही ह्वब गये है महाप्रशन ! 

हमारे घर बिलकुल ही नष्ट-भ्रष्ट हो गये, है महप्रभु ! 

कया तुम लेखक बनना चाहते हो ? यदि हाँ, तो अपनी जाति की चिर- 
सचित वेदनाओं का इतिहास पढ़ो | यदि उसे पढते हुए तुम्हारे दृदय से 

लद्दू न ठपक पढ़े, तो लेखनी फेंक दो । 
करुणरस के लोकगीत इस दृष्टि मे बहुत महत्वपूर्ण हैं। 
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एक था राभा, जो प्रेम का देवता बन गया, एक थी हीर, सौन्दय्य की 
देवी | पंजाब की घरती पर दोनो का जन्म हुआ । तब भारत में बावर आ 
चुका था, घोडों की ठापो से देश की धरती उखड़ रही थी। इतिद्दास का 
ध्यान लगा था राजनीतिक उथल-पुथल की ओर । द्दीर का जन्म किस तिथि को 
हुआ, राभ्का से कितने वर्ध बाद उसका जन्म हुआ, इस बात का व्योरा लिखने 
की फुरसत इतिहास को न मिली थी । और आज इतिहास का विद्यार्थी इति- 
हास को कसूरबार न ठहराकर कई बार अजब दह्ढु से पूछता है-- क्या सच- 
मुच राक्छा एक ऐतिहासिक व्यक्ति था! और हीर भी! भड्डू में हीर की 
समाधि अब तक सुरक्षित है | अति वर्ष वहां मेला लगता हैं। इजारों श्रद्धालु 
एकत्रित होते हैं । समाधि की चारदीवारी श्रजच गोलाईदार ओर बाहर को 
उभरी हुई है, कब्ने के त्रिल्कुल ऊपर की ओर जाकर यह एक काफी खुला 
दायरा छोड़कर खतम होती है , सू् सदा कब्र को देख सके; यह ख्याल रखा 
गया है। ऋड्भ के इलाके में हीर को हर कोई “होर माई” ( द्वीर माता ) कह- 
कर याद करता है| 'लोकमाता' की पद्‌वी पाकर हीर धन्य हो गई है। इति- 
हास का विद्यायों' हीर की समाधि को सन्देह की निगाह से देखता है। “तो 
क्या हीर सचमुच हुई थी ? और यह उसी होर की समाधि है ?- रह-रहकर 
ये प्रश्न उसके हृदय से उठते हैं| ट 
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, जहाँ दर का जन्म हुआ; राके के जन्मस्थान तख्त हारे से अस्सी 
मील +। दूरी पर है। पास से चनाब गुजरती है । “चनाव? शब्द का पजाजी 
रूप है मना? । और झना को शायद हीर का स्मरण होगा, इसकी लहरों के 
सम्ठुख ही तो पहले पहल एक दिन उसने राक्ला के लिए अपने दृदय का द्वार 
खोला था । क्या आप समभते हैं कि कभी इतिहास के विद्यायी' की तरह ही 
भना नदी के हृदय में मी होर की ऐतिहासिक सत्ता की बाबत सन्देह उठ खड़ा 
होगा ! पहली बार जब लोऊंगीत ने हर की कथा को अपनाया होगा, त्‌व 
क्या अफेली हीर को ही अमर पदवी दी गयी थी? कना नदी भी तो इसमें 
आयी थी । और होर सम्बन्धी प्रथमतम गान अ्च हम कहाँ हृढे' ? लोकगीत 
तो स्वय भना की तरह बहता है, पानी आगे बढ़ता जाता है समुद्र में मिलने 
के लिए, उधर से आकर फिर जो वादल बरसते हैँ, उनमें जैसे एक बार का 
गया हुआ पानी फ्रि सना में लै.४ आता हो। लोकगीत भी बहता है, मर- 
मरकर फिर सुरक्षित होता है। भाषा का बहाव, इसकी रूपरेखा वही रहती 
है, पुराने शब्द जाते हैं और नये वन बनकर लौटते । आज के उस गीत का 
पृष्ठपठ, जिनमें झना को “प्रेम की नदी? कहा गया है, क्या आज ही बना हैं ? 

इश्क कना वगदी 

किसे डुच्च न मरी अणजानां 

इश्क की भना बह रही है 

अजी ओ अनजान कहीं छव न मरना 

जैसे “मना” को सुना सुनाकर गान किया गया है। अनजान को यहाँ 

क्या कम १ जो कुशल हो, साइसी दो, औ्रर लगन-का धनी हो, वही यहों 
आये । “मना” स्त्रीवाचक शब्द है। नारोरूप में ही 'भनाः लोकगीत मे 
अमर हुई है। नारी के सस्मरयां में हीर सर्रे!खी सखो की बात न जम सकी 
होगी क्या १ भ्जू के समीप कभी इसके तीर पर बैठकर जल को ओर गिदारिये, 
तो शायद यह आपके कान में कुछ कह जाय, निराश होवर एक पिन रामे ने 
फिस तरह आसू गिराये थे, शायद्‌ झना आपको बतला सकते | जिस माना ने 
राके की “वकलो” ( मुरली ) का गान सुना था, दिन रात लगातार; बिसने 
उसे द्ीर के पिता की मैंसें चराते देखा था, जिसने होर को राके के लिए मिष्ठ 
पकवान लाते देखा था, वह क्या आज उन दृश्यों के रेखाचित्र अ्रकित करने 
में आपको कुछ भी सहायता न देगी १ ऋना कुछ बताये न बताये, वह है तो 
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एक आराध्य देवी ही । 

हीर और राका वी प्रेमकथा की मोटी मोटी रेखायें जरूर जान लैनी 
चाहिए। दोनों दो जाट परिवारों मे उलसच हुए ।राक्ा का असल नाम 
धचीदो? था; ' राक्ाट? उसकी जाति थी आ र वद इसी से मसिद्ध हुआ । हीर 
की जाति 'सयाल” कहलाती थी; भड़ू मे इनकी बहुढएया यो, इसी से यह 
स्थान तथ *संडूसवालां? कहलाता था | राका का पिता बचपन से ही मर 
गया था। एक दिन उसकी भावज़ों ने ताना मारा कि वह झाम काज में विशेष 
हाथ नई बटाता ; छेला बना रहता हे, जैसे उसे 'दीश! से विवाद करना हो | 
रामा ने दीर फे सबन्‍दर्य का बन पढदले ही सुन स्पा था | धर छोड़कर वह 
भू की ओर चल पढ़ा | कना के तीर पर पहुँचकर अब फि्श्ती से पार 
होकर भू जाने फा प्रश्न था पेंसा पास में था नहीं। बिना ऐसे के लुददना 
नाविक उसे ले ज्ञाने थो तैयार न या । रके ने बकली बजागी, छुट्ठन की पत्नी 
फो उस पर तरस झा गया और उसकी सिफारिश पर छुइ्दन ने राके को नदी- 
पार पहुँचा दिया | हीर का पिता एक फ्रासा जमीदार था, नदी के किनारे 
उसने एक कुटिया बनवा रफी थी, जिसमें होर सदलियों सहित कभी-कभी श्राया 
क्स्ती थी। राक्का इस कुटिया में जाकर हीर के पलग पर चादर ओढ़कर सो 
गया | रद्देलियों सहित हर आई, तो उसने डाठ डपट की | ज्योद्दी राका चौक- 
कर उठा और उसने अपने मुँह से चादर उतारा, द्वीर से उसकी झ्ोखे मिली; 
दीर के हृदय में पहली ही हृष्टि मे श्रणय का भाव उदय हुआ । और वह उसके 
चरणों पर गिर गयी | उसे वह अपने साथ घर लें गयी और पिता से कहकर 
भैंसें चराने पर उसे रत्न लिया, इसो से “चाक” (सेवक ) और “माह”? 
( भाद्दीवाल? यानें में सों का चख्वाद्दा ) ये दो शब्द प्रायः राके के लिए 
प्रयोग होते हूँ । कई वर्ष तक राके ने यह कार्य क्या; हीर भी उसे बहुत प्यार 
करतो, उसके लिए स्वादिए पदार्थ बन मे देने जाती | माता पिता ने द्वीर की 
शादी राका से कर देनी पक्की कर दी था | फिर कुछ समय के पश्चात्‌ हीर की 
शादी फा ख्याल उसके पिता नें बदल दिया । रक्डूपुर के निवासी सिंदा! से 
जो खेड़ा जाति का एक झुवक या, होर फी शादी कर दी गयी, दवीर ने बहुत 
विरोध किया, पर उसकी पेश न गई | रघ्भूपुर में जाकर हीर ने यह प्रण कर 
लिया कि बह अपने सत को कायम रखेगी; सेंदा खेढ़ा जेसे उसका कुछु न 
लगता था, और ऐसा ही हुआ भी ) कहते हैं कि राफ्ता ग्रुद गोरखनाथ के. 
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मठ में पहु'चा, और योगी वनकर रहूपुर की ओर बढ़ा । खूपुर में उसने घर- 
घर अलख जगायी, हं र उसे पहचान गई, अपनी ननद सहती की सहायता से 
उसने एक दिन रामे से भेंड भी की | सहती का खयं मुराद! नामक युवक से 
जो राके का परिचित या, प्रणय था, राके ने उसकी दमदाद करने का वचन 
शिया । कहते हैं, वहाँ हीर, राफा और सहती तीनो ने यह राय मिलाई कि 
हंःर क्सी बहाने से सहती के साथ बाहर खेत में जाय, वर वह सोप डस चानें 
का बहाना करे अ र फिर जहर उतारने के लिए राके को दुलवानें की चाल 
रची जाय, आगे राका स्वय ऐसी सूरत निकाल लेगा कि मुराद को बुल्लाकर 
सहती से मिल्वा दे और स्वय होर को लेकर हवा हो जाय | ऐसा ही किया 
गया । होर का जहर उतखााने के लिए सहती ने अपने भाई सेंदे को रामे 
के पास भेजा । राके ने, उससे हीर के सतीत्व का पता चलाने के लिए, 
। कहा,--जाओ, मैंन जाऊँगा। मैं तो जोगो हू, अविवाहित लड़की 
का जहर उतारने मैं भले हो किसो के घर जाऊ' ! सैंदे ने क्हा-- 
'मेरी पत्नी को अविवाहिता सी पवित्र ही समझना जोगी। मेरे साथ श्रभी 
उठका पत्नी का नाता सिर्फ़ कहने भर का ही है |! तेंदे के खाथ राफा न यवा | 
फिर सैदे का पिता बुलाने आया | वह उसके व्यक्तित्व की जीत थी, राका 
चलने पर तैयार हो गया। होर को देखकर उसने कहा--'हां, जहर उतर 
सकता है, वाइर कुटिया में नियमित रूप से इसे रखना होगा, पास में फेवल 
एक अ्रविवाहित कन्या रहे ।? सबने यह बात मान ली। सहती तो घर में क्वारो 
कन्या थी ही, उसे बाहर कुटिया में हीर की सेवा-शुभ्रघा पर रख दिया | 
अवसर पाकर एक दिन राक्े ने मुराद को दुला भेजा, अपनी सहायक सहती की 
भावना पूर्ण कर दी, और ल्वय हीर को लेकर भू की ओर चजा। पंछे से 
खेड़ा-परिवार ने आकर उन्हें रास्ते में ही पकड़ लिया | उस इलाके के राजा 
के सम्मुख मामला पेश हुआ ! दोनों पक्ष हीर को अपनी बतलाते थे, राजा 
के विचारानुसार हीर सैंदे की सिद्ध हुईं। और कहते हैँ कि ज्योंही राजा ने 
फैसला सुनाया, नगर में अग्निकास्ड रौद्र रूप घारण कर उठा । राचा ने 
समझा, दौर के सम्बन्ध में अन्याय हुआ है । फिर श्रन्तिम फैसला यही रहा 
कि ढ्वीर रोके के साथ या सकती है। चाहता तो राम्का तख्त हजारे चला 
जाता, पर उसने पहले मं जाना ही तव किया। द्वीर के पिता मे ऊपर से 
रामा का आदर किया, भीवर कपढ़ का साप फुड्डार रहा था। राका अपने 
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घर से बारात जुगाकर लायेगा, शादी करके ही हीर को ले जायगा, पहले नहीं । 
ज्यों ही राक्का बिंदा हुआ, द्वीर को जहर दे दिया गया | और फिर ज्योही राके 
के कान में द्वीर के प्रति किये गये इस दुरूह् अ्रत्याचार की ख़बर पहु वी, वह्‌ 
गश खाकर गिर गया --एक दीपक बुर चुका था, दूसरा भी बुक गया। 
कहानी से यह भी पता चलता है कि हीर और राक्का दोनों मुस्लिम 
परिवारों मे उत्पन्न हुए थे | इसपे क्या ! प्रेम का देवता अं हुस्न की देवो 
क्या किसी चारदीवारी में बन्द रहते हैं ? उन पर क्या किसी एक समाज का 
अधिकार होता है? भक्त गुरदास ने मुक्तकर्ठ से अपना तराना छेड़ दिया थां-- 
रांमा दवीर वखानिये 
ओह पिरम पिराती 
--आओ हीर झोर राक्ता का बखान करें, 
वे महान प्रेमी थे । 
छुद श्री गुरु गोविन्द्सिह की कबिता में एक स्थान पर हम होर के पक्ष 
का जबर्दस्त समर्थन पाते हैं-- 
यारणे दा सानू' सथ्थर चगेरा 
भट्ठ खेड़ियां दा रहणां 
--प्रीतम के यहाँ तो उसकी मृत्यु के बाद का दुःखद्‌ निवास भी उत्तम 
है| पर भाड़ में जाय “खेड़ा” परिवार में निव्रास | 
कहते हैँ यह कविता, जिसमे से कि यह उद्धरण लिया गया है, गुरु 
गोविन्दरसिहजी ने पञ्मान छोड़ते समय एक जड्ूूल मे बैठकर लिखी थी , इसमें 
उनके उस समय के मनोभाव का अचूक चित्र अ्रद्धित हो गया है। ओर 
बतन से दूर के अपने प्रवास को तुलना उन्होंने होर के उस जीवन से की है, 
जबकि उस बेचारी को अपनी इच्छा के विरुद्ध सेंदे खेड़े के घर में रहना पड़ा 
था। सूफी कवि चुल्देशाह को हीर-सम्बन्धो भावना जिसने एक थार सुन लो, 
वह क्या कभी हीर के निष्पाप प्रेम को आलोचना की कर्सोडी पर कमने की 
जरूरत सममेगा १ 
रांमा रांका करदी नी 
में आपे रांका होई 
सह्दे नीं मैनू धीदो रांका 
मैंनू दवीर न आखे कोई 
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--राकका राफ्का को रट लगातो 
में स्ववय राका वन गयो हू , 
सखियो; मुझे घोदों राका कहकर बुलाओं 
कोई अब मुमे द्वीर न कह्दे | 
बरुल्देशाह के सहपाठी कवि वारिसिशाद ने तो अपना समस्त जीवन हीरो 
पर अपनी अतिआ न्योछावर करते में हो लगा दिया था | इससे अधिक लोक- 
प्रिय पुस्तक पजाब में दूसरी एक ने मिलेगी, जित॒नो बिक्री बाजार में “हीर 
वारिसशाह” को है, किसो दूसरों धार्मिक पुस्तक की भो नहीं। प्रमाव की 
आत्मा इस एक पुस्तक में समा ययी है । इसे पढे बिना आप क्या पजात को 
पूर्णतवा जान सकते हैं ? पल्नाव की समस्त जनता एक जवान द्ोकर इसकी 
दाद देती है । प्रकाशक ने दो-एक स्थल पर बाद में श्रर्लोलता मिला दी है, 
बिस्ले निकालने की आवश्यकता है। श्रन्य कई कवियों ने नी हीर! को अपने 
काव्य का कथानक बनाया है, पर वारिसशाह के ऊपर तो दूर रहा, समीप भी 
कोई नहीं पहु'च सका । 
यो वर्तमान पन्चावो-साहित्य में भो अनेक स्थल) पर हीर को अर्ध्य दिया 
गया है। रहत्यवादी कवि भाई बोरसिद ने एक सुन्दर तस्वीर खीची है-- 
“होर सुराहो घ।न नवाडे खल्ो कना दी कन्‍्धी!” ( सुरादी की सो गन 
झुड़ावे दर झना के तीर पर खड़ी है। ) आर प्रो० पूर्णलिंद ने होर को बदन 
के रूप में ओर राके को थाई के रूप में पुकारा-- 
आ। बीरा राफिया, आ भेणे हीरे 
सान्‌ छोड़ न जातो 
तुसा वं।मीा असी सख्सखणे 
-“ओो नाई शक्का, आ बहन दर, तू भी आ ! 
इम छोड़कर न जाओ, 
तुग्द्ारे पिना हम अल रह नायेंगे। 
लोक-गीत में हर-राक्ता सप्र-्धे। काञय को जो घारा बढ़ी है 2सम्त प्रवाद 
ऋता नदी से होड़ लेता देखता दं। शावद यह एक ठिन ऋता-मिंतनी लम्बी 
दी जाय । मना फो लन्नाई तो प्रकृति ने निरिचत छर रखी है, और गंत- 
धारा क्षमी तिस्ठ मार्ग पर ही द , सेज्ड्रो गंत नये बन रहे ३, सैंफड्रो और 
बनेंगे । इस गात घारा के दो नाग कर लेने होगे--(१) कहानी पर आमित 
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गीत । (२) स्वतंत्र योत । 
जिन गीतों फे आधार कद्दानी ऊे विशेष स्थल हैं, उनमें लोक-गीत 

की पूर्ण विकसित अवस्था नही देखी जा सकती | ये गोत ऊुछ-कुछ अधूरे स्वप्न 
हो तो हैं, साहित्यिर कवियों की भाति ही दीर और राभा को दूर से देखकर, 
उनसे श्रलग रहकर इन ही रचना की गयी है। इनमे गायक खब हीर या राका 
कभी नहीं बता । 

दूसरी श्रेणी का गीत ज्ञोक-गीत की प्राकृतिक शक्ति से सम्पत्त दै। जैंसे हीर, 
औरर राक्का यहा आवर ग्ल्येक दृटय मे बस यये हो, जैसे प्रत्येक नारी होर चेन 
गयी दो, पत्येक पुरुष राक्ा बन गया हो। कह्ठानी की ओर देखने की यहा 
जरूरत नहीं रही, जो बातें शायद मूल क्द्दानों मे नहीं घटी थी, उनकी झलक 
बह्दा खत, हो आर गयी है, दासत्य प्र मं हीर राके के प्रेम में परिणत हो गया 
है। जीवन की घरती से जब भी कोई प्रेम-गीत मा के लाल की भाति उत्पन्न 
हुआ, इसका दृदय होर और राके के लिए सदा के लिए खुल गया, गाव-गांव 
में क्या विवादित, क्‍या श्रविवाहित, सभी के सम्मुख राक्ता केवल आदर्श प्रेमी 
ही मह्दी बना, आदर्श पति थो बन गया है, और हीर की मुखभ्री पर प्रेमिका और 
पत्मी दोनों एक साथ लिख दिये हैं। इन गं,ती मे पुरुष और स्त्री दोना स्वयं 
बोले ईं । अधिक भाग यहा स्त्री ने लिया दै। जैसे पहली भेणी के गीतों में 
पुरुष ने नारी-वेश में अभिनय किया है, वेसे हो यहा नारी ने अपने गीतों में प्रायः 
पुरुष के मुख में स्वयं शब्द डाले हैँ । पर दोनों भरेणियों की काव्य-धारा में बड़ा 
फर्क यह है कि पहली में युछप ने अपने को राफा नहीं समझा (और हीर तो 
वह था ही नदी), और इस सूरत में उसने रास्ता के मुख में जो शब्द डाले, वे 
तो पुरुष के नाते कुछ-फुछ प्रकृत रद्दे दी, द्वीर के मुख में शब्द डालते समय 
उसके रूत़रू यद आसानी न रहो । घर में अपनी स्त्री में उसने द्वीर को देख 
लिया द्ोत्ता, कमी अपनी उस द्वीर की बातें सुनो होतीं और फिर उसे गीत में 
डाज्ला होता, तो शायद्‌ गीत में जान आ जाती। उसके विपरीत दूसरी श्रेणी 
के गीत में जहां नारी ने स्वय पुझेष को वाणी दी, वहा एक तो वह स्वय हीर 
बन गयी, दूंसरे उसने घर में अपने रास्ते की बात बोल बार सुन-सुनकर फिर उसे 
दी गीत में स्थान दे दिया, नारी को पुरुष-वेश में अभिनय करने की आवश्यकता 
नहीं पढ़ी । घर के रग रूस को लेकर हो इस दूसरी भेणी की गोत-रचना हुई है, 
स्वय गाव की प्रकृति ही गीत-सामग्री बन गयी है| सैंकड़ों छाल पुराने हीर-राका 
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जहा चिर-नूतन रूप पाकर बस गये हैं । क्तिनी उबर है इस गीत की भूमि ! हर 
रैज यहा दवीर समत्त नारी हृदय का फेर लगाती है, राम जैसे हर गोपी का 
कृष्ण बन गया हो । 
राके के पास जो “वसलली”? (मुस्लों) थी, हीर उसके राग पर एक दु 
मुग्ध हो उठी थी, मोतो में स्थान-स्थान पर वभली की प्रशसा की गयी है। 
रास्मा जो कुछ भी बोलता था, जेंसे वह बमली में से होकर हीर तक पहुचता 
था । व भली से एक वार जो शब्द गुजर जाते ये, वे कविता वन उठते ये । जैसे 
आकाश तक बभलो से प्रभावित हो जाता हो +--- 
रांमा वजावे बंमत्ञी 
सुक्‍्का अस्वर छड़डे नरमाइयां 
-+-राभा भुरलो बजा रहा है, 
सूखे आकारा पर नमी आती जा रही है |? 
बंकली की प्रशता भे एक गीत है-- 
पहला वम्लियां वज्जिया घर तरखानां दे 
पिच्छों हीरे में तुरत सी वजाइया 
फेर वलिया वज्जियां घर सुनियारां दे 
जिथ्ये वैद्द के द्वीरे मेखां शौक दियां लुयाइयां 
फेर वंभ्तियां वज्जियां घर दीम्बियां दे 
जिश्थे बैठ के दवीरे ढोरा शौक दिया पुयाइया 
फेर वमलियां वज्जियां कुल तख्त हजारे विच्च 
सुर एस दो ने द्वीरे धुम्मांसी पाइया 
फेर बमलियां वज्जियां करढे मनामां दे 
लदरा नच्चियां दवीरे दूणुते सवाइया 
फेर जद बाज तेरे केन्नीं पैगो नी 
तेरे जी विच द्वीरे प्रीतांसी निस्सर आशयां 
--हले बलिया तस्वान ऊे घर में वर्जी 
ओ  द्वीर, इसके पीछे मेने इसमें छुर भर दिया था। 
फिर बकलिया तुनार के घर भे बची, 
शो द्वोर, बहा त्रैठकर शोक से सोने के मेसो से इन्हे सच्ाया 
फिर वंकलिया छिपी के घर में बच्ची, 
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ओ हीर, जद्दा बैठकर मैंने इनमें सुन्दर रड्ठीन ोरे डलवाये। 
फिर ठरझुठ हजारे भे इनका खबर गू'ज उठा, 
इनऊे ख्रों की धूम मच गई । 
फिर ये ऋनाऊे तीर पर घर्जी; 
भजा को लहरें त्वर पाकर दून-सवाई मस्ती से नाच उठी | 
फिर जत्र इनकी आवाज तेरे कान में पड़ी 
तेरे हृदय में प्रेम की कोपल बढने लगी ।? 
हर साभ हो जाने पर भी रामा के न थाने पर उसे खोजने निकली है। 
चहुत दूर तक खोजने पर भी राक्का कही नजर नहीं पढ़ता । हीर आगे ही आगे 
बढती जाती हे। वर्षा का जोर हे, नाले पथ रोक रहे हैं। दूसरे गीत में हीर 
“* एक बरसाती नाले को पुकार कर कहती है-- 
छुन वे नालेया डिट्ठेया भालेया 
क्यो बगदाये एन्ही राहीं 
अग्गे ता वगदासी गिट्टे मोह 
हुए क्यों वगदायें असगाहीं 
एसे पत्तन मेरियां मंक्रिया लट्डियां 
एसे पत्तन मेरिया गाई' 
एसे पत्तन मेरा राभा लंबे या 
मैं हीर तत्ती दा साई 
मारू हाआ्‌ किसे गरीब दी नालेया 
ते तू फेर बगेगा नाही 
--्रो नालें, सुन, अरे तू तो मेरा देखा-भाला है । 
इन पथ पर तू क्यो बह रहा है रे ? 
पहले तेरा पानी पेर की कलाई से घुटने तक हो रहता था 
अब तू तूफानी होकर क्यो वह रहा है २ 
इसी घाट से मेरी भें'सें पार हुई थी, 
इसी से गएँ गुजरों, 
इसी से राका गुजरा-- 
मुझ नसीबो-जली का प्रियतम 
ओ नाले, किसो गरीब्र की आइ ठुके सुला डालेंगी, 
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फिर तू न बह सकेगा ?? 
खाना खिलासर होरे के घर लौटते तमय का दृश्य भी बहुत लोकप्रिय रहा 
है। एक गीत मे उस ऋतु की बात आयी है, जबकि रात के समय भी सका 
जज्जुल में ही निवात क्या करता था-- 
लें वई रामिया खुशिया दे दे हीर न्‌', 
हुण में घरां नू' जावां 
ज्योंदी रहा मिल्ल पां सवेरे 
भच्ता लै के छेती छेंती आवा 
ब्रेंखों किते भज्न दे विच्च ओदर जादाव 
ऐ न सममों तू हैं जय्ग ते नथामा 
इहस्स के कैद दे चाका द्वीरे जा नी 
पैला योंदी में घरां नू जामां 
--लो, श्रव खुशी से मुझे विदा दो, श्रो राका, 
अ्रव मैं घर जाऊ गो । 
जीती बचू गो ते। कल सवेरे मिलू गी 
जल्दी-बल्दी भोजन लेहर आऊ सा 
देखना, कहीं यहा घने इन में उदास न हो जाना | 
क॒द्दी यह न समझ लेना कि तू जगत्‌ में घरदीन है ! 
अब दँसकर कह दे--जा, होर, घर को जा 
मैं मोरनी की भाति नाचती-नाचती घर को जाऊँंगी ।' 
और राका झट उत्तर देता है-- 
तैनू' खुशिया द्वीरे खुदा द्वी तरफों नी 
मेरा सुन ले रांमे पंछी दा वराला 
सप्पा सीहां दे विच्च छड्ड के मैन्‌” जानोयें 
हें बिन द्वीरे मेरा कौन नी रखवाला 
तेरे चन्न मुखढ़े ने मेंन' खिच्च लियांदा नी 
बन गया इश्क हुस्न समतवाल्ा 
तेरी सूरत ने मैं वतना तो कड्ढ लिया 
मंियां ते आ लग्गा मैं काज्ली भूरी चाला 
मैं परदेसी हीरे ते तू' वठना वाली नी 


द्वीर-रांफा के गी त १ 


शह्दत मिट्ठ तेरे नो दी फेरां माला 
एथेई रहते सुण ले मेरी बंकली नी 
जेहड़ी सुणदा नीर भनां दा मोतियोँ वाला 
--ओऔ दवीर, तुके खुदा की ओर से खुशी है 
मुक्त रामे पत्ती का रुदून भी तो सुन लो । 
सापों और बाघो के बीच मे मुझे छोड़कर तू जा रही है। 
ठुक बिन मेरी कौन श्खवाली करेगा ? 
तेरे चाद-से मुख ने मुके यहा खोच लिया है, 
प्रेम-सोन्दय पर मतवाला दो गया | 
तेरी छुवि ने मुके वतन से बेवतन कर दिया ! 
मै काली भूरी?' ओोठकर यहा भै सो का चस्वाहा घन गया | 
मैं परदेशी हूँ, ओ हीर, तू अब देश में है | 
मैं तेरे मधु-से मीठे नामकी माला फेरता हूँ 
यहा ही रह और मेरी बकली का गान सुन ले । 
जिसे मोतियों-सा “कमा? नठी १7 नीर रोज सुनता है |? 
फिर एक दिन वह दुःखंद दृश्य आता है, जब राके को निराश करके हीर 
का पिता काजी की सलाह से सेंदे खेडेके साथ हर की शादी की तैयारो बरता 
है। हीर ने काजी को खुब् कोरी कोरी बातें सुनाई--- 
झुन वे काजिया पाक नमाजिया 
वे तेनू' कैहदे मीयां सीयां 
मीयां में ओस नू' आखां वे 
जेहड़ा रिजक देवे सब जीयां 
एक अनद्योणी तु' मैं नाल कर दाये 
तेरे घर नीं में जेहियां घीयां हे 
खोह के रांमे तो मैन्‌' खेड़ेयां नू दिननायें 
वे तेरा किक्कुन चगदा हीया 
--छुन ओ काजी, ओ पाक नमार्ज। 
सब मुझे 'मिया” कहवर पुकारते हैं । 


4 करमध्ती 


श्पर्‌ बेला फूले आधी रात 


मैं तो (मिया? उस भगवान्‌ को कहती हैँ 
जो सब्र जीवों को अन्न देता है। 
मेरे साथ आज तू बुरा व्यवहार कर रहा है। 
क्या तेरे घर में वे ठिया नहीं हूँ ? 
मुझे राके से छीनकर तू खेड़ो को दे रहा है। 
कस तेरा साइस पड रहा है ? है 
मा-बराप से भी हीर का वाद विवाद हुआ । उसकी एक न सुनी गयी। उसके 
द्ाथ में शादी का “गन्ना” बाघ दिया गया | राके से वह फिर भी मिली | उस 
समय का राके का उलहनो से पूर्ण गोत आज भी सैकडों वर्ष पहले के दृश्य को 
गाव के द्वदय में सुरक्षित कर देता है- 
बन्हके गान्ता हीरे रांके कोल आंगीनी 
कौल करार तें सारे ई हारे 
ओदों कैहंदी सी सिर दे नाल नमा दयूगी 
अज्ज चढ़के बैदजेंगी खेडेयां दे खारे 
खन्‍्ती खांदा हीरे खन्‍नी टंगदासो 
जद में रेंद्दा सी तख्त हजारे 
जे में जाणां खेड्िया दी बणजेंगी 
बारां सात्न रकाने खोले क्यों चारे 
जे में जाणां खेड़ेयां दे बगजेगी 
तप करदा में मनां दे किनारे 
भली द्वोगी हरे नेड़ेयो लड़ छुट्ट गया नीं 
नहीं डोबदी धार दे बचाले 
जेहड़ेयों सप्पां तों दुनिया थर-थर कम्बदीए 
पैरां हेठ ओह रामे ने लताड़े 
जेहडेया शेरा तो दुनिया थरथर कम्बदीए 
नाल, रकाने, भज्मिया दे में चारे 
कख्खों होले हो गये, घीए, चूचक दिये 
जद सी परवव तों भारे 
आद लै भूरी वे आद ले खूरडा नी 
कीली लटकन मज्मियां दे धलेआरे 


हीर-रांमा के गीत १८३ 


-- हाथ में गाना? बाधकर तू राके के पास आ गई है, ओ दीर ! 
तूने सब कौल-करार हार दिये ! 

तब कह्ठती थी | मैं सरके साथ प्रेम निभाऊ'गी ] 

आज तू खेड़ो के खारे ।* पर चढ़कर बैठ गई । 

आधी रोटी मैं खाता था, आधी तेरे नाम की रखता था, ओो द्वीर | 
जब मैं तझ्त हजारे में रहता था । 

यदि मैं जानता कि तू खेड़ों की हो जायगी, 

तो मैं बारह साल मैसें क्यो चराता १ 

यदि मैं जानता कि तू खेड़ों के घर चली जायगी, 

तो मैं ऋना के किनारे तप करता |, 

ओ द्वीर, अच्छा ही हुआ कि शीघ्र तेरा अश्चल छूट गया, 

नहीं तो तू शायद मँम्तघार में सुझे बोर देती । 

किन सापों से दुनिया थर-थर कापती, 

शमे ने उन्हें पेरो-तले लताडकर इतने वर्ष गुजार दिये 

बिन शेरें से दुनिया थर-थर कापती है, 

रॉके ने उन्हीं के बीच में इतने वर्ष में'से चराते गुजार दिये। 

ओ छछुक की वेटी, मैं अब तिनके से भी हलका हो गया, 

किसी समय मैं पर्वत से अधिक भारी था। 

यह ले भूरी* यह ले भें सो को हाकने की मुढ़े हुए मं वाली लाठी, 
वे खू'ठों पर छठक रहे हैं भें सो के घल्ेयारे? |? 

एक और पजाबी गीत सुनिए जिसमें राक्ता अपनी प्रेमिका ह्वीर के सम्मुख 
अपने प्रैम का बखान करता है-- 

मेरी ते हीर दी ओदों दी लग्ग गी ओ 

लदियें नीर न बेले बिच्च कादीं 


१ स्ार--सरकणदे की बनी एक प्रकार की टोकरी जिस पर विवाद्र के समय 
बधू को चिठाते हैं। 


२ कम्बद्दी 


३ धल्मेझारे--भ्तरों के गन्नों में बांधी जानेवाली लकड़ियाँ, जो घुटनों तक 
क्टकती हैं और भेसों को भागने से रोकठी रहती हैं। 


१८४ बेला फूले आधी रात 


ते न कोई ओदों वावा आदम जन्मियां सी 
ते न सीगी ओये अदलिया ] बन्दे दी वादशाद्दी 
मेरी ते द्वीर दो ओदों दी लग्ग गी ओए 
जदों है नी सी ओये | दवातां विच स्थाही 
ते है नी सी धरती ते असमान ओये 

--मेरा और द्दीर का प्रेम ती उस समय से है 

जब न नदियों में पानी था न जंगलों मं घास थी ; 

न उस समय बाबा आदम ने जन्म लिया था 

न उस समय, ओर आाली मनुष्य का राज्य स्थापित हुआ थ। 

मेरा और हीर का प्रेम तो उठ समय से है 

जब न दबातों में स्याही थी न घरती और आकाशतक का निर्माण हुआ था।' 

राके का मन बहलाने के लिये हीर मैसो की प्रशसा में कह उठती है- 
मब्मीयां मज्कीयां रांफिया सारा जग्ग आंहदा वे 
तेरीयां मज्कीयां ता रामिया ओये हूरां ते परीयां 
सिंग तां मज्मीयां दे वल वल कु'डे होगे ओये, 
जिसे बंगा ओये रांफियां वनजारे ने घड़ीयां 
दूंद तां मज्क या दे पालो पाली ने 
दुद्ध तां मज्कीयां दा शरवत वरगा मिद्ठा ओये 
घियो तां मज्मीयां दा मिसरी दीयां डलीयां 
आके मज्सीयां बाड़े नू' दुछ्वीयां ओये 
ज्यों तां हुक्कीयां ओये जन्न वलाहे नूः कुड़ीयां 

“+मिंसे' मै से', ओ राका, सारा ससार कहता है 

तेरी मै'से , ओ राक्का हु और परिया हैं। 

भै'सों के सींग बलदार और गोल हो गये 

जैसे किसी वनजारे ने धूड़िया गहो हो । 

मैं'सों के दात सीधी कतार मे हैं, 

जैसे चम्पे के बूठे की कलियोँ खिली हो | 

मैसों का दूध शरबत से भी मीठा है 

घी तो बैंसे मिस्री की डलिया दो ! 

भै'तें वापिस पशु-णदको आती हैं, 


हीर-रांका के गीत श्घ४ 


जैसे वें नवयुवत्तियों हो और वारात देखने आ रही हों ।? 
कहानी के द्वदय में पल्नाव का जो स्थानीय रग निहित है, उसे देखे बिना 
होर राके का ठीक-ठीक ज्वरूप नहीं समक्ा जा सबता । जैसा कि शकुन्तला की 
आलोचना में रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा है कि दुष्यन्त ने अपने महल में 
अधूरी शक्ुन्तला को देखा था, उसका पुष्टपट सदूर बन भूमि में ही रह गया था, 
इसीलिए उसकी आखझखें उसे पहचान न पायी, उसवी रुखभ्री को दुष्यन्त ने जिस 
बातावरण में अपनाया था, वह महल में नहीं आया था, पीछे वन में छूट 
गया था । राका की ०भली का ख़रूप समभजा आवश्यक है, कना नदी भी 
इस कथा के पृष्ठपट की सजीव विभूति है, भैंसे और भेसों की भयानक चर- 
भूमि, जहा शेर हैं, साप हैं, और बारह वर्ष का लग्वा समय, जो राभा ने हीर 
के पिता की सेवा में त्रिना एक कोड़ी लिये गुजार दिया, ये सब गंत में ही जीवन 
नहीं डालते, चल्कि पन्ात्रियो के हृदय पर राक्ा के व्यत्तित्व का सिक्ा बिठा 
देते हैं । द्वीर किस श्रद्धा से राक्ता को रंज भोजन देने जाती है, गीत में आप 
आज भी हीर को अ्रचुक गति से चलती पाते हँ--उसे चलना ही चाहिए, 
ठोक समय पर राक्ला को भौजन मिलना ही चाहिए १ ससार मे अलग-अलग 
स्थानों पर जन्म लेकर भा वे प्रेम हो भूल नहीं सकते । श्रस्सी मील की दूरी से 
राक्ा दीर के यहा आरा जाता है। हीर जैंसे ठसे पहचान लेती है| हीर के इस 
व्यक्ति त्व ने द्वी हीर को इतना चमकाया है। अर जब ह_म उसे काजी से 
सवाल करते पाते हैं, उसकी विद्रौही श्रात्मा कितनी प्रबल प्रतीत होती है। 
कोई उसे उसके प्रियतम से तोड़वर विसी अजनबी से क्यों व्याह दे १ निकाह 
पढ़ानेवाले काजी से वह पूछती दे कि कया इस व्यवद्वार के लिए उसकी कोई 
अपनी वेदी नहीं है। कहानी के अन्य स्थल भी गीतों में झआ्राये हैं । 
वर के घर में जो घोड़ी! नामक गत गाया जाता है, उसमे बहन ने वर 
ओर वधू को ह्वीर और राक्ता के रूप मे अरनाया है--- 
नी मैं आंख भेजा ललारी बेटड़े नू' 
मेरे बीरे दा चीरा जी शताब लियाइयो 
जी जरूर लियाइयो 
पहन चीरा वीरा बैठ मोरी 
जी कुरान सारी, 
शंंमा निय्का-जेह्या हीर मुटियार सारी 


श्दद चला फूले आधी रात 


--ैं रगरेज के लड़के को कहलवा भेजू गी 
मेरे भाई की पयडी शीघ्र लाओ | 
जी जरूर लाओ 
ओ भाई, पगड़ी पहनकर खिड़की में बेठों 
मैं पूरी तरह तुम पर कुरबान हो जाऊ' । 
रास्ता तो छोटा सा है, और हीर पूर्य युवती लगतो है। 
इसके बाद गीत में रबी के लडके से वस्त्र शीत्र सो लाने को केंद्र गया 
है। राक्े को छोटा बताने में बहन का प्यार निहित है। « 
एक दूसरे गीत में भी बर को राक्का के रूप में चिन्ित किया गया है- 
मां बे तेरी बन्नेयां सरब सुहागन 
जिस वे राणी दा तू' जाया 
वे रंगीलिया रांमना 
- “रो वर, तेरो मा सौभाग्यवती रानी है, 
जिसने तुमे जन्म दिया है | 
ओ रगोले राकमन |? 
यहीं से राके का व्यापक रूप शुरू होता है। यहीं से हीर पत्ाबी नारी का 
प्रतिनिधित्व करने लगदी है। 
कह्दा भमा नदी १ कद्दा रावी ? कमा का सारा फैलता फैलता रादी के 
धमीप आ जाता है। एक गीत में से कुछ भाग उदाहस्ण-स्वरूप ले सकते हैं“ 


उच्छल पिया लड़ रावीए दा यो साइया 
कदीयो न विच्छड़े लड़ मुसाफरों दा 
हा नी ए रावी तेरा लक्ष-लक्क ढीला 
रामन किक्कुन आवीएगा 
कदीयो न विच्छुडे लड़ मुसाफरां दा 
--+रावो का अश्वल उछल पड़ा है, ओ भगवान ! 
कभी मुमसे मेरे मुसाफिर प्रीतम का अश्वत्त न बिछुड़े । 
ओ रावी, तेरा पानी कमर तक आता है, 
रामन कैसे पार करेगा ९? 
यहा फिर रामन की छोटी उमर की भावना श्रा गयी है। रावी का पानी 
जो बढ़ी उमरवाले आ्रादमी की कमर तक श्राता है, राके के लिए; जो अभी 
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बड़ी मिन्नत से मैने रूठा राक्ता मनाया !? 
होर नयी आत॒ के 'पोल' चुनतो है। राकतन को भी साथ रहने का निमल्रण 
दिया जाता है | वह कही चला जाता हैं-- 
पीलू पक्षिया नी, आ चुनिये रत्न हार 
असा न चरिद्वया नी, आ चुनियें रल यार 
चुन चुन पीलू भरा पटारी 
चेतू मिलिया न रांकन जांदड़ी बारी 
पीलू पक्किया नी, आ चुनियें रल यार 
-- पील्ू पक गये, आओ; प्रोतम, मिलकर चुनें | 
मैंने चखकर नहीं देखे, आओ प्रोतम मिलकर पीलू चुने | 
पीलू चुन-चुन कर मैंने पियरी भर लो। 
ओ रासन, तू जाते समय मुझे न मिल | 
पीलू पक गये, आओ, प्रोतम, मिलकर लुनें । 
रामे का 'सोदागर! रूप जो कहानी में कहा न था, व्यापक जोवन के गोत 
गोत मे आ गया । या यह कहिये कि किसी कुलवथू का पति राक्का वन गया-- 
उच्चियां लम्मिया टाहलिया, सुदागर रामा 
घुम्मरे घुम्मरे तूत ओ रास्ता 
--शीशप्त के ऊ चे और लम्बे पेड़ हैं, ओ सौदागर राक्ा ! 
घने घने हैं ये तूतके इच्च, ओ राका [? 
मजा नदी सत्लुज में बदल जाधो है। होर पानी भरने चली है-- 
मिल सदया राकन पानी नूः चल्लिया 
वो जाणा नाल वे, जाण दे सतलुत्त 
--सब संख्या मिल कर पानी भरने चलो हें, 
मैं भो उनके साथ जाऊ गो, मुझे सतलुज के तट पर जाने दो ।? 
कहानी में होर और राम्का ने दाम्धत्य जोवन में प्रवेश न किया था| श्र 
घर-धर पाम्पत्य जीवन एवं होर राक्का को लिये बेठा है--- 
भां हस्से तेरा पियो हस्से ४ 
मेंन' तेरे इस्सन दा चा थे 
राम हस्सदा क्यों नादीं 
--ग्हारी माता हँस रही है, पिता भी हँस रह है। 
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मुझे तो तुम्हें हंसते देखने का चाव है 
ओ राभन, हँसता क्यो नहीं ! 
रा्मा यहां 'राकन! बन गया है। रास्ता शब्द का यह अतिप्रिय रूप है। 
राकन की और से आनेवाली हवा हर खिले फूल पर भूलती रहे, यहो हर एक 
हीर वियोग के दिने। में सोचती है-- 
पारे मैरे फुल्ल खुनीना 
खिड़ेया नहीं परः खिड़सी 
ज्यों-ज्यों फुल्न उतेरे होसी 
वा रामन दी झुल्लसी 
--पार के बन मे एक फूल है, 
अभी खिला नही, पर खिलेगा । 
ज्यॉ-ज्यो फूल खिलेगा, 
रामन की ओर से श्राती हवा इस पर भूलेगी !! 
हा, राके की 'वऋ्लो' ज्यं। को त्यों रहो है । वक्कलो के बिना शायद रामे 
का “कृष्ण? रूप बहुत कुछ कप हो जाता | उसको बमकली चराचर घजतो है-- 
चढ़ कोठे रांमा वंकली वजावे 
नेणी नींद न आये 
मिन्दरीं मिन्द्दी तार बजावे 
मेरे गयी कलेजे नू' खा वे 
» -+छुत पर चढ़ कर राफ्ता व॒भली बनाता हैं, 
मेरी आखो में नीद नहीं आ ण॒ता। 
जरा कोमल स्वर बजाओ, 
बद्द तो मेरे दृदय को खाये जा रहो है।* 
होर रॉका के गीत पजरात्रों लोक गीत की विशेषता है। इनकी जड़े 
पजाबी लोफ-गीत में बहुत गहरी चलो गई हू । 
पंजानी कवि सैयद बारिस शाह ने दोस्राक्ता को प्रेमगाथा पर एक पूस 
कान्य लिछा ई जिस पर पयायों साहित्य को तदेव गर्व रहेगा। यद्यपि वारिस 
शाह के गदरे मनोवेशानिक अर ८ गार रस में डे हुए नाव चित्र अपना 
गलग सौंदर्य रफ़ते हे, पर लोकगांता में थो डोर्समा के चित्र कुठु कम 
आकर्षण नहीं रखते | 
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उदू कवि नासिख ने हस्‍्राका को प्रेमणाथा के प्रति भ्रद्धाजलि अपित 
करते हुए लिखा है-- 
सुनाया रात को किस्सा जो द्वीर रॉमे का , 
तो अहले दर्द को पंजाबियों ने लूट लिया ! 
यहाँ अहले-दुर्द! का अर्थ है भावुक भ्रयवा मर्मह । नासिल यह कहना 
चाहते ये कि द्वीर राक्ता का प्रेम-सगोत इतना प्रभावशालो होता है कि श्रोवागण 
इसके शब्द चाहे समकऋ न सकें, पर वे इसप्ले प्रभावित हुए त्रिना नहों रहते, 
श्र्यात्‌ उनका दिल लुडे विना नही रहता । यहाँ उन्होंने वस्तुतः पंजाब निवा- 
रियो पर व्यग्य भी किया है। वे कहना चाहते है कि पंजाबी यहा भी रहे 
लुटेरे ही | 
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कविता? मेरी नन्‍दी कत्या है।* लोरियों सुनने का उसे बेहद शौक है। अब 
तो वह इन्हें समझने भी लगी है |लोरियों के एक-एक शब्द में वह मातृ-प्रैम की 
हिलोर पातो है। कितना आकर्षण होता है इन लोरियों में--मातृ-मेम की इन 
भोली कविताश्रों में | साथ ही कितना रस और एक मीठा-सा नशा भी होता है 
इन लोरियों में, यह कोई कविता से द्ी पूछे। शायद अभी वह इन सब बातों का 
उत्तर न दे सके , पर उसका नन्‍्हा-सा दिल लोरियों सुनकर अजब श्रन्दाज से 
मुस्करा देता है। सोचता हूँ, कविता जरूर लोरियो की गहराई तक पहुचती है। 
मुस्कान पर तो प्रत्येक माँ के शिशु का अधिकार दोना चाहिए और लोरियों 
पर भी । 

अभी उस दिन कविता जिद करने लगी, तो उसकी माँ बोल उठी-- 
"कोई कैसे मनाये इस जरा-जरा-सी बात पर रूठने वाली लड़की को ९?! 

मैंने पास से भाठ कद दिया--“कोई खोरी गा दो' कविता को खुश 
करना कौन-सो बड़ी बात है ९! 

मॉका दिल भो अजब चोज़ है , पर यह दुनिया में कैसे आ गया? 
अवश्य ही इसकी रचना स्वग में हुई होगी । फिर भगवान्‌ ने सोचा होगा-- 
चलो, इसे भूमि पर भेज दे, ताकि इसके स्पर्श से वद्ों भी एक स्वर्ग बस जाय। 


१ यहद्द निवन्ध सन्‌, १६३७ में लिखा गया था जब कविता पाँच वष' ही थी । 
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मेरे जरा से इशारे से कविता की माँ या गुस्सा दूर द्ों गया | वात्सल्य उमड़ 
आया । एक नहीं, चार लोरियों था द्वाजिर हुई -- 
कविता आधे में किक्कइ जाणों 
कविता दे परी कड़ीयाँ 
सें वाल पलाणों 
--कविता थाती है, पर मैने यह कैसे जाना ? 
कविता ने अपने पैरा म +ड्नियों ' १हन रखी हैं । 
में इन कड्डियों दी कनवार पदचानती हूँ !! 
कविता आई खेडके 
पेंदी आई धुम्म 
रोढी दियाँ चोपड़के 
चुन्ती लेंदी चुम्म 
--कविता खेलकर आईं है 
लुब धूमधाम से आई है पह, 
मैं उसे घी से चुपड़ी हुई रोटी दूं गी, 
उसकी जुनरी को मैं चूम लूगी ! 
छुन्॒ नी कविता लोरी 
तैनूं दियाँ गन्ने दी पारो ! 
--घुन री कविता, लोरी सुन 
मैं तुके गन्ने की पोरी दूं गी।? 
कविता दी मासी आई ए 
दुद्ध-मलाई लियाई ए 
--कविता की मौसी झाई है, 
वह दूध और मलाई लेती आई है ।? 
कविता मिठाई के लिए जिंद कर रही थी। लोरियों में उलकः कर वह 
मिठाई भूल बैठी । अब उसने लोरियो के ,लिए जिद शुरू कर दी, पर जिद 
करने में उसकी माँ भी तो कम नहों हैं। वह बोली--' कहां से सुनाये जाऊं 
मैं इसे नित्य नई लोरियों ? भला, मैं लोसि्यों की मर्शीन कसे बन जाऊं १? 
मैंने कद्दा--''लोसियां गाने में कैन सी ताकत खर्च होती हैं??? 
जब भी लोरियो की बात चलती है, मैं इमेशा कविता की द्विमायत “विया 
करता हूँ । बात असल मे यह है कि मुझे स्वय लोरियों से प्रेम है। उनके सर्व 
ख्र मुझे बचपन के बीते सपनो की याद दिला ०ती हैं। कभी-कभी तो मै यह 
भी सोचता हूँ कि शायद मेरा अपना बच न ही पुत्री कविता के रूप में लोरियों 
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सुबने के लिए थ्रा द्वाज़िर हुआ है। लोरियों बचपन की चीजें हैं? बचपन की 
भोली देवी श्रपनी पूजा में लोसियों कृबूल करती हैं) उस समय मुझे वालजक 
की एक सूक्ति याद आई - दुनिया का सबसे मीठा गीत वह लोरी है, जिसे 
हम बचपन के प्रभात काल में अपनी माँ के भ्रुख से सुनते हैं !! 
उधर कविता अपनी ज़िद में सफल हो गई । उसकी माँ का मुस्कराता 
हुआ मुझ़ड़ा कविता की जीत का साक्ली दे रहा था। मेने कहा--'यदि सुनानी 
ही है, तो कोई अच्छी-सी लोरी सुना दो |” 
*लोगियों सभी अ्रच्छी होती हैं, कभी बुरी नहीं दोती। मेरी माँ श्रच्छी 
लोसियों जानती दे |?--कविता बोल उठी | 
अब के उसकी माने यह लोरी गाई-- 
उठ नी चिढ़ीए उड़ वे कावा 
कविता खेडे नाज्ञ भरावॉ | 
--ड जा री चिड़िया, उड़ या रे काग, 
कविता खेले भाइयों के साथ ।? 
“मेरे भाई फहों हें, मा ?”” कविता ने ऋठ पूछ लिया | 
मा के होठों पर शमालों मुस्कराइट आ गई ! पर कविता को भी कुछ 
उत्तर दिये ही चनता था--“गली भुहले के मन्‍्हें लड़के, जो तेरे खाय खेलने 
आते हूँ, वे सब तेरे भाई हैं, कविता ९”! 
“शं।र सब लडकिया भेरी बहनें हें ?? 
४ह, थे समर तेरी पहन दे । सितमी-सयानी दोती जा रद्दी दे व! ले, एफ 
लोरी और सुन-- 
फविता घषीवी राणी 
सौदरियाँ दे घर जाणी 
-- कविता पीवी रानी ६, 
उसे मुसाल याना होगा / 
मेने फदा - “यह लोरी मत याया फरो । श्रनों इमारी बेटा सुमराल नहीं 
जायेगी ।”! 
मे यूसा जाएर चला गया था । बाइठ लोडा, वो जग दि सयिता पइलूर 
गत दुनने में मन ए। प्रव पह बह लोद नुम सटी थी 
पविता दे पाल झुड़ वंढ रयाये 
मफूणा दे पाले मुझ मण्ये न आये । 
-जविण्जि है रश बदाना शुरू करते धमय एमभे हुब्र सो या, 


तक 
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मक्खन से पाले हुए उसके केश भूलकर मस्तक पर आर गये ।” 

उस समय मुझे कविता के केश कितने झुन्दर लगने लंगे--मदखन से 
पाले हुए केश ! पर मुझे एक मजाक दुक्का | मैंने क्हा--देखो जी, अत्र गुड़ 
का जमाना नहीं रहा | इस लोगरी से गुड़ का शब्द निकाल दो अब | इसकी 
जगह खॉड शब्द का प्रयोग करो ।? 

पर कविता बोल उठी-“गुड़ कोई बुर नहीं होता। रैने बहुत बार 
खाया है। खोडढ़ भी अच्छी होती है | युड़ भी अच्छा होता है।” 

गुड़ का जिक्र लोसियों मे आम तौर पर श्राता है। अ्रव के कविता की मा 
ने जान-बूमकर मुझे खिजाने के लिए हो शायद--यह लोरी गाई-- 

कविता आये हट्ीयों 
गुड़ कढढीये कोरी मट्टीयों 

--4विता दुकान से आरा रही है। 

हम कोरी मढकी में से गुड़ निकल रहे हैं ।! 

पजाबी लासियों की विशेषता यही है कि इन्हें गाते समय माँ अपनी 
सन्तान के नाम जोड़ती जाती है। इनकी काव्य-घारा निरन्तर अपने पथ पर अ्रग्न॒तर 
रहती है | जब भी कविता इन्हें सुनती है, उसकी नन्‍्हीं सी जीवन-सरिता में नई 
मस्ती ला देती है। जाने ये लोसियॉं कितनी पुरानी हैँ । पर इनके साथ कविता 
का नाम जुड़ जाता है, तो ऐसा प्रतीत होता दै जैसे इनकी रचना कविता के 
लिए दी हुई है और कविता सदेव इन्हें सुनती रददेगी।- वह मचल कर कट 
उठती है--'माँ, लोरी सुना ।” इस समय मेरे सम्मुख मानों शत-शत्र युगों के 
विकास-पथ पर अग्रसर होते शिशु के हाथ मे वात्सल्य रस की जय-पताका 
नजर आने लगती है। 
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खीन्द्रनाथ ठाकुर ने एक स्थ!न पर लिखा है--हमारे आमो का स्वरूप 
ल्लियों का सा ही है। ग्रामों की रक्षा में ही हमारी जात्रिकी रक्ला है।नगरों 
से कहीं अधिक प्रकृति के समीप होने के कारण जीवन-खोत के साथ ग्रामो का 
घना सम्बन्ध बना रहता है | प्राम्य जीवन में अनायास ही जीवन के घाव अच्छे 
हो जाते हैं। स्लियो की भांति द्वी आम हमारे जीवन के श्रावश्यक अ्रंग हैं, वे 
हमें भोजन प्रदान करते हैं, और इस उद्र-पूर्ति के साथसाथ दही वे हमारे 
आनन्द के विषय हँ--यही वे स्थान हैं, जहाँ के स््री-पुरुष सरल जीवन काव्य 
की सृष्टि किया करते हें ओर नैंसर्गिक सौन्दर्य-उत्सवों-द्वारा जीवन को आनन्‍्द- 
मय बनाया करते हैं ।? 

जो गरीब होकर भो सन्तोष की माया से मालामाल हैं, जो स्वयं भूखे 
रहकर भो अपने द्वार पर आये अतिथियों का द्वदय से स्वागत फरते हैँ, जो 
सुन्दर होते हुए भी अपने सौंदर्य पर इतराते नही, जो शिशु की भाँति निष्काट 
हूँ और प्रकृति की मधुमय गोदी में बसते हैं, विश्वास, सरलता और भक्ति 
जिनकी स स्कृति के मूल-मन्त्र हैं, भगवान के ऐसे अमृत पुत्र हमारे ग्रामो में 
ही बसते हैँ । प्रामो के स्वाभाविक जीवन में स्थान-स्थान पर निर्मल हुंदय का 
साम्राज्य देखने में आता है, पर इसके विपरीत नगरों में, जहाँ हम मनुष्य- 
निर्मित बस्तुओ से घिरे रहते हैं, कूर्न-तिक मस्तिष्क का दौर-दौरा रहता है। 
तभी तो क्या है--प्रामे का निर्माण भगवान्‌ ने स्वयं अपने हाथो से झिबा 
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और नगरों का मनुष्य ने बनाये । 

हमारे देश-्रेमी साहित्य-सेवियों। का ध्यान ग्रामो की ओर जा रहा है, 
इसे हमें अपनी बाणति का लक्षण हो समझना चाहिए, पर हमारे वे साहित्य- 
सेवो जिन्होंने कभी त्वप्न में भी ग्राम्य-जीवन का रसास्वादन नहीं किया, प्रामीण 
जन-साधारण के व्यक्तित्व से परिचित नही हो सकते | जिन्हे नगरों के शवत्तिक 
और तामसिक वातावरण ने व्यापारिकता के दोव-पेंच दिखला दिये हैं, वे उस 
सहानुभूति को कहाँ से लायेंगे, जिसके द्वारा आमवासी ज्ी-पुरुषों के सुख दुख 
कार अध्ययन किया जा सके । जो ग्राम-वाधियों की नेंसर्गिक मुस्कान में झपनी 
मुत्कान और उनकी अश्रुराशि में अपने अभ्रु नहीं मिला सकता, उसे किसानों 
की तथा अन्य आम-बासियों की मनोदत्ति क्या प्रेरणा दे सकती है! ग्रामों और 
नगर के दस्म्थान इसारे दुर्भाग्य से एक लम्बीन्चौढ़ी खाई बनती जा रही है। 
इस गहरी खाई पर कोई पुल भी तो इृष्टिगोचर नही हो रही है। आखिर नगरों 
से जो लोग ग्रामवासियों के दृदय-जगत्‌ तक पहुंचना चाहें, वे ऐसा करें भी 
तो क्‍्यों। कर १ ग्राम्यबीवन के मनोबेशानिक तथ्य, विचार-केन्द्र दृष्टिकोण 
और श्रादर्श क्योंकर हू ढ़ जायें, जब कि इस खाई के उस पार होने के साधन 
ही मौजूद नहीं ? यदि हम किसी प्रकार ग्रामों में पेंच भी जायें, तो भी इम 
अपने और ग्रामबाप्तियों के बीच में इस गहरी और विस्तीर्ण खाई को मौजूद 
पाते है । ग्रामवासियों की आम वोली में इम बोल नहीं सकते--बढ़ी मुश्किल 
द्रपेश हें | प्रान्त-परन्त में यही हाल है? पजाब, यू० पो०, विदा, बंगाल 
इत्यादि किसी भी आन्त की बात ले लीलिए, वहाँ के नगर-निवासी साहित्य-सैवी 
तथा श्रन्य राष्ट्रग्रेमी विद्वान्‌ आम किसानो तथा ग्रामवासियों की बोली में बात 
करने से अम्यस्त नही। भीकृष्णद्त पालीवाल अपने व्यक्तिगत अनुभव में यही 
बतलाते ईं-- जत्र मैं किपी नेता अथवा घुरूधर विद्वान को गाँवों में, किसानों 
में व्याख्यान देते हुए सुनता हूँ, तब मेरा दिल बैठने लगता है। सोचता हूँ, 
है राम, इनकी बातें कोई समझ भी रहा है। देखता हूँ वेचारे भोता मंद 
बाये, वक्ता के द्ोठो को हिलते, उनके शरीर को हुलते और शरीर के अन्य 
अज्डीं को चलते देखकर समभते हैं कि ये कुछ कह जरूर रहे हैं , पर क्या कई 
रहे, राम जाने। यह चात मैंने पहले-पहल स्वयं आयने व्याख्यानों में अतुभव 
को थी | तब से झच तक मैं गोवा के कार्य-कर्ताओं के व्याख्यान सुनकर उनसे 
“ गाँकों में व्याख्यान देना सोखता रहता हू! 

मरा्मों की आम चोली में आम वाप्तियों का साहित्य मैजूद है--आन्त- 
मान्त में वही हाल है , परास्तीव भाषाओं का यह साहित्य बहुत प्राचीन है 
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और पीढ़ी-दर-पीदी चला आ रहा है। लोक साहित्य से परिचित होना अ्रव 
हमारे लिए आवश्यक हो गया है, इस साहित्य का अपना ही महत्व है। वे 
गीत नो ग्राम्य-जीवन का ताना-बाना बन चुके हैं, वे लोकोक्तिया जो दैनिक 
जीवन में ग्रामवासियो की वाणी को जोरदार बनाया करती हैं, वें कथाएँ जो 
अवकाश की मधुमय घड़ियों मे ग्रार्मण सस्‍्त्री-पुछषो का मन बहलाया करती हैं, 
गएती नाइक-सए्डलियों के आख्यान, ये सभी आ्राप्त साहित्य के प्रमुख श्रज्भ 
हैं । इस साहित्य के अ्रध्ययन से हम ग्राम-बासियों की मनोंज्रेत्ति का सजीब 
परिचय पा सकेंगे | खासकर ग्राम-गीतों का मनोवैज्ञानिक मूल्य तो बहुत ही 
ज्यादा है , इनका सग्रह तथा अध्ययन उस पुल का काम दे सकता है, जो 
हमें नगरों और ग्रामो के बीच की गहरी तथा विस्तीर्ण खाई को पार करने में 
पुल का काम दे सकेगा | 
लोक-साहित्य की कई विशेषताएँ हैं | सबसे बढ़ी विशेषता है इसकी स्वाभा- 
विकता में सुसंस्कृत श्ञार के स्थान पर जगल का-सा प्राकृतिक सौन्दर्य ही 
प्रधान हैं। खासकर लोक-गीतो पर तो यह बात सोलह आने ठीक बैठती है। 
भी रामनरेश त्रिपाठी ने ठीक दही लिखा है--“प्राम-गीत प्रकृति के उद्गार 
हैँ । इनमे अलक्कार नहीं, केवल रस है , छुन्द नहीं, केवल लय हैं , लालित्य 
नहीं, केवल माधुय॑ है। प्रकृति जब तरडू में आती है, तब वह गान करती है। 
उसके गीतो में दृदय का इतिहास इस प्रकार व्याप्त रहता है, जैसे प्रेम में 
आकर्षण, भद्धा में विश्वास और करुणा में कोमलता। प्रकृति के गान में 
मनुष्य-सम्ाज इस प्रकार अतिविम्बित होता है; जैसे कविता में +वि, छमा में 
मनोबल और तस्स्या भे त्याग | प्रकृति सगीतमय है। ग्रहगण एक नियति 
कद्षा में फिरकर उस सज्जीत का कोई स्वर सिद्ध कर रहे हैं। करनों का अबि- 
राम नाद, पत्ों की मर्मरप्वनि, चचल जल का कल-कल, सेघ का गरजन, 
पानी का छुगाछुम बरसना, आँधी का हा-हाकार, कलियों का चटकना, 
विश्लुग्ध समुद्र का महारव, मनुष्य को भिन्न-भिन्न भाषाएँ और विचित्र उच्चारण, 
>खग, पशु, कीर-पतग आदि की बोडियों, ये सन उस सद्डीत के सहायक मन्द्र 
और तार, स्वर और लय हैं । वज्रपात काम है और नदिया का प्रवाह मूच्छुना | 
लोक-गीत प्रकृति के उसी महासद्भोत के अश है। 
पूर्वकाल में किसी व्याध के ठोर से क्रौच पक्षी को निद्धित देख़कर मर्माहत 
महर्षि वाल्मीकि के दुदय में स्वमावतः करुणा उत्पन्न हुईं थी। उप्ती करुणा 
से कविता का जन्म हुआ था । जो हृदय वाल्मीकि के पास था, वह गाँवों में 
सदा रहता है, अब भी है | उसी में से प्रकृति का गान निक्‍्लता रहता है| 
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कविता प्रकृति का गान दहै। वह मरितिष्फ से नहीं, द्रदय से निकलती है | इसी 
से म्ृत्रिम सम्यता ऊे प्रकाश में उसका विकास नहीं दोता। ग्राम-गीतों का 
जन्म-स्थान गाव हे । जिनकी वाणी में मस्तिष्क नहीं, हृदय है, जिनके विनय 
ऊे परदे में छुल नहीं, पश्चात्ताप ऐ ; जिनकी मैत्री रे पूल में स्वार्थ का कीट 
नही, प्रेस का परिमल दे, जिनके मानस त्रगत में आनस्द है गुल 3, शान्ति 
है, प्रेम है, कच्णा है, सन्‍्तोष है, लाग $ क्षमा है, विश्यास है, उन्ही 
ग्रामीण मनुष्यों के बीच में हृदय नामक आसन पर बैठरर प्रद्धति गान करती 
है। प्रकृति के वे ही गान ग्राप-गीत हैं ।” 

लोक साहित्य में ग्राम-वासियों के यौवन का 'सोरठ? तथा 'विद्याग” सुनते 
को मिलता दै। इसकी स्वाभाविक रुप-रेसा इमारे राष्ट्रीय निर्माण में श्रवश्व 
सहायक होगी । देश के उन नस्नारियों से जो श्रन्यदेशीय लेसकों की रच- 
न्‍नाश्रों के अनुवाद में लीन हैं, या जो अपने देश के गरिने-चुनें नागरिक कवियों 
तथा लेखकों में ही अपने साहित्य की इति-भी सम्मते हैं, हम यह प्रार्यना 
किए बिना नहीं रह सकते कि वे अपने देश फे लोफ साहित्य से भी जानकारी 
दाछिल करें, और अ्रपने जन-साधारण की रचनाओं को भी राष्ट्रीय साहित्य- 
फानन में लाने का प्रयत्त करें | इन रचनाओं की स्वाभाविक्‍ता इसारे 
साहित्य दथा जीवन की बढ़ती हुईं अस्वाभाविक्ता को बन्द करेगी! गुजराती 
के सुलेखक भी कालेल+रत्री ने इसी तम्य की ओर इशारा फरते हुए लिखा 
है---“आज का युग ऋृत्रिम है। इमारी भाषा, हमारा रियाज, हमारा विवेक; 
हमारा देद, इमारी नीतिमत्त, हमारा बीवन सभी ऋृत्रिम द्वो गये दें । खुली 
ध्वा में चलना फिरना या सोना इमारे लिए भय और लजा का विषय वन 
गया है। इसी प्रकार सामाजिक, राजकीय अं र कौटुम्बिक व्यवहारों मे खाभा- 
विक होने के लिए दमम कुछ दम नहीं, जैसे त्वाभाविऊता में मौत या सर्वनाश 
को आशका हो! लोक-साहित्य के अध्ययन से तथा इसके उद्धार से हम 
अपनी कत्रिमता का कवच तोड़ सकेंगे और स्वाभाविकता की शुद्ध हवा में 
चल फिरकर शक्ति-सम्पन्न हो सकेंगे २? री 

कवि रवी-द्नाथ ठाकुर ने ग्रामो का महत्व प्रकट करते हुए एक लेख मे 
लिखा ईँ--आमो के साथ-साथ शहरों की सृष्टि हुई है। बहा राज्यु सत्ता के केद्, 
सिपाहियों के किले और व्यापारियों के मालगुदाम होते हैं, पटने-पढ़ाने के लिए 
कितने ही विद्यायी औरर अध्यापर्गण एक स्थान पर एकनित होते हैं ।. . संसार 
के सुदूर मदेशों के साथ जान पहचान होती है। वहा लेन-देन का बाबार गरम 
रहता है और झआादान-प्रदान का तुगेंग होता है। बहा शुमि के ऊरर पत्थर के 
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ढेरों के देर पढ़े रहते हूँ। शहर आमों का खून 'चूसते हैं और इसे फल-स्वरूप देते 
कुछ भी नहीं | श्राज ग्रामो के दीपक बुक गये हैं और 2हरों में कृत्रिम दीपको 
का प्रकाश है--इस शहरी प्रकाश के साथ सय॑, चन्द्रमा ओर सितारों का जरा 
भी सम्बन्ध नहीं है | प्रतिदिन सुयोदय के समय जो प्रणति रहती थी, सूर्यास्त के 
समय जो आरती-प्रदीप जला करते थे आज वह वहीं भी नहीं हैं। केवल सरो- 
वरो का जल हो नहीं सूखा, दुदय भी सूख गये हैं । ज॑बन के श्रानन्द से ओ - 
प्रोत होकर दृत्य-गीत जगली फूला की भाति खिल उठते थे, आज वे सब मुरक्ता 
कर धूल-धूसरित हो गये हैं|” 
प्राचीन काल में हमारे श्रामों की अवस्था बहुत उन्नत थी। आरमःण नर- 
'नास्यो में स गीत, और ढ॒त्य कला का बहुत प्रचार था। दैनिक-जीवन में ऐसे 
कितने ही अवसर आते थे जब वे नाचते हुए 'सत्यम शिवम सुन्दरम” का गान 
किया करते थे | इन गीतो मे दृदय के गहरे और जोरदार भावों का प्रकाश 
किया करते थे | 
मातृभूमि का सजीव चित्र प्रस्तुत करते हुए पुरातन कवि गा उठा था-- 
यस्‍्या गायन्ति नुत्त्यन्ति मत्यो व्येलवाः 
--जहा आनन्द मनानेवाले लोग गाते और नाचते है ! 
स गीत, दृत्य श्र काव्य को एक दूसरे से १थक्‌ नहीं किया जा जकता । 
कल्पना-सजीव आम-वासियो के छुदय खोत से अद्दिनिश न जाने क्तिनी दी 
नाचती हुई वविताए ऋरती रहती है। मानवता के इस वाल्य काल में नर नारी 
प्रकृति के बहुत समीप रहते ये | प्रकृति के रबर॒उनवी द्ूदय व.णा को स्मन्द्त 
करते रहते थे | उन दिनों घटना ओर बहपना में सगी बहनों का सा सम्बन्ध 
रहता था । 
सामाजिक जीवन की आरम्मिक अवस्था में भी कविता उच्चतम अवस्था 
को प्राप्त कर सकती है, यह बात लोकग्रीतो के अध्ययन के विना समझ में आा 
सकती है। कदाचित्‌ कविता के बाल्य काल की ओर स'केत करते हुए 
किसी ने कहा था-- 
न स शब्दो न तद्बाच्यं न स न्‍्यायो न सा कला 
जायते यज्ञ काव्यांगमहते भारो महाकवे 
--न कोई शब्द हैं, न कोई वाणी दै, न कोई न्याय है औ न कोई काल 
है जो काव्य का अग न हो 7 
अनेक देशों मे क्सिन आ्राज भी इस भावना से कि फसलें और भी ऊंची 
हो जाये, उछल उछुल कर अनेक सामूद्दिक र॒त्यो मे अपनी प्रतिभा का परिचय 
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दिया करते हैं। ये दृत्य उन्हें उन पूर्वजों के साथ एक चूत्र में बाप देते ई 
बिन्दोंने सर्वप्रथम यकृति को चहुत समोपष से देखा या | वाने फिछ किस गुपत- 
स्थान, मूल हृदय तथा गुप्त इतिदात की वाणी इन शब्दों को जोरार रंग 
प्रदान किया करती हैं । इनकी सरसता पर मुग्ध होकर इम कह उठते हैं-- 
मानवता का बहुमूल्य इतिहात इन रुृत्यों के एक-एक ताल के रहल-गीतों के 
एक एक ख्वर में निद्वित है। ये बहुमूल्य गीत हैं । 
युग युग के अनेक तुखद और दु.सद चित्र भारतीय लोक्गीतों में भरे पड़े 
हैं। इनके दर्पण में हम एक महायन्‌ स ल्कृति की रूपरेसा देसकर आानन्द-विभोर 
हो उठते हूं। 
एक गुजराती गीत तुनिये ! स्ुराल में बैंठी कोई कन्या नहर की स्मृति में 

अ्टपटे बोल गुनशुनाने लगती ऐ--- 

म्दने सतावशो न कोई 

हूँ छू परदेंशवासी पंखिणा 

म्दने दुभावशों न फोई 

हूँ छू परदेशवासी पंखणो 

दूर दूर थे देशवा डु गरा ने, 

दूर गिरिबर्‌ करे माल 

दूर दूर थे निमेला नारत्यान 

दूर छे भोमका ए रसाल 

म्हने सतावशों न कोई 

सीठो मद्देरन मह्यारो वाधघवो 

ने अमृत मीठड़ी माय 

देव दीघां सारां भाडव्डों जे 

सर्वे सुखमां रहतां त्याय 

म्दने सतावशो न कोई 

छाडी ए सदर दादाजीना देश ने 

बसु छु हूं दूर दूर दूर 

सोणलां सवावे म्हने रातदिन ने 

मॉँखी गालु आऑखड़ी ले नूर 

कददने शवावशो न कोई 

भाग्य स्द्र' लाव्यू अद्दी दोरी 

राम दरें कोने हैँ दोख 
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एकलवायी हूँ पंखिणी तोये 
राखु शो अन्तरमां रीश (रोप) 
स्दने शतावशो न कोई 
--भुमे कोई न सतावे, 
मैं तो एक परदेशिन चिडिया हूँ । 
मुझे कोई कष्ट न पहुँचाये, 
मैं तो एक परदेशिन चिड़िया हूँ । 
मेरे देश के ठीले बहुत दूर हैं, 
मेरे देश की पर्वतमाला बहुत दूर है। 
दूर है बहा फा निर्मल नीर, 
दूर है बहा की रसाल भूमि । 
मुझे कोई न सतावें । 
मीठे सागर के समान हैं मेरे वन्धु वान्धव, 
अमृत की सी मीठी है मेरी मा । 
भगवान ने मुझे बहन-भाई दिये हैं, 
वे सब वहा सुख में रहते है। 
मुके कोई न सतावे। 
अपने दादाजी का देश छोड़कर, 
मैं यहा इस सुदूर प्रदेश में रहती हूँ | 
उनकी याद मुझे ढिन रात ततातो है | 
रो से कर मैंने ओला का नूर गवोँ लिया 
मुझे! कोई न सताये । 
मेरा भाग्य ही स॒क्के यहा खीच लाया है। 
है राम | भला मैं किसे दोष दूं 
मैं तो एकाक्नी चिडिया हूँ | 
भला मैं दिल में क्या रोध खखू १ 
मुझे कोई न सतावे । 
नहर की कल्पना म प्राय; प्रान्त प्रान्त स मातृभूमि का चित्र सजग हा 
डठा है। 
विवाह के पश्चात्‌ वहिन ससुराल में चली आई। उसके भाई को अब 
इतनो फुरसत़ भी नही रही कि कभी बहिन से भेंट कर सफ्रे। एक दूसरे 
गुजराती गीत के शब्दों में बह वहन किसी राइ-चलते बढोही से कद रही हैः-- 
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क्द्वारां मदियरिया ना पथी 
सन्देशो स्द्वारा वीर ने केजे 
दूर बसे बे तार ब्देनड़ी 
संभारण शू न रह ' रदेजे 
म्द्वरा महियरिया ना पथी 
व्हाणला वीत्यां कैऊ मासना 
तो ये ना सारे शु* ब्देनी 
कामन कीघांश' आभलड्ीए रानी 
रंदारा सद्ियरिया ना पी 
के ज््ाल सोयां वालुड्रानी सगे 
विसारी मूकी श॒: रद्वारी व्देनढ़ी 
बाट जो न्याल' पन्थने हु 
आवे म्द्ारो वीरो हुँ घेलड़ी 
म्ह्वरा महियरिया ना पंथी 
आब्या रुड़ा पर्षणी ना दिन ने 
ना, ज्यांचोरा कई त्दारा सभारणां 
संभारजे वीरा कदिक द्देनी ने 
लेले बद्देनीना मन भर वारयां 
मद्दारा महियरिया ना पथी 
“-ओ मेरे नैहर के पथिक | 
मेरे भाई से मेरा सन्देश कहना--- 
तेरी बहिन इस सुदूर प्रदेश में घसती है, 
क्या तुझे उसकी याद भी नहीं रही १ 
औ मेरे नैहर के पथिक ! 
दिन बीत गये, महीने गुजर गये, 
तुझे अपनी बहिन को जरा भी याद नहीं आतो । 
मुझ प्रथली ने ऐंता कौनसा कर्म किया ! 
मेरी खत्रर तक नहीं लेता ? 
क्या तूने अपने बाल बच्चो में घुल मिल कर, 
अपनी बदन को विलकुल ही भुला दिया है १ 
मैं तुम्दारी बाद जोदतो हूँ, 
फि मुझ पगली का भाई कब झायेगा | 
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ओ मेरे नेहर के पथिक ! 
त्यौहार का शुभ दिन आ गया, 
भाई ठुग्हारा सुख-समाचार नहीं आया | 
हैं भाई | कभी अपनी बहिन की भी ख़बर लिया करो | 
अपनी प्यारी बहिन के द्वदय से निकली असीस लिया करो ! 
ओ मेरे नेंदर के पथिक !* 
अब एक सिन्धी गीत का रस चखिये। कहते हैं, कोई राजा श्रपने किसी 
सेबक की पत्नी पर आ्ासक्त हो गया था, जिसने श्रपने सतीत्व को बचाने के लिये 
कोई कठर उठा नहीं रखी | कोन जाने इस ठिन्धी कुलबधू का वक्तव्य सुनकर 
राजा का दृष्टिफोश बदल गया था या नहीं। पर इससे इतना तो स्पष्ट है कि 
सिन्धो लोकगीत ने सामाजिक नेंतिकता का समर्थन करने का दागित्य खूब 
निभाया है-- 
आज अबेला क्यू" आविया 
कहरो मुज में काम 
थॉरो महँतो घर नहीं 
इरा सुगना रो शास 
शहर उजेनी हूँ फिरिश्ो 
सदिले आवियो आज 
तास अवेली आवियो 
हुज बुलाबत्त काज 
चन्द्र गयो घर आपने 
राजा तू भी घर जा 
मैं अबला-सी-से केसे वलनों 
तू केहर हूँ गा 
अधि छिआं आपरी 
अरशि मत लोपो आप 
हूँ कवली ते माह्मण 
हूँ बेटी तू बाप 
--आज इस असमय में आप यहा क्यो आये हूँ ? 
मुझसे आपका क्‍या काम १ 
आपका सेवऊ घर में नहीं है, 
यहा तो अपने पति की सती साध्चो पत्नी है। 
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मैं श्र उज्जेंन से चलकर आया हूँ | 

आज मै तुके पकड ले जाने के लिये इस महल में आया हूँ । 

इसलिये जरा देर हो गई है। 

हे राजा, चांद अपने घर चला गया है | 

आप भो अपने घर जाइए! 

मुझ अबला से केंसा वार्तालाप 

आप उिंद हैं और मैं गाय हूँ । 

मैं तुम्हें तुम्दारी हो शपथ देती हूँ । 

देखना इसे मूठी न होने देना । 

मैं गाय हूँ, और तुम आह्षण हो। 

मैं कन्या हू और तुम पिता हो |” 

हमारे लोकगीत इमारे अमूल्य रत्न हैं, जो हमारे देश के सात लाख 
आमों में बिखरे पढ़े है । आवश्यकता है ऐसे नवयुवकों की, जो अपने-अपने 
प्रान्तों के लोक-गीत सम्रह करें और राष्ट्रीय साहित्य की वृद्धि के लिए इन्हें 
अनुवाद सहित प्रकाशित करें । हु 

रत, लय और माधुरी--ये भारतीय लोकगोतों की विशेषताएँ हैं जिनको 
ओर हमारे साहित्यकारों का ध्यान विशेष रूप से जाना चाहिए | 








बन्देली गीत 


डर 
होली का मौसम है। श्राइये, वुन्देललए्ड के आमीणो के उत्सव में 
सम्मिलित हो । वह देखिये, टोकूमगढ के निकट मिनौर ग्राम के सुनना और 
चदरा ज्रो-वेश धारण किये हुए आ रहे हैं, और उनके ताथ नये गॉव का दे दे 
खँँगार भी है । 
मुन्ना ने गाना शुरू किया-- 
चाहें कछु हो जाइ डे 
उमरि भरि मोरी निभाइदेड बालमा 
इस पारी में चमार, लुहार, धोवी, कुम्शार और खेंगार सभी शामिल 
हूं। कोई ढोलक बजा रहा है, तो कोई मेंजीण और कोई शरीर द्वारा भिन्न- 
भिन्न भाव-मगियों को प्रकट करता हुआ मढक रहा है। ट्वूंढे मेंजीरा बजाने मे 


बिल्कुल तल्लीन है। भोग तो सभी ने पी रखी दे। सुन लीजिए वे क्या-क्या 
गाते हँ-- 


५ 
नई गोरी नये बाल्ममा नई होरो की फॉक' 
ऐसी होरो दागियो तोरे कुछ को न आवे दाग 
सम्दरि के यारी करो मोरे बालमा 


१ आग। 
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र्‌ 
प्रीतम प्रीव लगाइके बसन दूरि नई जाड 
वसौ हमारी नागरी सो द्रसन दे-दै जाउ 
नजर से टारे टरौ नह मोरे बालमा 


डे 
जोवन ते जब रूप के गाहक ते सप्तार 
जोबन ढलकि आली गये सो घटि गये मान-गुमान 
गोरी रे एक सज्लुस की ना भई 


छठ 
यारी करी दिल जान के दे पनसेसुर बीच 
इतनी जामें खौटी करी छोड़ि गयो अधवीच 
छैल रे तोरे भले होने ना 


श्‌ 
सब के सेयोाँ नीरे बर्से मो दोखन के दूर 
घरी-धरी पे नाचे है सो हो गए पीपरामूरि 


श्रात् चूं कि होली को परवा है, इसलिए वेदनियों (आमीण नर्तक्षियों) भी 
बुलाई गई हूँ । उनकी फागे भी कुछ कम सुन्दर नदहीं--- 


१ 
अँगना सुके सूकनो सो वन सूके कचनार 
गोरी सूकें मायके सो द्वीन पुरख की नार 
इसमें सुख नइहा सासरें आयके 
र्‌ 
चुनरी रेंगी रँगरेजने गगरी गढ़त कुमार 
विदिया गदढ़ी सुनार ने सो दमकत मॉम लिलार 
चिंदुलिया' तो ले दई रसीले छेल ने 


ड्डे 
पीपर पत्ता चौकनें दिन चिलके औ रात 
यारी वालापने की खटकत है दिन-रात 
लगी को कानो विसारें मोरे बालमा 


$ शासद्‌ इसी किंदी की चमक देख कर किसी कदि ने कहा या-- 
“देनु बादर बिजुरो कहाँ चमकी |! 
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घर 
चन्दा पै खेती करों सूरज पे करों खरियान 
जोबन के बरदा करों, मोरे पिया पसर को जायें 
ममक भरि लगि रही सावन-भादों की 
इन फागो से प्रकट होता है कि दुन्देलखण्ड के आमीणों के हृदय में रस 
की मात्रा बहुत काफी है। यथपिं कभी-कभी वे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, 
जो नगरी के सम्य समाज में त्याज्य समसझे जाते है, तथापि अपने दृूदय के 
भावों को चुस्त भाषा में प्रकठ करने की सामर्थ्य॑ उनमें विधमान है। 
श्री गौरीशंकर द्विवेदी के मतानुसार बुन्देली गीतों का विभाजन इस प्रकार 
किया जाना चाहिए-- 
सैरे--ये आपषाढ मास में गाये जाते हैं । 
राछुरे--ये ब्येष्ठ से श्रावण तक गाये छात्ते हैं । 
मल्ारे 
आर | ये आवण ओर भाद्रपद में में गाई जाती है | 
सावन 


विलवारी रे औ' 
हैंबार | थे क्वॉर और कार्तिक में गाई जाती हैं। 


बाबा के थे संक्रान्ति आ्रादि तीर्थ-यात्रा के अवसर पर माघ में गाये 
भजन जाते हैं। 
ह | माघ-काह्गुन में गाई जाती हैं। 
गारी--विवाह्यदि के अवसरो पर गाई जाती है । 
इनके अतिरिक्त घास कावते समय, मजदूरी करते समय, चक्की पीसते 
समय इत्यादि अनेक अवसरो पर भिन्न-भिन्न प्रकार के गीत, भजन, दादरे 
आदि गाये जाते हैं। 
एक ग्रैतत में वैलों के गुण-दोष आदि का जरजख वड़ी सुन्दरता में वर्णित है-- 
कन्त बजारे जात हे 
कामिन कह करजोर 
एक अरज़ सुन लीजियो 
कन्त सानियों मोर 
जात बजारे छैज्ञा मोरे जात बजारे छैला 
लेन अनोखे बेला 


श6प्र 
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लीला है रग अति ज़बरजग 
आगुन न अंग एकहु वाके 
रोमा मुलाम' पतरो* है चास 
चाहें लगे दाम कितनहेँ? वाके* 
सु लिइए" असल चुखेला* 
मोरे जात बजागे छैला 

धौरा* रंग बॉकुडा चचल 
ओलछे कानन' खैला"" 

हँसा से बैल ना लिए छुल 

ना दिए पैल* * अगरे' * बाके 
कज़रा की शान ले लिए जान 
दे दिए दम चित में दैके 

सो ओछे कानन खैला 

मोरे जात बजारे छैल्ा 

पुठी उतार घीच* ४ पतरी कौ 
ना लिइए बगरैला' ४ 

करिया के दत जिन गिनौ कत' * 
हठ चलौ अत मानो घिनती 
सींगन के बीच भोँयन दुबीच 


$ मुन्नामर्मुक़्ायस, नर्म ! २ पतरो-पतक्ा। हे कितनहुँ-कितने ही। 
४ वाफेजठस्के । सु ल्िइृएनपो ज्ौजियेगा। ६ असल ० सुखैद्ञान्खूर 
चोंज्ननेवाक्मा, जिसने खूब दूध पिया हो। ८ घौरा>सफेर । ६ ओदछे काननल 
छोटे का्नोंबाला । १० खेज्ारूनया बेद्ध । 3$ ना दिये पेल-पहले पेन 
दीकिएगा । १२ अगरेन्पेशगी । १३ पुरो-पुठ्ठे | १४ घींच-गरदंभ । 

१६ बगरैद्यान्वगर में रइने वाद्या । देद्दातों में जिनके यहाँ भ्धिक बेल 
दोदे दैं, वे एक बाढ़ा (द्वाता) घगाकर उसी में विना वेंघे हुए बेल व्द्‌ कर 
देते हैं, जदाँ वे स्वेच्छानुसार चेठते दें । ऊदने का मतलब यह है कि इस 


प्रफार का चेंज भी न ज्ीजियेगा । 


१६ करिया के दृत, जिन गिनो। कत-ऊाल्ले बेल के दाँत भी न देखों। 
बेल लेते समय परीक्षा में दाँत देखे जाते पें। तास्पय॑ यद्ट दै कि काला रण 


देखते दी उसे छोड दो। 
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भौरी हो वीच-सो हुइये असल परेत्ा* 
मोरे जात बजारे छैला 
लेन अनोखे बैला 
मानी और मुगल का गीत बुन्देली लोक-गीत की बहुत ल्लोकप्रिय वस्तु है-- 

काहॉना से मुगला चले 
री मानो काहॉना लेत मिलान 
पच्छम से मुगला चले 
सास मेरी अग्गम लेत मिलान 
ऊँचे चढ़के मानो देरियो 
कोई लग गये मुगल बजार 

कम जो पाऊ रानी सास को 

तो देखि आऊँ मुगल बजार 

मुगला को का देखना 
री मानो मुगला मुगद गेंबार 
सास की हटकी में न मानों' 
मैं तो देखि आऊँं मुगल बजार 
जो तुम देखन जात द्वो 
री मानो कर लो सोरेहों सिंगार 
तेल की पटियाँ पार कई" 
मानो सिंदूरन सर लई मॉग 
माथे बीजा अत बनो 
री सानो बिंदिअन को छुब नियार 
माथे चिंदिया अत बनी 
री मानों कजरा की छंव नियार 
चलीं चलीं मानो हुना गई 
रे कोई गई' कुम्दार के पास 
आरे-अरे भइया कुम्दार के 
रे एक मटकी हमे गढ़ देउ 
एक सटकिया का गईं. 
री मानो सटकी गढ़े। दो-चार 


$ परेक्षा-क्षेट जानेवाला, कामचोर | 
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एक स्टकिया गढ़ो, रे भश्या 
जा में दिया वने और दूध 
अरे-अरे भइया झुम्हार के 

तुम कर दौ मटकिया के मोल 
पॉच टका की जाकी बैनी है 
री मानो ल्ञाख ढका को मोल 
पॉच टका धरनी धरे 

कुम्द्ार के मठकी लई उठाय 
दृद्दिया-दूध जामें भर लयो 

री मानो देखि आओ समुगल-बज्ञार 
चलीं-चलीं मानो हुना गई 

रे कोई गई मुगल के पास 
पहली टेर मानो मारियों 

रे कोई दहिया लेत के दूध 
दह्दी दुध के गरजी नही 

री मानो घुंघटा कर दौ मोल 
बूजी टेर मानो मारियो 

रे कोई मुगल लई पश्चिआय 
लौट आयो मानो बदल आयो 
रे मेरी रनियों देखें जायो 
रतिया को का देखना 

रे मुगला ऐसी रैतीं मोरि गुबरारि 
लौट आयो मानो बदल आयो 
मेरे कु बरन देखें जायो 
कुँबरन को का देखना 

भेरे रैते ऐसे गुलाम 

लौट आयो मानों वदल आयो 
भेरे दतिया देखें जञायो 

इहृतिअन को का देखना 

रे मुगला मेरी भूरी मेंस को मोल 
घुँघटा खोलत दूस भरे 

रे मुगल चिंदिया देखि पचास 
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मुगला सौक जब मरे 
रे जब तनिक उघरि गई पीठ 
सोउत चन्द्रावल ओघ के 
रे तेरी व्याददी मुगल ले जाय 
मुगला मारे गरद करे 
रे बिनगे लोथें लगा दई' पार 
रक्तन की नदियों बहीं 
रे बिन ने लोथें लगा दई' पार 
-+कहों से मुगल चला १ 
अरी मानो ! कहाँ पर आकर उसते पड़ाव डाला ? 
पीछे से मुगल चला, 
ओऔ मेरी सास | आगे आकर पडाव डाला ! 
ऊंची छत पर चढ कर मानो ने देखा-- 
मुगलो का वाजार लग गया है। 
यदि रानी सास का हुक्म पाऊँ 
तो मैं मुगल-बाजार देख आऊ 
मुगल का कया देखना है? 
अरी मानो, मुगल तो निरा गेँवार है! 
सास की रोकी मैं न रुकू गी, 
मैं तो मुगल-बाजार देख आऊ गी ! 
यदि तुम देखने जाती हो, 
अरी मानो, सोलहो »/गार सज लो ! 
तेल लगा कर पटष्टियोँ काढ लीं, 
सिंदूर से मानो ने मांग भर ली ! 
माथे पर बीजा नामक आभूषण बहुत का है | 
अरी मानो, बिन्दी की छवि न्यारी है ! 
माये पर बिदुली खूब फबी है, हि 
अरी मानों; कबरे की छुबि न्यारी है। 
चलती-चलती मानो वहाँ पहुँ ची, 
वह कुम्दार के पास पहुँची । 
ओर भाई, ओ छुम्दार के बेठे, 
एक मठकी गढ़ दो मेरे लिये। 
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एक मठकी क्या गरढ, गा, 

अरी मानो, मैं दो-चार मढकियाँ गढ दूंगा। 
ओ भाई, एक मटकी गठों, 

जिसमें दूध भी वन पडे और दद्दी भी | 
झऔ भाई [ओ कुम्हार के बेटे ! 

तुम मटकी का मोल कर दो ! 

पॉच टके इसकी बौनी है, 

अरी मानो, लाख रुपये इसकी फीमत है [ 
पांच ठके धरती पर धरे हैं, 

ओ कुम्हार के बेटे, मैंने मठकी उठा ली है ! 
दह्दी और दूध उसमें भर लो, 

अरी मानो !- सात बोली--मुगल वाजार देख आश्ो ! 
चलतो-चलती मानो वहाँ गई-- 

वह मुगल के पास गई ! 

मानो ने पहलो होंक मारी-- 

अरे कोई दह्दी लेता है या दूध १ 

मैं दह्दी-नूघ का गरजमन्द नहों हू ! 

अरी मानो, धँघट का मोल कर दो । 
मानो ने दूसरी होक मारी-- 

मुगल ने उसका पीछा किया-- 

लौढ आ, मानो, पलट आ ! 

अरी मेरी रानी को देखती जा ! 

रानी का क्या देखना है ! 

अरे मुगल ! ऐसी तो मेरे यहाँ गोबर के 
उपले वनाने पर नौकरानी है | 

लोद आ, मानो पलठ आा ! 

मेरे कुंवर को देखती जा ! 

कु वरों का क्या देखना है? 

मेरे यहाँ तो ऐसे गुलाम रद्दते हैं| 

लौद थआा, मानो, पत्रट आ ! 

मेरा द्ाथी देखती जा [ 

दाथियों का क्या देखना है १ 
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अरे मुगल ! वे तो मेरी भूरी भें उ के मोल के हैं। 
(लो |) घूंघट खोलने पर दस आदमी मरे, 
अरे मुगल, विदली देख कर पचास आदमी मर गये ! 
सौ मुगल तब मरे, 
जब ज़रा मेरी पीठ उधड़ गई ! 
सोता चन्द्रावल चौंक पड़ा-- 
अरे तेरो व्याहता को तो मुगल लिये जा रहा है ! 
मुगल को मार-मार गई कर डाला, 
उसने लाशें पार लगा दीं ! 
रक्त फ्री नदियों चह निकलीं ! 
उसने लाश पार लगा दी |? 
ऐसे अनेक गीत हूँ। पजाब के लोक-गोतो मे भी मुगल अकसर ग्राप की 
लड़की या दलद्दिन को वल्न से उड़ा ले गया है। युक्तप्रान्त के गीतो में भी 
भारतीय इतिहास का मुगल युग मौजूद है। स्थान-स्थान पर लोक-गीतो मे, 
मुगल का इश्क, दकराया गया है | मुगल को मानो ने भी खरी-खरी सुनाई थी। 
अभी उस दिन हमारे एक बत्यु ने मिनौरा ग्राम के निकट से जाते हुए 
चकी की आवाज के साथ यह गीत सुना था-- 
सुनौरी परोसिन शुइयाँ 
थे बारे ला मानत नहयों |? 
--हि मेरी सखी-सहेली पड़ोसिन, सुनो तो 
हुम्हाए यह छोग लल्ला मानता नहीं, तय कर रहा है।? 
मद्दाराजपुर की रथिया अद्दीरिन ने भी अपना प्रिय गीत सुना डाला था-- 
हमाई केसे चुकत तिहाई 
मेड़न-मेंडन हम फिर आए 
डीमा देत दिखाई 
हमाई कैसे चुकत तिहाई 
छोटी-छोटी बालन कड़ीं 
नरवाई रई फरराई 
हमाई केसे चुकव तिद्दाई 
माँ ते जिम्मींदार कौ आयौ बुलउ्आा 
को आ करत सहाई 
हमाई फेस चुकत तिहाई 
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टलियॉ-बछियाँ साहू ने ले लई' 

है गई पास लुगाई 

इमाई कैसे चुकत तिहाई ! 
--देखे इमारी-तुग्द्वारी केसे-कैसे चुकती है ! 
मै मेड़-मेड पर फिर आया, 
देल्ले नजर अते हूँ वहाँ ! 
देखे हमारी तस्दारी केसे चुक्ती है ! 
छोटी-छोटी चाले निकली हैं । 
और फिल्ल के घास-पौदे खूब फहरा रहे है! 
देखें हमारी-ठग्दारी केसे चुक्ती है । 
वहाँ से जुमीदार का आदमी चुलाने आया है ! 
फोई है, जो मेरी सहायता करे १ 
देखे इमारी ठग्दारी केसे चुकती है ! 
गाय-बछियों सब साहूवार ने ते ली । 
मेरे पास भेरी स्त्री हो रह गई है। 
देखें हमारी-ठम्हारी कैसे चुकती है |? 
अनेक गीतो में लगान अदा करने की कठिनाइयों की गाया का गान हुआ। 


खतत्नता के ऊषा-काल में बुन्देली लोक-गोतों मे नई जाणति की आशा 
की जानी चाहिए । 
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लोकोकि-साहित्य के महत्व पर विचार करते हुए भ्रो वाघुदेव शरण अग्रवाल 
ने ठीक हो लिखा है “लोफोक्तिया मानवो ज्ञान के चोखे भ्रौर चुभते हुए सूत्र 
हूँ। अनन्त काल तक धातुग्रो को तगाकर वूये-रश्मि नाना प्रकार के रतन 
उपरल्नों का निर्माण करतो है, जिनका आलोक सद्ग छिट्फता रहता है | उठी 
प्रकार लोकोकिया मानवी शान के धनीभूत रत्न हैं, जिन्हे बुद्धि और अनुभव 
की किर्णुं। से फूब्नेवालो ज्योति प्राप्त दोतो है। लोकोक्तिया प्रकृति स्फुलिंगो 
रेडियो एक्लि तत्या को भाति अपनों प्रव/ किरण चारो ओर फेलातो रहती 
हैँ। उनसे मनुकत् को व्यावहारिक जीवन को गुल्यिया या उन्नक्रतों को सुल काने 
में बहुत बड़ी सहायता मिलती है। लोकोक्ति का आशय पाकर मनुष्य की तके- 
बुद्धि शताब्ियों के सचित शान से आश्वस्त तो बत जातो है और उसे श्रपेरे 
में उजाला! दिखाई पडने लगता है, वह अपना कर्तव्य निश्चित करने में तुस्त 
समर्थ बन जाती है”? 

इसमें कुछ सन्देह नहों कि संसार के नीति-साहित्य में लोफोक्तियों का 
स्थान बहुत ऊँचा है। कुछ लोग यह मो मानते हैं कि खानावदोश कब्रीलो 
की भाति लोकोक्तिया दूर-दूर की यात्रा करतो हुईं अयनो-अरनो जन्मपूति के 
अतिरिक्त अनेक देशो मे आ पहुँचो हैं। अयने इस मत की पुष्टि के अनुरूप 
लोग प्राय. यह युक्ति देते हैं कि देश-देश की अ्रगेफ लोकोकिया में घनिष्ठ 
आत्मोयता देखी गई है और फोई-कोई लोकोक्ति तो एक दी रुप भें दर कही 
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इतनी लोकप्रिय और उपयोगी नजर आती है कि उन्हें मानव मात्र की समत्ति 
मानना पड़ता है । 
मिश्र और चीन की प्राचीन सस्कृतियों मे बुद्धिमूलक लोकोक्ति-साहित्य 
का बहुत आदर किया जाता था । यह बात बढुत जोर देकर कह्दी जा सकती है 
कि वाइबिल की लोकोक्तिया नामक प्रकरण, जो श्रेष्ठ व्यवह्ार-साधक शान के 
सूत्रों के लिए वेवलिन की लोकोक्तियो के प्रभाव को छिपाकर नहीं रख सका, 
इस युग के आलोचको ने श्रपतो छानबीन द्वारा इस विचार को खुब पुष्ट 
किया है। 
हिन्दुस्तान भी इस दिशा में किसी से पीछे मही । भरी अग्रवाल लिखते हैं- 
“उपनिषद्युग के अन्त में बुद्धिपूवक सोचने की प्रदृत्ति का विकास इुश्॥ 
जिसकी भलक बौद्ध-साहित्य में भरपूर मात्रा में विद्यमान है| वही समय पंत 
शैली के विकास का भी युग था | लोकोकियो और नीति-साहित्य का अत्यधिक 
मन्थन इसी फाल में सत्से पहले प्राप्त होता है। कागदक ने लिखा है कि 
आचार्य विष्णुगुप्त ने अपनी प्रखर बुद्धि के प्रताप से अर्थशास्त्र के मदातप्रद्र 
से नीति-शास्त्र रुपी शास्त्र का मन्थन किया । आर्य चाणक्य वृद्धि के पुजारी 
थे। उन्होंने स्वय मुद्राराज्षस नाटक के आरम्भ में बुद्धि की प्रशसा करते हुए 
कहा है कि कार्य साधने के लिए अरेली वृद्धि ही से कडो सेनाओं से बढकर है।” 
चाणक्य-सूत्र मे ५६१ सूत्र पिरोये गये हैँ, जिनमे कुछ ऐसे भी है, जो सर्व- 
साधारण के चिरसचित शान के प्रतीक मालूम होते हैं .-- 
बिना तपाये हुए लोहे से लोहा नहीं जुड़ता 
बाघ भूखा होने पर भी घास नहीं खाता 
कलार के हाथ के दूध का भी मान नही 
लोहे से लोद्दा कटता है 
उधार के इजार से नकद की कौड़ी मत्ती 
लोकोक्तिया जनता के सामूहिक ज्ञान तथा अनुभव से जन्म लेती दैँ। कठ 
इनके घाट हैं। इनकी प्रेरणा सदा देश की सामाजिक गति-विधि की ऋयी 
रहती है। इनका एक-एक शब्द इस बात का प्रमाण द्वोता है कि भाषा की 
डक्साल ने अपनी जिम्मेवारी कहा तक निभाई है| मौखिक परूपरा का इतिद्वास 
बहुत पुराना है और यह कहा जा सकता है कि किसी मी देश के निवासियों के 
नम वास्तविक चित्र उनकी लोकोक्तियों के अध्ययन के बिना अपूर्ण 
रहता है। 


कल के कबृतर से आज का मोर अच्छा है। 
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अन्तिम दोनो सूत्र उस युग के प्रतिनिधि हैं जब्र नकद धर्म का पलड़ा 
भारी हो रहा था अर्थात्‌ जब परोछ्त की अपेक्षा प्रत्यज्ञ जीवन ही अधिक 
मह्लपूर्ण समझा जाने लगा था। वात्सायन ने अपने कामसूत्र में इसो प्रकार 
के जीवन-दर्शन पर जोर देते हुए कहा है---खब्केवाले निष्क से बिना खब्के 
का वार्षापण अच्छा है। निष्फ उन दिनों सोने का सिक्का था और वार्षापण 
चादी का । ये दोनों सिक्के श्री अग्रवाल के मतानुसार ईस्बी पाचवी शताब्दी 
पूर्व मे प्रचिलित थे ओर इससे इतना तो प्रत्यक्ष है कि इस लोकोक्ति की 
आयु अ्रधिक नहीं तो इससे कम तो हो ही नही सकती | उधार के हजार से 
नकद की कौडी भल्ली का वर्तमान हिन्दी रूपात्तर है, नौ नकद न तेरह उधार | 

सर मा्नियर विलियम्स ने अपने सस्कृत कोप की भूमिका में इस बात पर 
जोर दिया है कि नीति-शास्त्र की चठुरता में भारतवासी ससार में श्रद्धि्तीय 
रहे हैँ | जिन लोगों ने महाभारत का अध्ययन किया है, वे जानते हैं कि इस 
अकेले ग्रन्थ मे व्यावहारिक बुद्धि की कितनी सृक्तिया भरी पढ़ी है। सस्कृत- 
साहित्य-सेवियो ने न्यायों के रूप में इसी नीति-साहित्य के बहुमूल्य रत्नों को 
सुरक्षित रख छोडा है। लौकिक न्यायाजलि-मन्थ के तीम भागों में विद्वान्‌ 
ग्रन्यकार जैकब ने प्राचीन न्‍्यायों का सुन्दर सड्ललन उपस्थित किया है| इनका 
वैज्ञानिक श्रध्ययन, इनका काल-क्रम स्थिर कर सकेगा | संस्कृत, आकृत और 
पाली के सेकड़ों ग्रन्थ इस वुद्धि-परायण साहित्य पर श्राश्नित हैं । देश की विभिन्न 
भाषाओं में प्रचलित लोकोक्तियों के साथ उनका तुलनात्मक अध्ययन यह 
सिद्ध करेगा कि किस प्रकार बुद्धि ओर नीति की वषोती मौखिक परम्परा में 
आज भी सुरक्षित है। 

सन्‌ ६८८६ में फेलन ने हिन्दी-लोकोक्तियो का एक महान संग्रह प्रस्तुत 
किया था | मराठी", काश्मीरी*, पजात्री, पश्तो, बंगला, उड़िया, तमिल, 
तेलुगु आदि भारतीय भापाओ्रो की लोकोक्तियो के सग्रह भी प्रकाशित हो 
चुके हैं | यह प्रत्यक्ष है कि अभी इस दिशा मे बहुत काम बाकी है | इस बात 
की विशेष आवश्यकता है कि सग्रह-कार्य के साथ-साथ लोकोक्तियों के वेज्ञा- 
निक अध्ययन की ओर विशेष ध्यान दिया जाय | 

हिन्दी भाषा के अनेक जनपद है | प्रत्येक जनपद अपनी बोली पर गर्व 


3, कभा0ा5 एाएाणाक्षाए 0 लाएपए४श्ा। 20ए०४०४ ( 886 ) 
4. & एिएाफरगए रण छाए एएएलऐए5 बागपे इबएण85 99 एऐंटए, 
वें, छ,. &च०एा८४ ( 885 ) 
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कर सकता है। अत्येफ बोलो ने लोकोस्तियों का अतोम भण्डार विद्यमान हैं। 
यह कार्य सचमुच एक बहुत बडी ससस्‍या के सहयोग हो से पिया जा समता 
है, यद्रपि इस दिशा में किये गये समत्त एकाकी प्रयत्न विशेष रूप से अशत 

नोय हूं । एक बुन्देलो हो को लोजिये | थो इस्मोविन्दर गुप्त ने बुन्देलो लोको 

क्तियों के क्षेत्र में बहुत बडा कार्य ऊिया है । वह २,०२० बुन्देल। लोकोक्तियोँ 
सप्रह कर चुके हैँ। इसो प्रकार गढवाला और कुमायूनों लोकोक्तियों का प्रका- 
शन भो हो चुका है। भोजपुरी लोकोक्तिवों पर भो प्रशसनीय खोज की या 
रही है | जनपदीय वातावरण का चित्रण सत्रत्ते अधिक यहाँ को लोकोक्तियों 
हो मे देखा जा चऊता है। विभिन्न वनयद्ीय लोकोक्तिवाों का तुलनात्मक 
अध्ययन अनत्र समस्त देश-का ध्यान खींच रहा है। वोल-चाल की ठेठ भाषा 
एक-एक लोकोक्ति पर अपना अधिकार जमाये-हुए दे । नारों की नियो भावनाएं 
भी किसो-न किसी लोकोक्ति में प्रतिविम्बित होती रहती हैं। हमारे चारों ओर 
नागरिक जवन का प्रसार है, नगर से दूर ाम-हँं,आाम बे हुए हैं और इन 
ग्रामो का दृदय लोकोकिये। की भाषा में अपने भाव प्रकट करता हैं। लोक- 
जीवन में आवश्यकता ऊे अनुरूप नये मुहावरे दालने ओर पुरामे मुहावरों को 
खरादने का कार्य बहुत कुछ अचेतन रूप से चलता रहता दै । 

'राजस्थानी लोकोफ़ि सम? का परिचय कराते हुए श्रोवासुदेवशरण 
श्रम्नवाल लिखते हँ-- राजस्थान हिन्दो-त् भर के अन्तर्गत एक विलृत भू प्रदेश 
है, जिसमे मेवाड़ी, माजाडो, हाडोतो और हू टाढो त्रोलियं! के अन्तर्गत विपुल 
जनपदीय साहित्व विद्यमान है। क्मण इंद साहित्य को कहावतें, मुद्दावरे, घात॒ु- 
पाठ, पेशेवर शब्द, कहानो, लोक-गीतठ- आदि का सक्‍्लन करना राजस्थानो 
भाषा के प्रेमियों का कत व्य है। हप॑ को जात है फ़रि हिन्दी-विद्यापीठ उदयपुर 
ने इस ओर पग बढाया है। शो लक्ष्मोलालजो जोशो ने प्रस्तुत सम्रह में मेवाड़ 
को लगभग १,००० वहावतों का सम्रह करके एक आवश्यक झड़ को पूर्ति 
की है ।? 

चोशीजी ने अपने लोकोक्ति सग्रह का बिपय-विभाग इस ग्रकार शिया है-- 
३ नीति-परक, २. मानव-जीवन सम्बन्धों, ३. अन्योक्तिया, ४ जाति सम्बन्धी, 
५. इतिहास-सम्बन्धी, ६ ऋतु-सम्बन्धी ७, विविध । बैंचा कि इस संग्रह 
की भूमिका में अग्रवालजो ने भो स्वोकार किया है, विधव विभाग के सम्बन्ध में 
मतभेद हो सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सहायता से विषव-विभाजन की 
प्रणाली अ्रवश्य दो स्पष्टटर होती जायगो । 

खनपदीय बोलियों के शब्दकोष तैयार करते सम्व इनकी लोकोक्तियों से 
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बहुत सहायता मिलेगो | योडी-बहुत वेश-भूपा बदलकर शत-शत शताब्दियों 
के पुराने शब्द आज भो इन लोकोक्तियों मे जीवित नजर आते ह६। बोल-चाल 
की भाषा का रुप बहुत-कुछ बदलता रहता है; परन्तु लोफोक्तियों मे पुरातन 
भाषा के भग्नावशेष देखकर भाषा का समस्त इतिहास मारी आखों में किर 
जाता है| लोकोक्तियो का अर्थ-निर्देश करते समय केवल भावार्थ लिख डालने 
की शैली भाषा और जीवन के वैज्ञानिक अनुसन्धान भें सहायक नहीं हो 
सकती, यद्द मत द्यिर करते हुए श्रग्नवालजी ने राजस्थानी लोकोक्ति सम्रह! की 
भूमिका लिखी है | 

प्रायः ऐसा देखा जाता है कि भावाथे शीघ्र ध्यात में आने से शब्दार्य 
का स्पष्टीकरण छूठ जाता है | यथा, 'रोदी खाबे मककी की और बड़ाई मारे 
कासा की १२१-६० उक्ति में कासे की बड़ाई मारने का भावार्थ है लम्बी- 
चौडी तारीफ करना, पर शब्दार्थ है कासे के बर्तनों मे परोसे हुए भर 8, सुन्दर 

* बा राजकीय भोजन की प्रशंसा करना। लोकोक्ति १४४६-२२ का शब्दार्थ 
सष्ट है। लोकोक्ति १३२-१४६ में भीजा पाहुना क्‍यों मगी बरात्रर है, यह 
स्पष्ट होना चाहिए | झ्रथवा १६१-६ में कवि और चित्रकार को भी पाच परक 
के द्वार गिरने का क्या हेतु है, यह जानने की इच्छा रहती है | सुन्दर स्त्रियों 
के प्रति चित्र ओर कविता द्वारा राजातं को उकसाने के कारण शायद वे 
निन्‍्दा के पात्र समझे गये । ज्ञोकोक्ति १६६-२ नगर-सेठ की ऐतिहासिक घटना 
की अ्रपेज्षा व्यंग अधिक प्रतल जान पड़ता है और यह ऋशणीलेकर मोज करने- 
वाले फिसी नादिहनद्‌ की उक्ति-जैंसो लगतो है। अर्थ को दृष्टि से निम्नलिखित 
विशेष ध्यान देने योग्य है।--- 
आसोजां का ताषड़ा से जोगों वेग्या जाट 
बामण वेग्या सेवड़ा ज्यों बाएया[ वेग्या भाट 

पुस्तक का अर्थ--आशिवन माउ में घूप तेज पड़ती है, उसमें फिरने से 
जाठ जोगी, ब्राह्मण सेवक, और मद्गाजन भाट जैसे हो जाते हैं,? ठीक नही है। 

यह उक्ति बहुत ही चोखो है ओर हमारे जीवन को तोन विशेष घनाओं 
पर इसमें चुटकी की मार है | इसका पूरा अर्थ इस प्रकार खुलता है--- 

'आश्विन की धूप में जाठ जोगी हो जाता है, ब्राक्षण सेवक वन जाता 
है, और महाजन भाद बन जाता है ? 

'कुआर की करारी धूप में कह्या जाता है कि कस्तूरिया हिरन भी काले 
पढ़ जाते है | उस घाम में भी जाट खेत मे इल चलाता है और कातिक की 
बुआई के लिये खेत दैयार करता है। उसका यह परिश्रम योगी के पश्चाग्नि 
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तापने से कम नही कहा जा सकता !? 

ब्राह्मण सेंबड़ा वत जता है। 'सेवडा? शब्द का अर्थ सेबक नहीं है। 
सेवड़ा संस्कृत में श्वेवयद अर्थात्‌ श्वेतास्घर का अपम्रन्श है। जायसी के 
पद्‌मावत में भी यह शब्द प्रयुक्त हुआ हैः-- 

सेवरा खेब्रा वानपर सिघ साधक अवधूत 
आसन मारे वैठ सब जारि आतमा भूत 
( हिन्दी शब्द-सागर, पृष्ठ ३६६८ ) 

“कुश्नार महीने के पितृ-पक्ष में निमन्‍्त्रण-भोजी आह्मण प्राय, एक ही 
चार भोजन कर लेता है, रात मे नहीं खाता। भ्राद्ध मे जीमनेवाले भौम्म- 
भट्टों पर किसी ने कह्मावत में क्‍या अच्छा कूट किया है। इसो सम्रह की 
लोकोक्ति सं० १६६-३ 'बामण स्वामी सेवडा जाव-जात ने मारे! में भी 
सेबड़ा का यही श्रय है, 'सेवा' नहीं ) 

कुआर मे वनिया भाट बन जाता है। इसका ताले यह है कि अतौज 
फल की पैदावार से अपने देन-लेन की उघाई करते हुए महाबन को भाट 
को तरह किसान आसामियं। के लिए मीढे झूद का प्रयोग करना पढता है। 

प्रत्येक कृपि-सेवी बनयद्‌ की बोली में खेती की कहावतो का अपना अलग 
स्थान रहता है। इनका सछ्लडलन और अध्यवन करते समय हम सोचने लगते 
हैं कि घरतो ही इन उक्तियों की माता है। इनके तानेवाने मे खेतीका इति- 
इास बार-बार हमारे सम्मुख आता है। युग युगान्तर से क्रिस प्रकार मानव 
अपने परिश्रम से धरती की कोख से फसलें उगाता आया है, घरतों से उसकी 
निकद्ता, उसका परिश्रम, उसकी हार-जीत तथ इन्ही कहावतों मे निहित है। 
उसका समस्त अनुभव “जन्म, इद्धि और हाथ! की डगर पर चलता हुआा 
नजर आता है । इनका विकाठ कृषि सेवो जनता के शतार्दियों के प्रयोगों का 
अतीक है। हल चलाने, खेत बोने, निराने और फसल काटने इत्यादि के 
सम्बन्ध में हिन्दी की जनपदीय वोलियो में अ्नेऊ लोकोक्षिया प्रचलित हर 
साधारण बावचीत में इनके शब्द बास्वार गेल उठते हैं) खेतों की प्रत्येक 
दिया किसी न कसी लोकोक्ति का सफ्ेत चाहती है। यहाँ खेती की कुछ 
चुनो हुई हिन्दी-लोकोक्तियों दी जाती ह। 
वायु-परीक्षा 

२. जब जेठ चल्ले पुरवाई, तब सावन धूर उड़ाई 

है. खाबन में पुरवइया भादों में पलियाव, 

दृश्वाद हर छोड़ दं जरिका जाय जियाद 
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३. भादों जे दिन पछिव वयार, तै दिन माघे परे तुसार 
४. अम्बामोर वहे पुरबाई, तब जानो वर्षा ऋतु आई 
४, एक बयार बहे जो ऊता' , मेड से पानी पियो पृत्ता 
६. जो पुरवा*, पुरवाई, सूखी नदिया नाव चलावे 
७, दिन सात चले जो बांडा,? सूखे जल सातों सांडा 
८, पहला पवन पुरुष से आवे, बरसे मेध अन्न सरसावै 
४, पुरवा सें जो पलछिवां वहै, हांति के नार पुछुप से कह 
ऊउबरसेई करे भतार, घाघ कहे यह सगुन विचार 
१०, बयार चले इंसाना, ऊ'ची खेती करो किसाना 
२१ वायु चले जो पछिमा, भांड कहां से चखना 
१२, वायु चले जो उतरा, सांड पियेंगे कुतरा 
१३. वायु चले जो दखिना, डोला पानी लखना 
१४, वायु चले जो पुरवा, पियो मांड का कुरवा 
१४५, सब दिन बरसे दखिना वाय, कभो न बरसे बरखा 
पाय 
१६. पूस वदी दसमी द्विस, बादर चमरक्े तीज, 
तो बरसे भर भादों, साधो खेली तीज 
९७ साध पूस जो दखिना चले, तो सावन के लच्छुन भत्ते 
१८. सावन के मुख पछिमा, उह्दे समय की लछिमा" 
१६, औवा औवा बह वतास, तब जानो बरखा के आस 
२०. फागुन मास बहे पुरवाई, तब गेहूं में गेरुई धाई 
२१. साध पूस वह पुरवाई, तव सरसो को साहू खाई 
२२. जै दिन भादों बह पछार, ते दिन पूस में परे तुसार 
२३, सावन मास वहे पुरवाई, वरधा वेंचि जिद्दा धेनुगाई 
२४. दखिती कुलदिनी, माघ पूस सुलछिनी 
चर्षा-विज्ञान 


२४५. एक सास ऋतु आगे घावे, आधा जेठ असाढ़ ऊहावे 
२६. दिन में गरमी राव से औस, कहे घाथ वरया सौ कोस 
२७, दिन को बादर रात गो तारे, चलो ऊन्त जंद जाने बारे 


है उचदर से, २ पूर्यापाद, ३ भग्निज़ोप, ४ उत्तर से, $ लद़य 
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२८. देले ऊपर चील जो बोले, गली गली में पानी डोले 
२६, दिल का बादर, सूम का आदर 
३०, धनुप पडे वंगाली,' मेंह सांक या सकाली 
३१. जेठ भास जो तपे निरासा, तव जानी चरखा-के आसा 
३२. चमके पच्छिम उत्तर ओर, तब जान्यो पानी हो जोर 
३३ सखामे धल्ुक विहाने पानी, कहे घाघ सुठु पंडित ज्ञानी 
३४. करिया वाद्र जी डरवावै, भूरे बढरे पानी आवे 
३४५ जो हर होंगे वरसनदार, काह फरेगी दखिन पयार 
३६. सांझे धन्ञुप सकारे मोरा, थे दोनो पानी के चौरा 
* ३७, पहियांव के वादर, लबार का आदर 
३८, साधा के वरसे, माता के परसे, भूखा न मागे फिर 
कुछ हर से 
३४. जो कहूं मग्घा वरसे जल, सब नाजों में होगा फल 
४* धनि चह राजा धनि बह देश, जहवां वरसे अगहन सेस 
पूस में दूना माध मे सवाई, फागुन वरसे घरों से जाई 
४१ लाल पियर जब होय अकाश, तब नाहीं वरखा के आस 
४२. पानी जो बरसे स्वाती, कुरमिनि पहिरै सोने के पाती 
४३. जो बरसे पुनरवस स्वाति, चरखा चले न वोले तांति 
४४. दिन को बादर रात को तरैया, यह नारायण का करैयां 
४४. साठी होवे साठ दिना, जब्य पानी वरसे रात दिना 
3६. पानी बरसे आधा पूस, आधा गेहूँ आधा भूस 
बल 
४७. दस इल राव आठ हल राना, चार हलों का वड़ा किसाना 
दो इल खेती एक हल बारी, एक बैल से मली कुदारी 
४5. एक हल हत्या दो हल काज, तीन इल खेती, चार हल राज 
४६. एक वात तुम सुनहु हमारी, दृढ़ वैल से भत्नी कुदारी 
४०, डग डय डोलन फरका पेलन, कहा चले तुम वाडा[* 
पद्चिले खाबई रान परोसी,२ गोसैयां कब छांडा 
४१ सींग मुड़े माथा उठा, मुह का होने गोल 
- रोम नरस चंचल करन, तेज वैल अनमोल 


$ बेंगाज की दिशा में, २ पूछ कटा, ३ महरुक्षेवाल्े, 
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४९, एक समय विधना का खेल, रद्दा उसर में चरत अरकेल 
एक बटोही हर हर कहा, ठाढ़े गिरा होस न रहा" 
४३, पूछ मम्पा औ छोटे कान, ऐसे बरद मेहनती जान 
४४, बैल तरकना* टूटी नाव, ये काहू दिन दैहें दांव 
४५. छोटा मुह ऐठा कान, यही वैल की है. पहचान 
४६, बरद किसाहन जाओ कन्ता, खैरा* का जनि देखौ दन्ता 
जहां परे खैरा की खुरी, तो कर डारे चापर* पुरी 
जहां परे खैरा की लार, वढ़नी लैके चुहारों सार" 
४७ उज़र बरौनी सु'ह का महुवा, ' ताही देखी हरवाह्य रोचा 
४८. नीला कन्धा वगन खुरा,” कवहूँ न निकले कन्ता बुरा 
४६ छोटा सींग औ छोटी पृ'छ, ऐसे को लेलो वे पूछ 
६०. छदर< कहे में आऊ' जाऊ', सदर* कहै गुसैये खाऊं 
नौहर'* कहै में नौ दिस धाऊ', हित कुटुम्ब उपरोहित खाऊ 
६१. बैल लीजै कजरा,'' आम दीजै अगरा 
६२, निटिया* " बरद्‌ छोटिया* * ह्वारी,१* दूब कह्दे मोर काहू उखारी 
६३ बरह वेसाअ जाओ कनन्‍्ता, कबरा** जनि देखो दन्ता 
६४. वर्डात्ग जनि लीजो मोल, कूषं में डारो रुपिया खोल 
६५. मियनी' * बैल बडो बलवान, तनिक से करिद्दे ठाड़े कान 
६६. बाछा बैल बहुरिया जोय, ना घर रहे, न खेती होय 
६७. विन बैज्न खेती करे, बिन मैयन के रार 
विन भेहरारू घर करे, चौदह साख लबार 
६८, बांधा वछड़ा जाय मुठाय, बैठा वैज्ञ जाय तुन्दिआय 
६६. बूढ़ा बेल बिसाहे, मीना कापड़ लेय 
आपुन करे नसोनी, देवे दुपण देय 
७० बैल चमकना जोत में, औ चमकीली नार 
ये बैरी हैं जान के, लाज रखें करतार 
+ गादर बैल का कथन, २ चौंकनेवाल्ा, ३ कत्यई रंग के खुरवाक्षा, 
४ नष्ट, २ वेल् बांधने की जगदद, ६ पीज्षे रंग क', ७ बेंगनी रग के खुरवाल्ा, 
+ चः दांतवाज्ा, £ लात दातवात्ला, १० नौ दांतवाला, १३ जिसकी आंखें 


काक्षी हों ३२ नाटा बेर, ३ छोटा, १४ इत्तवाद्य, १९ चितकबरा, १३ चेल्ष 
की एक जाति | 


श्र बेला फूले आधी रात 


७९, अगहन में न दी थी कोर, तेरे वैल्ञ क्या ले गये चोर 
जोताई 
७२, उत्तम खेती जो हर गद्दा, मध्यम खेती जो संग रहा 
जो पदुेसि दरवाद्ा कहां, वीज कूड़िंगे तिनके तहां 
७३. जो हर जोते खेती चाकी, और नहीं तो जाकी ताकी 
७४, खेत वे पिया जोतो तब, ऊपर कुषां खुदायो जब 
७४, मैदे गेहूं, ढेले चना 
७६. जोते खेत घास ना दूठै, तेवार भाग सांक ही फूट 
७७, कातिक मास रात हल जोतौ, ठाग पस्तारै घर मद सृतौ 
७८, गेहूँ भवा काहें-सोलह दांय बाहें 
७६, गेहू भवा काहे-अषाढ़ के दो बाहे 
८०, तेरह कातिक तीन अषादू, जो चूका सो गया बजार 
८९१. बीज फले अच्छा देत, जितना गहरा जोते खेत 
८२, बाली छोटी भई काहे ९-विना आपाढद़ू की दो वाहें 
८३, बादें क्यों न असाढू एक बार, अब क्यों बाहे वारम्वार 
८४, तीन कियारी तेरद् गोड़, तब देखो ऊखी की पोर 
८४, जो ढेले दे तोर मरोर, ताके दृ'गी कोठिला फोर 
८. मेंड़ बांध दस जोतन दे, दस मन जिगह! में से ले 
८७, कच्चा खेत न जोते कोई, न दीं वीज न अंकुरे कोई 
प८. धांह न कीन्हों मोटा, बीज बतावे' खोटा 
म८६, जोत न माने अरसी चना, कहा न माने हरामी जना 
६०, वाह न जाने ससुरी चना, द्वित न जाने दरामी जना 
६१. छोटी नसी, धरती हसी 
६२. गेहूं भया काहे, सोलह यादें नो गाहे 
६३, विगरे जोत पुराने विया, ताकी खेती छिया विया 
खाद्‌ 
_ £४. खाद देय तो दोये खेती, नई तो रहे नदी की रेती 
६४. जाकर डालो गोबर खाद, तब देखो खेती का स्वाद 
६६. अखाद में खाद खेत में जावे, तब भूरी मूठी दाना पाये 
६७. वही किसानी में है प्रा, जो छोड़ें हृडडी का चूरा 
६८. सन के डंठल खेत छिंठावे, तिनते लाभ चौगुना पावे 


हत् लगा पातात् र्२५ 


६६. गोबर मेला नीम की खली, यह से खेती दूनी फली 
१००, जेकरे खेत पडा नहीं गोबर, वहि किसान को जान्यो दूबर 
१०१. जो तुम देवो नील की जूठी, सब खादों में रहे अनूढी 
१०२, खेती करे खाद से भरै, सो मन कोठिला मे 'ले धरे 
बीज की तोल 
१०३, जो गेहूँ बोबे पांच पसेर, मटर का बीघा तीसे सेर 
१०४. बोधै चना पस्तेरी तीन, सेर तीन की जोन्हरी कीन 
१०५, पांच पसेरीं बिगहाय धान, तीन पसेरी जड़हन समान 
१०६. दो सेर मोथी अरहर मास, डेढ़ सेर बीघा बीज कपास 
१०७ सवा सेर बीघा सांवां मान, तिल्‍्ली सरसों अंजुरी जान 
१०८, डेढ़ सेर बजरा बजरी सावा, कोदो काकुन सबैया बोवा 
१०६, रे कोदो सेर बोवाओ, डेढ़ सेर बीघा तीसी जाओ 


बोआई 
११०. जब बरे वरोठे आई, तब रवी की होय बोआई 
१११ घुध बउली, सुक लउनी 
११२. आधे हथिया मूरी मुराई आधे हथिया सरसों राई 
११३, अगा सो सवाई 
११४ दीवाली को बोये दीवालिया 
११४, सावन सांवां अग॒हन जवा, जितना बोबे उतना ज़बा 
११६, अगहन बवा, कहू मन कहूँ सवा 
११७, कोठिला बैठी जई आधै अगहन काहे न बई 
११८, कोठिला बैठी बोली जई खिचड़ी खाकर क्यो न बई 
जो कह बउतेउ बिगहा चार, तो मैं उरतिउ' कोठिला फार 
११६, मक्का जोन्हरी औ बजरी इनको बोबे कुछ विडरी 
१५०, घनी घनी सनई बोबै तब सुतरी की आसा होवे 
१२१. कातिक बोबे अगहन भरै, ताको हकिम फिर का करे 
१२२, सन घना वन बेगरा मेढकफन्दे ज्वार 
पैग पैग पर वाजरा करे द्रिदे पार 
१२३. कदस कदम पर बाजरा मेघकुदोनी ज्वार 
ऐसा बोचे जो कोऊ घर घस भरे कुठार 
१४५४, हरिन छुज्लोंगन कॉकरी पैग पैग कपास 
जाय कद्दो किसान से बोबे घनी उखार 


सर बेला फूले आधी रात 


१२६४, छी छी भली जौ चना छी छी भल्ती कपास 
जिनकी छी छी उखड़ी उनकी छोड़ो आस 
१२६ गाजर गजी मूरी तीनो बोबे दूरी 
१२७ दाना अरसी वोया सरसी 
१४८. वोओ गेहूं काट कपास होयै ढल्ा न दोवे घास 
१२६, पहले कॉकरी पीछे धान उसको कहिये पूर किसान 
१३० जो तेरे कुनवा घना तो क्यो न चोये चना 
१३१, था तो वोयो कपास ओ ईख, या तो मॉग के खायो भीख 
१३२ जो तू भूखा माल का इंख कर के नाल का 
१५३ आलू वोचे अंधेरे पाख खाद मे डालो कूड़ा राख 
समय समय जो सींचो करे, दूना आलू घर में धरे 
१५४, आगे की खेती आगे आगे पीछे की खेती भाग जागे 
१३४, साठी में साठी करे वाड़ी में चाड़ी 
ईंख से जो धान बोबे फू'को वाकी डाढी 
१३६. तिल कोर उदे बिलैरे 
१३७ कऊॉँख सरचती दिचला धान इन्हे छॉडि जन बोचो आन 
सिंचाई 
१३८, धान पान उखेरा तीनों पानी के चेरा 
१३६. घान पान ओ खीरा त॑ नो पानी के कीरा 
१४०. तरकारी है तरकारी, यानी पानी की अधिकारी 
१४१ काले फूलन पाया पानी, धान मरा अधवीच जवानी 
१४२, चना जी का लेना, सोलह पानी देना 
बीस के वच्छा हारे हारे बलम नवीना 
हाथ में रोटी बगल में पैना 
एक वार वहे पुरवाई, लेना है न देना 
१४३. साठी होवे साठवें दिन, पानी पाबै आठवे दिन 
१४४. अगहन मे सरवा भर, फिर करवा भर 
१४५. गेहूं आये वाल, खेताबनायो ताल 
१४६. खेत चेपानी घुड्ढा बैल, सो गिरस्त सांमे घर गेल 


[नराईं 
१४७, दो पत्ती क्‍यों न निराये, अब वीनत क्यों पछिताये 
१४८. सावस भादों खेत निराबै, तव गिरदस्व बहुत सुख' पावै 


हल लगा पाताल र२७ 


१४६, भल्ली जाति कुरमिनी की, खुरपी हाथ 
आपन खेत निरावें पिय के साथ 
१६-. गेहूं बाहे, चना दलाये 
घान गाहे, मकक्‍की निराये, ऊख कसाये 
कटाई 
१४१. ल्ञाग वसन्त, ऊख फुलन्त 
१४२ चना अधपका जो पका काटे, गेहूं वाली लटका काटे 
१४३. आये मेष, हरी न देख 
१४४ सात सेवात्ती, धान उठावा 
मड़ाई 
१४४. पछिवा हवा, ओसावे जोई, घाघ कहे धुन कवहुं न दोई 
१४६, दो दिन पछुवां छः पुरवाई, गेहू जो को ल्ेहू दंबाई 
ताफे बाद ओसाबे जोई, भूसा दाना अलग होई 
१४७ गेहू जो जब्र पछु'वा पावे, तब जल्दी से दायां जाबे 
फसल के रोग 
१४८. गेहू गेरई गाधी घान, बिना अन्न के मरा किसान 
१४६ फागुन मास'वह पुरवाई, तब गेहूँ मे गेरुई धाई 
१६० माघ पूस बहे पुरबाई, तब सरसों का माहूँ खाई 
१६१ चना में सरदी बहुत समाई, ताको जान गधैज्ञा खाई 
१६२. नीचे ओद ऊपर बदराई, घाघ कहै गेरुई खुब धाई 
१६३, कर्मेहीन खेती करो, कि ओला गिरे कि पाला परो 
१६४. जेकरे ऊख लगे सोहाई तेहि पर आये बड़ी तबाद्दी 
९६४, जे दिन भादों बहै पछार, तै दिन पूस मे पड़े तुसार 
१६६, ऊख बचाई कादे से, स्वाती का पानी पाये से 
१६७ चित्रा बरसे माटी सारै, आगे से गेरुई के कारे 
१६८. सावन भादों कुददरा आये, मास पूस मे पाला खाये 
१६६ गेहूँ गेरई चरका धान, बिना धान के मरा किसान 
फुटकर 
१७०, एक मास में अहण जो दोई, तो भी अन्त महँगा होई 
१७१ मंगलवारी होय दिवारी, हसें किसान रोनें बैपारी 
१७२. साथ मास जो पड़े न सीत, मंहगा नाज ज्ञानियो मीत 


श्श्प बेला फूले आधी राद 


१७३ एक मास ठो गहना, राजा मरे कि सहना 

१७४, ऊँचे चढ़ के बोला मंडुवा, सब राजों फा में हूं मंड॒वा 

१७४५, आठ दिना जो मुकफो साय, भले मरद्‌ से उठा न जाय 

१७६, उठऊे बजरा यों हस बोले, खाये वृद युवा दो जाय 

१७७, उत्तम खेती सध्यम वान, अधम चाऊरी भीख निदान 

१७८, धान गिरे सुभागे का, गेहू गिरे अभागे का 

१७६ बाढ़े” पूच पित्ता के धर्मा, खेती उप अपने कर्मा 

१८०, ऊच अठारो मधुर बतास, घाघ कहें घर ही केल्ास 

१८१, चैना चोरी चाकरी, द्वारे करे किसान 

१८२. पाचे आम पचीसे महुआ, तीस बरस में इमली कहुआ 

१८३. दो तोई घर खोई, दो जोई घर खोई 

१८४ आगे मेघा पीछे सान, पानी पानी रंटे किसान 

१८४. सौ बेर सत्त, नौ बेर चवेना, एक बेर रोटी लेना न देता 
जोताई, बोझाई ओर सिंचाई, निराई, कटाई और श्रोसाई के नये-नये 

चैंज्ञानिक उपाय प्रयोग में लाये जायगे । परन्तु पुराने अतोफ जनता के मानत 

में लदा स्थिर रहेंगे | इल और दसिया का ध्यान आते ही मानव का तिर सदा 

ग्वे से ऊंचा उठ जायगरा, भले ही हल ओर दतिया के रूप बदलते चले जाय॑ 

परूतु यह तो सम्भव नही कि मानव अपने पुरुखों की देन को एकदम भुलादे । 
गम का इतिद्दात लाख करवट बदले, धरती के प्रति मानव की यह भावना 

कि वह उसकी 'सर्व भूलो की घात्री” है, कभी जत्म नहीं हो सकती । 
चुग-युगान्तर से भूत और भविष्यत्‌ को एक सूत्र में पिरोते हुए, जन्म, इंद्धि 

और हास की त्रिमूवि के सम्मुख अपने अनुभव के पुष्प चढाते हुए, गाँव की 

कृषि-सेवी जनता सदैव यह सिंहष्वनि करती आई है-- इल लगा पाताल); दो 

दूंठट गया काल |? 








साहसपूर्ण, ओजस्वी तथा उदात्त विचारों की प्रेरणा से मानव जगत्‌ में 
बीर-रस की सृष्टि होती है। यह वह जादू है, जो मुर्दो में जान डाल देता है, 
और उन्हें मरने-मारने के लिए तत्पर कर देता है। 

घन्य है वह माँ, जिसका लाल अपने बीर-कार्यों से देश और जाति का सर 
ऊँचा करता है, धन्य है वह बहन, जिसका भाई बलि-बेदी पर सीस चढ़ाता है, 
ओर धन्य है वह रमणी, जिसका पति शत्रु को पीठ नहीं दिखाता । 

बीर-रस-पूर्ण लोरियों गा गाकर माताएँ अपने बच्चो को देश भर जाति 
के सच्चे सिपाही वना सकती हैँ | ईरान की ऐसी ही एक प्राचीन लोरी है--- 

“उठ, माँ तक पर कुरान, 

उठ, श्रव॒ तू बहुत तो चुका । 

उठ, अब तुझे सोना हराम है । 

तेरा बाप आज़ादी की राह में मारा गया, 

- अपनी जगद तेरे सुपुर्द कर गया है। 

उठ, ताकि मेरा दूध तेरे लिए इलाल हो, 

उठ मेरे दिल के टुकड़े ! 

तू अपने बाप की सच्ची यादगार है। 

उठ, मैं तेरे बाप की तलवार तेरी कमर से बॉघ दूँ, 

और तु मेंदान-बग में मेज दू। 
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उठ, दुश्मन द्रवाजे तक पहुँच चुका है, 

अपने वाप की जगह खडा हो और उसका बदला ले | 

उठ, मेरी दोनों आँखों के चिराग, उठ ! 

तेरे बाप के बाद तेरी माँ वेकस है। 

दुश्मन दरवाजे की चौखट तक पहुँच चुका है। 

उठ, और अपनी माँ की इज्जत की हिफाज़त कर । 

उठ, मेरे दिल के सहारे, उठ । 

मैं तेरो आँखों में वह्मदुरी के वही निशानात देखू;, 

जो तेरे बाप की श्रॉँखो मे मौजूद ये । 

उठ वेद । तेरी ओँखें तेरे चाप की आखो से मिलती-जुलती हैँ । 

उठ वेद । मेंदान-बग की तरफ दौड़ ! 

क्या ठुके शख की आवाज़ सुनाई नही देती ९ 

क्या तू अपने भाइयो की फरियाद नहीं सुनता ! 

पिर वलन्द किये हुए जीतकर आना, 

या अपने बाप की तरह वहां द्वी जान देना । 

उठ कि मेरा दूध ठुक्पर इलाल हो , 

उठ कि तू भेरे जिगर का ठुकडा है, 

ओर अपने बाप की सच्ची यादगार है।! 

देश और जाति का मार्ग प्रदर्शन हमेशा उसको वीरमाताश्रों के द्वाथ मे 
रहता दे। सस्कृत साहित्य की किसी माता ने कैसा वीरोदुगार प्रकट किया था-- 

धीरज ध्यनि भिरलन्ते नीरद्‌ से मासिको गर्भ । 
उन्मद्वारणवुद्धया मध्ये जठर' समुच्छल्ति 

“+है बादल | मत गरज। मेरे एक भास का गर्भ है| 

यह समझकर कि कोई सतवाला हाथी चिंघाड रहा है, वह मेरे पेट में 
उछुल रहा है !? 

कोई समय था, जब भारत में ऐसी बोर माताएँ हुआ करती थीं, जो अपनी 
कोल से ऐसे ओजस्वी और साहठी कब्चों को जन्म दिया करती थी, पर अब 
दशा बिलकुल विपरीत है। श्राज हमारे घरो में टर्वज्ल शरीर और कायर स्वभाव 
बच्चो का जन्म होता है। भारत के प्राय. बीस लाख से अधिक बच्चे ससार में 
प्रवेश करते दी नृत्यु के थ्रास चन जाते हैं। क्ुन्रियोचित वीरता अव एक भूली 
हुई कद्दानी सो मतीत होतो है। 


रण-भूमि की ओर प्रस्थान करते समय॒ देशभक्त सिपाही बोर-स्तथूरं गीत 
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गाया करते थे। ये गीत बड़े बढ़े कायरों को भी मस्ने-मारने कटने-जूकने के 
लिए 3 कर देते थे। गुरु गोविन्द्सिह का ऐसा ही एक सुविख्यात 
गीत है-- बे 
चिड़ियों से में वाज लड़ाऊँ 
तभी गोविन्द््सिह नाम धराऊँँ 
सवा लाख से एक लड़ाँ 
तभी गोविन्द्सिह नाम धराओं 
इन गीतों की रचना सिपाहो लोग स्वयं करते थे | 'युद्ध-कविता-सकलन' की 
भूमिका में एडमड बलंडन लिखते हँ--'फौजी सिपाही नही चाहते कि उनकी 
कविता फैक्टरी से बनकर (अर्थात्‌ सिद्ध कवियों द्वारा र्वकर ) आये। .. 
कैसा भी युद्ध हो, ऐसा जान पढ़ता है कि प्रत्येक सिपाद्दी ने अ्रपने गीत में युद्ध 
की भयकरता का चित्रण न करने की सौगन्द्‌ सी ले रखी हो। प्राचीन युद्ध- 
काव्य में वीर-धर्मं की महिमा पर, जो मृत्यु से अधिक मूल्यवान वस्तु हैं, बहुत 
ज़ोर दिया गया है। इन कविताओं में सिपाहियों के घरेलू जीवन के चित्रो और 
पर म-उद्गारो की, जिन्हें वह अपने पीछे घर पर छोड़ आया है, भरमार है! 
जो हो, भारतीय संस्कृति-बीणा से श्राज भी वीर स्वर निकल रहे हैं। एक 
मणिपुरी गीत में वीर-रस के उदगार सुनिए--- 
खु'गा बी पॉगो लूःलामे 
लूःज्ञामे लुलामे 
ठरॉग लू-लाम का थाया 
खुँगा वी पॉगो लू-लामे 
--सर काट लिया गया, युद्ध का गीत गाशों | 
युद्ध का गीत गाश, युद्ध का गीत गाझ | 
सर काटना कितना शुभ कार्य है, 
सर काट लिया गया है, युद्ध का गीत गाओ ।? 
यह वही मणिपुर राज्य है, जहाँ की राजपुत्री चित्रागदा के साथ महाभारत 
के वीर-शिरोमणि अजुन का विवाह हुआ था | यहाँ के शिकारी लोग शेर के 
शिकार को जाते समय प्रायः यह गीत गाया करते हूँ--- 
राले राले कालिया 
देनगुन राले काडियो 
शाह शॉग पॉगटे 


सा यैल बाटा डैंडुनू 
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शैम्बू पॉगटे सही बलिंग केंग केग 
छुँघाल पाटे मा यैल बाटा डैडुनू 
लु-लामे लू-लामे खुँगा बी पॉगो 

लूलामे टरॉग लू-लाम का थाया 

--थुद्ध आरम्भ हो गया । 

शत्रु बलवान है| 

बह उधर खड़ा है। 

मजबूत हो जाओ | 

शेर का चमड़ा बिल्कुल तन गया है, 

उसकी ओंखे बिलकुल खुल गई हैं | 

सर काट लिया गया है, 

सर का काटना कितना शुभकार्य है । 

गीत गाओ गीत गाओो !? 

“बरहमपुर गजाम' जिले की जी-उदयगिरि एजेंसी में 'कोंढ! नामक एक पहाड़ी 
जाति कसी हुई है। इस प्रदेश में शेर बहुत पाया जाता है। जब किसी आम में 
अनायास ही शेर आ्रा जाता है, तो उस ग्राम के नर नारी एकत्रित होकर खूब 
ढोल बजाते हैं | ठोल की श्रावाज सुनकर श्रास-पास से और भी कितने ही लोग 
आ जाते हँ। सब लोग मिलकर शेर का पीछा करते हैं। बच्चे बूढ़े-युवक सब 
हैरान होकर पूछते हें--क्या वात है ? शेर कहां है ” जिस स्थान पर शेर छिपा 
होता है, वहाँ घेरा डाल लिया जाता है। सब लोग मिलकर शेर की ओर 
पत्थर फैंकना आरम्भ करते हैँ | फिर भी यदि शेर बाहर न निकछे, तो में स या 
कोई अन्य पशु को उन भाड़ियों मे धकक्‍लते हैं, जहाँ शेर छिपा द्ोता है। 
लालच में आकर शेर वाइर निकलता है। कभी-कभी शेर दो-एक आदमियों पर 
मपट कर उन्हे अपना ग्रास भी बना लेता है | इससे मृत व्यक्तियों के सम्बन्धियो 
तथा मित्रो का जोश कई गुना बढ जाता है। सब लोग मिलकर शेर पर धावा 
चोल देते और उसे मार गिराते है | ग्राम के प्रधान की थाज्ञा से शेर की लाश 
ग्राम के पास के मैंदान में लाई जाती है | इस अवसर पर कोढ लोग भूमि-देवी 
की पूजा करते हँ। उनका विश्वास दे कि जब भूमि नाराज़ दो जाती है, तो 
किसी न किसी का खून अवश्य लेती है। पुारियों को अडे, इलदी और चावल 
दिये जाते ६ । पुवारी हलदी से रगे हुए धागे सबके वाजुओ में बाँध देते हैं, 
ओर सबके कपड़ो पर इलदी के रंग के छोटे देते ई । यदि मृत-व्यक्तियो के छोटे- 
दोटे बच्चे हों, तो सब लोग मिलकर उनकी रुद्ा का भार अपने तिर पर लेते 
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हैं। मृत-व्यक्तियो के रिश्तेदार एक सप्ताद्ट तक घर नहीं जा सकते । ग्राम के सब 
स्त्री-पुरुष अपने-अपने घरो की पुरानी हों ड़ियो तोड़ डालते हैँ | यदि कोई अपनी 
होंढ़ी न तोड़े, तो दूसरे लोग उसके साथ खान-पान बन्द कर देते हैं । जिस 
जगह शेर का शिकार होता है, वहाँ किसी न किसी पशु की वलि दी जाती है। 
शिकार को जाते समय कोंढ लोग यह गीत गाया करते हँ-- 
एरा बाईना बाईना बाईना 
कताजामू कताजामू कताजासू 
कडाड़ी चाईना डे कताजासू 
एरा बाइईना वाईना कताजामू 
कोला कोल धाईना कताजासू 
गांडा गांडा वाईना कताजासू 
/वह आता है, चह आता है, वह आता है 
काट डालो, काठ डालो, काट डालो ! 
शेर आता है, उसे काट डालो 
बह आता है, वह आता है, काठ डालो 
बह नीचे-नीचे आता है, उसे कार डालो 
बह ऊपर-ऊपर आता है, उसे काठ डालों ! 
शेर का शिकार खेलना कोई आसान काम नही है। शेर के शिकारी के 
प्रति कोंट रमणी के उद्गार सुनिये -- 
ओ--)--) कड़ाड़ी प्लाम्बा गटासी 
एस्वेटी बाजाभानेजू-अ-ऋ>ऊ-ऊ 
ईनू" गापसी डाटा गठातीं 
कड़ादिंगा आजा नाती ओ-।--) 
माई इड़ू तॉगी वामू नींगे कालू ऊड़पाराई 
नॉई जेड़ा तानी राजेजू गियाई 
'ऐ शेरों के शिकारी, तू कहाँ से आया है १ 
तू कित्तना बलवान है, 
शेरों से भी नहीं डरता | 
ऐ शेरो के शिकारी, मेरे घर में झा, 
मैं ठुके शराब पिलाऊ गो, 
तुक्े अपने दिल का राजा बनाऊ गी । 
वर्मा के सम्बन्ध में एक ढेखक का कथन है-- 
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--्रक्षा देश यदि चुन्नी अर कोमती पत्थरों से मालामाल है, तो, मेरी 
सम्मति मे, वहाँ सुन्दर गौतो की थो क्मो नहीं है। ये योत प्रेम और दसन्दर्य 
के सरल ख्प्नो से भरपूर हैं। दस देश के जेंगले। मे दवा, गेंडें, शेर, चोते 
और जगली छुश्लर आदि हिंसक उन्तु बहुत दोते है । शिह्रों लोग शिक्रार 
को जाते समय जो गीत गाते ६, वे वोश्ताप्रणं उदगारों ते ओतग्रोत दोते है।! 

कोई वबरमी बोरागना गा रही दहै-- 

चनऊ टोई टोहनाई वा अपी सीदी 
सॉड्गू पें मशीयू 
चनऊ टो-ई युआ दी 
खोएआ-मिया अपी सीदी चा सशीयू 

चनऊ ई लेंन दी चा गेद , ये ये टी 
तू दी चनऊ टॉ बये ई, सिचा फिरा दी 

--चारा का सारा जंगल वास ऊे वृक्षों से भरा पडा है 

चन्दन का बृक्ध एक भी नहीं है 

हमारा सारा का सारा ग्राम गोदड़ो से भरा है 

शेर एक भी नहीं है। 

मेरा पति शेर के समान वीर है 

वह राजा का सिपाही है |? 

ब्रह्म देश का एक ओर प्रणिद्ध गीत है-- 

बेटी ढो अख्ा-ननन- 
आलऊँदो सेता-नन-नन 
सेसिए पिएं दोतूचा 

चनऊ इई ले-ए-ऐ-ए 
सेमिएं पिएं तुआवो पिए 

--ठोल चज्म रहा है 

सब सिपाही युद्ध-नूमि की ओर प्रस्थान कर रहे है 

है पतिदेव | लड़ने के लिए कमर कस लो 

थोडी देर मे ही महाराज चटाई करने वाले हैं । 

राजस्थान वीरो को नूमि है। राजपूत-माताओं की कोख से ऐसे कितने 
ही वीर पुत्री का जन्म हुआ है, जिन्‍्हने हँसते हंसते अपने जोवन माठृ-भूमि की 


भेंट कर दिये थे | उनकी पुण्य स्तृति आज मी कितनी मीढी अतीत होती है ! 
टाड के कथनानुसार-- 
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“अर्वली का कोई भी दर्रा ऐसा नहीं है, जो राणा प्रताप के किसी-न-किसी 
वीर-कार्य से, किसी न फिसी विखुयात विजय से, या बहुधा विजय से भी कहीं 
अधिक शानदार पराजय से, पवित्र न हुआ हो |? 

धृहतर भारत-सघ' के सम्मुख व्याख्यान देते हुए एक बार विश्व-कवि 
खीद्धनाथ ठाकुर ने कह था-- 

बचपन मे मैंने भारत का इतिहास पढना आरम्भ किया था । मुझे प्रतिदिन 
राजनैतिक युद्धों में सिकन्दर से लेकर क्लाईव तक लगातार भारत की पराजय 
तथा अपमान की कथाओं के नाम तथा तिथियों याद करनी पढ़ती थीं । राष्ट्रीय 
लजा के इस ऐतिहासिक रेगिस्तान में यदि कोई ओखसिस, कोई इरियाली थी, 
तो बह ये राजपूत वोरो के कार्य !? 

राजस्थान की वीर-रस पूर्ण वाणी, वोर-रस-पूर्ण दोहों मे आज भी 
सुरक्षित है-- 

सिंघों देस-विदेस सम सिंघों किसा बतन्न 
सिंघ जका बन संचरे ते सिंघोरा बन्न 

--शेरो के लिए देश-विदेश बराबर है, उनका घर केसा १ 

शेर जिम्त किसी जगल में चला जाय, वही उसका घर बन जाता है | 

सखि हमीयणां कंथरी पाई यह परतीत 
हारियो घरों न आवसी आसी ओ रणजीत 
-- है सखी । मुझे पत्िदेव पर पूर्ण विश्वास है | 
हारकर वे कभी घर न आयेगे आयेंगे तो रण जीतकर |? 
घर धरती पग पागढ़े अरियां तशो गरडइ 
हजू न छोड़े साहिबा मूछां तणो मरडु 
--थड़ पृथिवी पर है, पैर रकाव में, शत्रु ओ ने घेरा डाल रखा है।? 
ऐसी दशा मे भी मेरे पतिदेव मू छो पर ताब देना नहीं छोडते ।? 
छूपणु जतन धन रो करे कायर जीव तपन्न 
सूर जतन उणरो करे लिणरो खादो अन्न 
-- कजूत घन जोड़ने का उपाय करता है, कावर जान बचाने का, 
पर वीर-पुरुष उसकी रक्ता करने का उपाय करता है, जिसका श्रन्न खाता है ।” 
कता रिण में जाय ने कीजे फिणरो साथ 
साथी थारे दीनि हैं हियौ कटारो हाथ 
-- है पतिदेव ! रणभूमि में तुम क्सिक़ा साथ करोगे ? 
बहाँ तुम्द्वारे तीन हो साथी इोंगे--द्वदय, तलवार और हाथ ।? 
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गीध कलेजो चील उर काका आंत विलाइ 
तौ भी सोधक कंवरी मूछा-भौंह मिलाइ 
--गीध कलेजा ले गये, चीलें दिल निकाल कर ले गई”, और काग 
अतड़ियों ले गये 
फिर भी हे सखी ! तनी हुई मूछों और चढी हुई भौद्दों को देखबर मैंने 
अपने पति को पहचान लिया । 
सूर न पूछे टीपणो सगुन न देखे सूर 
मरणा नू सगल गिणे समर चढ़े मुख नूर 
--सृरमा न सायत पूछुता है, न समन देखता है 
वह तो मौत को ही मंगल गिनता है, रण-भूमि में जाकर उसका मुख 
चमकने लग जाता है|? 
घोड़ो जोड़ो पागड़ी में छा नोज मरोड़ 
ये चारों न चूके रजपूतां राठोड़ 
--धोड़ा, जूता, पयड़ी और मू छो पर ताव देना, 
रादौर-वश के राजपूत चार वातों में कभी नहीं चूकते । 
काछ हृदा कर बरसना तन चोखा मुख मिद् 
रिण सूरा जग वल्लभा सो में विरला डिटठ्ठ 
--काछु का हृढ़, हाथ का दाता, शरीर का निरोय, मुख का मीठा, 
रुए का शरवीर जगत्‌प्रिय पुरुष मैंने बिसला ही देखा है! 
माई एह्ा पूत जण जैद्या राख अताप 
अकवर सुत्तो ओमक्े जाण सिराणै सांप 
--है माता । ऐसे पुत्र को जन्म देना, जैसा राणा प्रताप था, 
जिसे सिरहाने का सॉप समझ कर अकवर सोते सोते चौंक उठता था |? 
घोड़ा द्वींसे बारणे वीर अखाड़े पूल 
कंकन वाघो रण चढ़ो वै वाज्या रण-ढोल 
--द्वार पर घोड़ा हिनहिना रहा है, ब्योदी में वीएायण खड़े हैँ 
है बोर | रण कंकण वॉध लो और युद्ध में जाओ । सुनो, युद्ध का दोल 
बज रहा है! 
सीप उड़ीके स्वात-जल चकई उड़ीके सूर 
नरो उड़ीके रण निडर सूर उड़ीके हूर 
--वीप स्वाति-जल की प्रतीक्षा करती है, चकई सूर्य की प्रतीक्षा करती दै; 
चीर युद्ध की प्रतीक्ञा कर्ता है, और सुन्दरी वीर को बाठ जोहती है ! 
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तण वलवारां तितरछ्चियो तिल-तिल्न ऊपर सीव 
आला घावां ऊठसी छिच यक ठहर नकीब 
--मभिरे वीर पति का शरीर तलवार के जरूमो से भरपूर है, और एक-एक 
तिल पर ठॉके लगे हैं, 
है चारण | तुम थोडी देर के लिए अपनी कविता बन्द कर दो, नही तो वे 
ताजे जख्मों के साथ ही रण-भूमि की ओर चल पढ़े गे।! 
नाह आशणे नींद में ऐंड्री ठोड़ अँगूठ ' 
सो सजनी किम देवसी पर दल भिड़िय पूठ 
--है सखी | मेरे पति देव नींद में भी एड़ी पर अगूठा नहीं रखते, 
तब भला) वे उल्लटे पैर युद्ध से पीठ केसे दिखायेंगे ? 
ब्रज देसोँ चन्दन बनां मेरु पहाड़ां मोर 
रगड़ खगां लंका गद़ा राजकुला राठोर 
--ददेशों में त्रज-भूमि, वनों में चन्दन-बन, पहाड़ों में मेरु-पर्वत 
किलो में लका का गढ़ और शाही घरानों में राठौर वंश सब से उत्तम है |? 
अस की मौजूदा करुण दशा पर आँसू ग्रिराते हुए नोपला कवि 
कहता है--- 
वे घोड़ा वै गाम रिजक वही ठाकुर वही 
रजपृतॉरों राम निसर गयो अब नोपला 
--वही घोड़े हैं, वही ग्राम हू, वही अन्न है, वही ठाकुर, 
नोपला कहता है, पर ऐसा प्रतीत होता है, जेंसे राजपूतों में से अ्रव राम 
ही निकल गया हो ।* 
पजाब में वीर! शब्द का बहुत प्रचार है, पर अब लोग इस शब्द का अर्थ 
बिलकुल भूल-से गये हैं । बहनें अपने भाइयों को 'वीएः कहकर बुलाती हैं। 
माताएँ भी अपने पुत्री को सम्बोधन करते हुए 'वीरा” शब्द का प्रयोग करती हैं। 
अब 'वीरए! शब्द प्राय; (प्रिय! या भाई? का पर्यायवाची हो गया हैं। बोर शब्द 
का इतिहास बतलाता है कि किसी समय पजाब में प्रत्येक मॉ का लाल और 
प्रत्येक बहन का भाई वीर होता था। 
कोई पजाबिन बहिन गा रही है-- 
जिसथे बज्जदी बदला वांगू' गब्ज दी 
काली डांग मेरे वीर दी 
--भेरे भाई की लाठी काले रग की है, 
वह जहाँ भी चोट करती है, बादल की तरह गरजती है |? 
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घोड़िये तीजने नीं भत्ता मेरे बीरे दी घोड़ी 
पद्ट रेशम तेरा लगाम वीरा चढ़ आया ई 
मोढ़े तीर ते हत्थ कम्मान बीरा चढ़ आया ई 
घोड़िये तीज्ने नीं भला वीरा राजे दी घोड़ी 
काठी द्दीरिया जड़त जड़ी वीरा चढ़ आया ई 
हत्थ ढालू ते तलवार वीरा चढ़ आया ई 
-- हे तीजन घोडी । है मेरे वीर की घोडी ! 
तेरी लगाम रेशम की है, ओर मेरा चोर तुक पर सवार होकर आया है। 
हाथ में कमान है के पर तीर हैं, 
वीर घोडी पर आया है | 
है तोजन घोडी | है मेरे वोर राजा की घोडी | 
तेरी काठी में दवीरे जड़े हूँ, मेरा वीर तुझ पर चढ़ आया है। 
हाथो में दाल और तलवार है, बेर तोजन घोडी पर सवार होकर आया है।' 
गेंद से खेलते समय पज्ञाव की कन्वाएँ थाल” नामक गीत गाती हँ-- 
तिन्न तीर खेडन धीर 
हत्थ कमान सोढे तीर 
ढाज्वाल्ा मेरा बीर 
तलवार वाला मेरा वीर 
घोड़ेवाला मेरा वीर 
दाथीवाल्ा मेस पीर 
-- तीन तीर-वीर खेल रहे हूँ 
हाथों में कमान है, केंघो पर तीर, 
ढालवाला मेरा बीर है, 
तलवासाला मेरा वीर है, 
घोडेवाला मेरा वीर है, 
हाथीवाला भेरा वीर है ?? 
युक्तप्ान्त की कन्याएँ सावन के दिनो में मूला कूलते समय सुद्दावने गीत 
गाती है | इन दिनों बिना? नामक गीत वहुत याया जाता है। सुनिये, कोई 
स्त्री गा रही है-- 
बिरता हाली-हाली जेंवो बिरन मोरा वजलैया लेउं वीरन 
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बिरना तुरक लड़इया क ठाड़ वलेया लेडं बीरन 
बिरना मुग़ज् लड़इया क ठाड़ बलैया लेडं बीरन 
बिरना मुगल की ओरियों सब साठि जने वलेया लेउ बीरन 
मोरा भइया अकेलबई ठाड़ वलेया लेउ बीरन 
बिरना मुगल जुर्के सब साठि जने वलैया लेड बीरम 
मोरा भइया समर जीति ठाड़ बलेया लेडं बीरन 
बिरना कोखिया बखानों मयरिया के बलैया लेडं बीरन 
जेकर पुतवा समर जीति ठाड़ बलैया लेउ वीरन 
बिरना भगिया बखानो बहिनियों के बलैया लेड बीरन 
जेकर भइया समर जीति ठाड़ बलेया लेउ बीरन 
बिरना सगिया बखानो में भौजो के बलेया लेउ बीरन 
जेकर समिया समर जीति ठाड़ बलेया लेउ बीर॒न 
--है भाई । जल्दी-जल्दी भोजन पा लो । मै तुम्दारी बलैया ले लू | 
है भाई | मुगल लड़ने को खडा है, मै तुम्हारी बल्लेया ले लू । 
मुगल के पास साठ आदमी हैं, मैं ठम्दारी वलेया ले लू । 
मेरा भाई अकेला खड़ा है, में तुम्हारी बलेया ले लू ! 
भाई, म॒गल के साठो आदमी हार गये, मैं तुम्दारी बलेथा ले लू । 
मेरा भाई जीतकर खड़ा है, में तुम्हारी बलेय ले लू | 
भाई, मैं उस माँ की कोख की सराहना करती हू, मै बलेया ले लू | 
जिसका वेग युद्ध जीतकर खड़ा है , मैं बलेया ले लू । 
माई, मै उस बहन के भाग्य की सराहना करती हूँ, मै बलैंया है लू । 
जिसका भाई युद्ध जोतकर खड़ा है, मै बलेया ले लू । 
भाई, मैं अपनी भावज के भाग्य की सराइना करतो हैँ, में बलेया ले ले ) 
जिसका पति युद्ध जीतकर खडा है, में बलेया ले लू !? 
इस प्रकार अनेक वोर रस-पूर्ण गोत भारत के विभिन्न प्रान्तों मे गाये जाते 
हैं। ये गीत मुर्दादिलो में नई जान डाल लेते हैं । कविवर टेनिसन के कथनानुसार 
“वह गीत, जो सारी जाति में इलचल पैंदा कर देता है, स्वय एक वीर-कार्य है | 
वीर-स् से झोतम्रोत ये गीत भारतीय लोक साहित्य के अमूल्य रत्न हैं | 
इन गीतों मं जातीयता के सच्चे नियम भरे पड़े हैं। 
एण्ड ज फ्लेंचर का कथन है--'यदि किसी मनुष्य को तम्ताम गीत बनाने 
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की अनुभति मित्न जाय, तो उसे इस बात की जरा भो पर्ा न करनी चाहिए 
कि जाति के कानून कौन बनाता है!” 

वीर-रस के ओजस्थी स्वर जनसाधारण के हृदय मे नाचनेवाली उत्ताल 
तरंगों की सूचना देते हैं | 
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लोरियाँ 


मनुष्य बारआार शिश्षु के रूप मे मा की गोद में श्राता है, और वात्सल्य- 
रत से झोत-प्रोत मीठी-मीठी लोरियाँ सुनता है। माँ की गोद कभी खाली नहीं 
रहती ।, पुष्पों के-से शिशु कभी प्रताप श्रीर शिवा बनने के लिए श्रौर कमी 
कबीर और तुलसी बनने के लिए माँ की गोद में आते हैं, और हृदय की सोई 
हुई 'कला' को जगाते हैं! माँ की गोद कला की सच्ची पाठशाला है, जहाँ 
केवल हृदय का हो आधिपत्य होता है। 
जन्म से पूर्व हो मो के स्तरों में दूध की थौर हृदय में वास्सल्यु-सस की सृष्टि 
, होती हैं। इस सतसे ओोतप्रौत होकर मा का हृदय गीत गाता है। ये गीत 
सर्वत्ाधारण की वाणी भें लोरियो के नाम से विख्यात हं। शिशु दूध पीता 
जाता है, और लोरियों भी सुनता जाता है। ॒ 
ससार के ग्राम-साहित्य मे लोरियों अपना विशेष स्थान रखती हैँ | सम्य 
तथा असम्प--सभी जातियो की माताएँ लोरियों गा-याकर आनन्द प्राप्त करती- 
हैँ। वे यह नहीं देखतीं कि उनकी आवाज सुरीली है वा नहीं, उन्हें तो अपने 
शिशुत्ओं को रिमाने से ही मतलब रहता है। भूल दिलाती हुईं, या शिशु की 
पीठ पर थपकियों देती हुईं जब्र वे लोरियों गाती हैं, तो उनकी रूखी तथा 
खुरदरी वाणी में भो अलौकिक मिठास आ जाती हैं-। ह॒ 
स्पष्ट तथा सरल भाषा में सूबरूप से गाई हुई लोरियों किसी भी देश तथा 
जाति के साहित्य की आभा एवं महिमा को चार चोद लगा सकती हैं। देश 
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तथा काल के क्रम से इनकी भाषा बदलती रहती है , भाव वही रहते हैं) 
कौशल्या ने राम के लिए जो लोरियों गाई थीं, वे अत्र भी अयोध्या की मातात्रों 
को भूली नहीं ह। हों, भाषा संस्कृत के स्थान पर हिन्दी हो गई है , पर भाव 
वही पुराने हैं | 

लोसियो का छोत कब आरम्भ हुआ, यह बताना चहुत मुश्किल है। विस 
स्थान पर पहले-पहल इनकी सृष्टि हुई, इस प्रश्न पर विचार करते हुए बंगाल के 
सुप्रसिद्ध चित्र॒वार डाक्टर अवनीन्द्रनाथ ठाकुर अ्रपने एक लेख मे लिखते है-- 
/कोन कालेर आलोते प्रथम फुटलो एई सत्र छड़ानो रकम छुवि, एई सब छोटो 
छोटो भावेर कलिकार मुखे प्रथम एर सुर उठलो, एवम्‌ कोन घूमन्त छेलैर काने 
आर भाणं गिये वाजलो, ता जानवार कोनो उपाय नेई।” अर्थात्‌--किसत 
समय के प्रकाश में पहले पहल ये सब्र चिखरी तसवीरों की सो लोरियों, यह सत्र 
छोटे-छोटे भावों की कलियों खिल्ल उठी थीं , किसके कंठ से पहले-पहल इनके 
स्वर निकले थे और किस निद्धित शिशु के कान और प्राण में गूजे थे, यह 
जानने का कोई उपाय नही है! 

लोरियो का इतिहास क्तिना ही पुराना तथा अशात क्‍यों न हो, इस बात 
से तो इन्कार नहीं किया बा समता कि वे काव्य-रस की कसौटी पर पूरी उतरती 
हैं। उनकी महिमा महा| है, बो किसी भी देश के शिशु-साहित्य मे नया जीवन 
प्रदान कर सकती है, उनकी प्रतिभा श्रपरिमित है, जो छृदय के झरने से दिन- 
रात भरती रहती है। यहाँ विभिन्न भाषाश्रो की कुछ लोरियों दी जाती हैं 

शिशु अभी बहुत छोय है। माँ उसे चलना सिखा रही है। माँ के मानस- 
जगत्‌ में आनन्द की फ्ंकार उठती है। बह अपने-आपको भूल जाती है, और 
गाती ह---एक गुजराती गीत के शब्दों में--- 

पा . या . पयती 
सोनानीं ढगली 
--प्ग्-यग चलो । 
पग-पग पर सोने की देरी है ! 


मॉ इन दो पक्तियों को ही वार-बार रटती जाती है। पा. ..पा.. 'के 
आकार को वहुत लम्ब्रा करके उच्चारण करती है। ससार के लिए माँ ग़रीब हो 
सकती है , परत अपने शिशु के लिए संसार की सबसे बड़ी सम्पत्ति भी उसके 
लिये थोड़ी है। शिशु के पथ में कृदम कदुम पर सोने की देरियो की कल्पना 
फ्तिनी सुन्दर है। शिशु ने एक कृदम उठाया और माँ मुसकरा दी ! यह सुसकान 
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इंदव की मुसक़ान होती है! संगीत के स्वर शिशु को चलना सिखाते हैं, श्र 
माँ की मुछकान उसके हृदय में उत्साद का उचार करती दे | 

ज्यो-ज्यो शिशु बड़ा होता जाता है, लोग भी बड़ी होती जाती है । जितनी 
चलल्‍्दी शिशु चलता है, उतनी ही तेजी से गुजराती लोरी का ताल चलता है-- 

“दगमंग ढगमग' डगलों भरता 
हरजी के मन्दिर आध्यों 
पंगमों डाक यशोद़ा माये 
गोकल मोदी चलाव्याँ 

थेई थेई चरण भरोनें कान 
बेचूँ मुकताफल ने पान 

““चिल-चतकर शिशु 

हरजी के मन्दिर में श्रा गया | 

उसके पैरों मे धुघुरू है, भोर यशोदा मां ने 

उसे गोऊुल में चलना छिखाया हैं। 

है कान, पेई-पेर चस्ण उठाओं, 

मं मुपारी श्रौर यान बोंद्गी ।! 

'दगमग दगमंग' एक साथ झट में बोल दिया जाता है। श्रन्त की दो 
पंक्ियाँ यिई-पेई चरण बरोने कान, वेचूं मुझतापल ने पान) शस्त्र और 
बटुत ही उल्दो-जल्दी उच्चारण की जाती हैं । 

प्रतिवर्ष माताएं अपने शिशु क्र जन्म दिन मनाती हैं। दो तरता ६, घर में 
पुलाव के लिए घी ग्रादि ने दी; एसनु लोग के उम्त्‌ ने उल्सता ख३ निया 
पूर्य पर देती ६। परमीरी मा गा रदी (-- 

वारे बारे चन्द्रे वार 

बारे अजछुई मुचारिक 
बाज्ो बाजी चुरु थे, वाजो 
रणुबुत तायो रोग़न जोश 

“-झाज धोदगर स॒ स्ि ६ 

व छा दिन मुपाप्िडि दो 

हैं रहो जलाने बालों ! नई बडी जवापो 

और प। उद्ावर ताज ५ वा हद न इरे 7 

बह सो रुरईर हो दुद समान रिउया में भ्रयिह उचड है 


से मे बुत नो२ र पब «| का आज «4 गए 0 ला 8 
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देखा-देखी बहनें अपने नन्‍्हें भाइयो को खिलाती हुई लोरियों गातों हैं। कोई 
पजाबिन बहन या रही है-- 
वे वीरा | इकड़ी-इकड़ी 
तेनूं रिन्‍्ह खुयासों खिचड़ी 
--है वीर मैं खिचड़ी पकाऊ गी, श्रौर तुके खिलाऊंगी । 
(इक्कडी? भावशतज््य शब्द है और केवल तुक मिलाने के लिए ही प्रयोग 
हुआ है! 
सूय॑ के प्रकाश में चाहे शिशु श्रोंखें भी न खोले , परूठु चन्रमा के शीतल 
प्रकाश से उसे विशेष आनन्द मिलता है। चन्द्रमा को लोरियो में मामा कहकर 
सम्बोधन किया गया है। आजम देश में लोरी का पर्वायवाची शब्द 'नौल पाग' 
है। शिशु चद्धमा को पकडना चाहता है, तेलगू माँ गाती है-- 
चन्द मामा रावे 
जाचिल्ली रावे 
ऋरडे-कि रावे 
कोटि पूलू तेवे 
बडि भीदा रावे 
बन्ति पूल तेवे 


-+हि चोद मामा । श्रा। 
गाड़ी पर चढकर आ। 
फूल लेकर झा । 
पीले पीले फूल देकर चला जा । 
उटिया भाषा में लोरिये! को 'बिह्ला-खेला गीतो? कहते है । ' उड़िया की 
एक लो में चन्द्रमा के साथ उपहास किया गया है-- 
जन्हों सास रे ! जन्हों सासू 
सो कथा द्वी सुनो 
बिल-र माछ चील खाईगला 
खद ची खेंडिए बुणो 
“चाँद मामा, ओ चाँद मामा ! 
मेरी बात सुनो । 
खेत की मछली को चोल खा गई। 
तुम जाल तैयार करो 
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धान के खेतो में जो जल रहता है। उसमे छोटी छोटी मछुलियाँ भी रहती 
हैं। गोकरी की शक्ल के जाल को, यो बांस की छोटी छोटी सपाचों से तैयार 
जिया याता हे, उड़ोमा प्रान्त में 'पई ची! कहते ह। इसे पानी में ऱ देते ६ | 
मदुलियां झापतप्े-म्राप इसमे आ फँसती है। 
बरहमपुर-यजाम जिले के गनसृर-उद्यगिरी ताल्लुके में कोद नाम की एक 
पहाड़ी जाति बसी हर है| इनकी जापा कोठ या कुई ऊे नाम से विख्यात है | 
यहाँ की एक लोरी सुनिये-- 
ए आपों | ए आपो | डीया डे दीया 
डॉजू माया-ई मेहमी नू 
डॉजू मामा वामु वामु 
मांई आपो मेहता नेजु 
-+गरो वेश | ओर बेदा | रो मत । 
चांद मामा की औ्रोर निद्वर । 
ओआ; ओ चाद मात्रा | ब्रा । 
गत पुन हुम्ह देखेगा । 
आगामी थापा में लोगे का पर्याववा्ची शद्ध ग्राई नाम! ६। श्रासामा 
प्राम-सादित्य लोखि से भरा पद्ा 4। एक आमामों लोरी देखिये। शिशु 
यराहर जाना चाहता ई। मा उसे रोफ़ती ई-- 
बापा ए । ने लावी राती 
बादन्ते जलछे सोटा वाती 
छातो अक्ञक बनती जलक 
पोहर न होर भाल 
व्रियार उम्रव गइला दीले 
पोहर दये भोले 
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तमें मारों देवना दिधेल छो 
तमे मारों मागीलीघेज छो 
आद्योँ स्यारे अम्मर रई ने थी 
मादेव जायो उतावल्ली ने गई चढ़ावू फूल 
मादवजी परसन थये आव्यों तमें अणमूल 
तमे मारों नगद नाणु छो 
तमे मारों फूल बसाणु छो 
आद्याँ त्यारे अम्मर रई ने थौ 
--व मेरे देवताओं का दिया हुआ घन है। 
तू मेरा उधार लिया हुआ धन है | 
जब तूने जन्म लें लिया है, अमर होकर जीवन घारण कर | 
मैं दौड़तो हुई महादेव को फूल चढाने गई । 
महादेवजी प्रसन्‍न हो गये, और तुर-सी अनमोल वस्तु मुझे मिल गई ! 
तू मेरा नगद्‌ घन है। , 
दू मेरा सुगन्धित फूल है। जब तूने जन्म ले लिया है, तो अमर होकर जीवन 
धारण कर |? 
“शिक्षुर नामक अन्य में यही भाव भी खीन्वनाथ ठाकुर ने माँ के मुख से 
शिशु के प्रति कहलधाया है-- 
सकते देववार आदुरे घन 
नित्य कालेर तुई पुरातन 
सवार छिली आमार होली कैमोने 
---तू सब देवताओं का प्यारा धन है। 
नित्य काल की सबसे पुरानी वस्तु तू ही है । 
तू जो सबका था, केवल मेरा ही कैंसे चन गया १? 
चन्चे को भूले में खेलते देखकर आ्राख देश की नारी गा उठती है--- 
तोलुता ब्रद्मास्डम्वु तेटिला गविचि 
नालगु वेदमुलु गोलुतुलु अमरिचि 
--आरम्म में यह ब्रह्मास्ड भूतति के सहश था | 
चार वेद इस भूले को चार ज्षजोरें थीं ? 
पंजाब की कोई बहन नन्‍्हें से भाई को गोद में लिये हुए है । दवदय की 
श्राँलो से वह उसके भविष्य का दुर्शन करती है, जबकि उप्तका भाई युवक बन 


हे 
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चुका है, और उसऊा विवाह हो गया है। उसकी भावज घर आ गई है। भावज 
मीठा बोलने वालो है। उसका खूप-रंग अति सुन्दर है। इस कल्पना को वह 
लोरी के रुप में गाती है-- 
खंड खीर मिट्टी ए मिट्ठी ए 
बचीर बहुटी डिट्टी ए डिट्ठी ए 
चौलों नालों चिट्ठी ए चिट्ठी ए 
जल्ेबी नालों मिट्टी ए मिद्ठी ए 
--जॉड मिली हुई खीर मीठी है, मीठी है, 
मैने अपने भाई की पत्नो को देख लिया, देख लिया 
वह चावलो से अधिक सफेद है, 
और जल्ेत्री से अधिक मोठी है, मीठी है !! 
उत्कल प्रान्त में माँ की दृष्टि में शिशु राजहुस बन गया है-- 
सगगेर राजहँस पिल्लाटी मोहर 
मुकता गुड़िक आहार ताहार 
--मेरा शिशु खर्ग का राजहंस है। 
उसका श्राह्र मोती है !! 
छोटा-सा बच्चा हाथ से निकल-निकल जाता है। बढ़ा बच्चा माँ से दूर 
* परदेश में रहता है, मणिपुरी माँ गाती है-- 
चेकला पाई खरावना 
पोमूवी हंजल लकपना 
--जगल का पक्षी उड़ गया | 
पिंजरे का पक्षी फड़फड़ा रहा है ।! 
पठान ल्लोग बच्चो से बहुत प्रेम करते हैं। बच्ची के प्रति एक पठान कितना 
प्रेम कर सकता है, इसका कुछ आभास हमें विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 
'काबुलोवाला? नाम की कहानी मे मिलता है। कवि इस चित्रण में इतने सफल 
हुए हैं कि कई एक समालोचकों की दृष्टि में 'काबुलीवाला? उनकी सर्वोत्तम 


रचना है। पठान स्त्रियों भी ससार की अन्य जातियों की र्तियों की भाँति लोरियोँ 
गाती हैं। कोई स्त्री गा रही है-- 

मालियारा पल्ारके गुलेना उग़लवा 

जमो विफल पे मुसाफरेज़ी 

ऱना केनवी मालियारा गुलेना उग्लवा 

ज़॒मो तिफल पे मुसाफरेजी 
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--+हि माली ! रास्ते मे फूल विछा दो | 
मैरा बच्चा आज से मुसाफिर बन रहा है। 
फूल ही फूल विछाना, कोश एक भी न रहने देना 
मेरा बच्चा आज से मुसाफिर हो रहा है |? 
कच्चे के आराम में ही माँ का आराम है। मातृ दृश्य की वाणी कितनी 
भनोहर है, कितनी सुगन्धित, कितनी मधुर तथा सुन्दर है | पजात्रिन माँ अपनी 
बहन से कह रही है-- 
हरिया नी मालन दरिया नी भैने 
हरिया ते भागी भरिया 
जिस दिद्वाडे नी मेर। ल्ञाल जन्मया 
सोईयो द्हाड़ा भागी भरिया 
--हि बहन, है. मालन, वह दिन कितना हरा-भरा था 
बह दिन कितना सौभाग्यशाली था। 
जब मेरे लाल ने जन्म लिया |? 
शिशु को नदी मे नह्वते देखकर खासी माँ कहती है-- 
को मिनसिस बरडर कि लौंग 
कुमका का-दुखा 
अंगा इयेट या फी 
-“ प्यारी बच्ची, 
ब्मछुली की सी है। 
मैं तुमसे प्रेम करती हूँ | 
गरीब से ग़रंत माँ भी अपने शिशु को राजपुत्र कहकर आनन्द मनाती है। 
आन्य देश की कोई भाँ गा रही हँ--- 
अरि मुं दारा डैरालेबरीवी 
उत्तमा विरुदुला राजेवारम्मा 
जरि मुंदारा डैराले मांवी 
उत्तमा विरुदुला राजुमा अब्वाई 
“बत्ती के सामने ये तम्बू किसके है १ 
उत्तम गुणा वाला यह राजपुत्र कौन है? 
बस्ती के सामने हमारे खेमे हैं । 
उत्तम गुणों वाल्या राजपुत्र हमारा शिशु है! 
बहन अपना भाई खिला रही है-- 
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गत्ली गली खडामों वीर 
चीर खावे खंड खीर 
--गरभी गली धूमकर में अपने भाई को खिला रही हूँ । 
मेरा भाई खाड और खोर खाता है! 
कोई बंगाली माँ अपने शिशु को शिकायत कर रही है-- 
खोका बोलते पारे, कॉदते पारे 
घुमोते पारे ना 
खेते पारे, नीते पारे 
दीते पारे ना ह 
--शिशु बोल उकता है, रो सकता है, 
सो नहीं सकता । 
खा सत्ता है, ले सकता है, 
दे नहीं सकता ! 
१8 देश की एक और लोरी में शिशु माँ की श्रॉ़ का प्रकाश वन 
गया 
इनूतन्ता दीपम्मु इललज्ला वेलगु 
इस्वरड़ी चन्द्सामा जगमज्ला बेलगु 
माड़न्ता दीपम्मु ज़गमल्ला वेलगु 
इनूतन्ता गा अव्याई मा कड़ला वेलगु 
--छोटा सा दीपक सारे घर को प्रकाशित कर देता है। 
चोद मामा सारे जगत्‌ को प्रकाशित कर देता हैं। » 
छोटा ता दीपक सारे रानमहल का प्रकाशित कर देता है। 
छोटा सा मेरा बच्चा मेरी ओसो को प्रकाशित कर देता हे |! 
मा ने सारे जगतू को प्रकाश प्रदान फिया, परस्तु माँ की आयो को 
प्रकाशित न कर सका । यह कार्य शिशु ही कर समता <| योग शात्त्र में हृदव 
के लिए आकाश शद आता ६। दृदयाकाश वास्तव में उस बाह्य आर मश से 
लाख गुना बड़ा ९! चाद बला उसे कहा प्रताशित कर उत्ता है। बह तो 
केवल शिशु का मुस्कान से दी जगमगाता ८। 
रात फा पमव दे | रिशु रो रह ६। उसे नोद नहीं आती । जाग सार 
निद्राप्रत्त हो जाता ईं; पसनु शिशु छा याद प्राइम तयसे निराला ई, दया दो 
ता मां उत्त दूध तिल्ञाफर चुत परा उज्तों ई। पह क्या! दिना जिठ। कार्य के 
ही शिश्ठु रो रहा ६। ऐसा गवस्था में अनेह जानिया का माता ई एंड ही प्र 
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के भावों से सिची हुई लोरियों गाती है । पहले एक गुजराती लोरी सुनिये-- 
नीदरडी तू आवे जो आवे जो 
मारो वच्चु साठ लावे जो लावे जो 
तूँ वदास-मिसरी लावे जो 
तूँ खारेक टोपरु लावे जो 
--श्रा, हे नींद, आ, 
ला हमारे बच्चे के लिए ला, 
तू मिश्री और छुद्ारे ले थ्रा । 
एक बगाली लोरो में माँ कहती है-- 
घुम्ो घुमो घुमो 
घुमोच्छे गाछेर पाता 
--सो बा, सो जा, सो जा । 
वृक्षों के पत्ते सो रहे हूँ ।? 
गजाम जिले की परलाकिमिडी एजेन्सी में 'सावरा' नाम की एक पहाड़ी 
कं हुई है। इनकी भाषा का नाम भी सावरा ही है। सोवरा त्तरो गा 


रंगे-डा डीमरलेजी आमंजा जीमन्तों 
आडगोई डीमरलेजी आसंजा डौमन्नों 
बु'गबु गधुठ डीमरलेजी आमंजा डीसनन्‍्नों 
समई पप्पर ढीसरलेज़ी आमंजा डीसनन्‍्नोँ 
-- हवा और पानी सो गये, तू भी तो जा 
शहद को मक्खियों तथा भ्रमर सो गये, तू भी सो वा । 
मच्छर सो गये, तू भी सो जा | 
पतग सो गये, तू भी सो वा ।! 
एक बंगाली लोरी मे बंगाल की नारी कहती है-- 
हाटेर घूम, वादेर घूप्त 
धूम गड़ागड़ी जाय 
--धाज्नार सोवा है, मेंदान (चारागाह) छोता है 
ज़ोर की नींद छा रही है !? 
एक सन्याली माँ गाती है-- 
लींदा वाबू आलमरागा 
नढ़े गोतिमे आलमरागा 
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--ो जा प्यारे बच्चे | भूमि पर लेटकर ही सो जा ।? 
आरीक फोक पोयजी” नामक पुस्तक में किसी अंगरेज विद्वान ने यूनानी 
लोरियो के अंगरेजी ख्पान्तर संग्रह किये हैं | यहाँ तुलनात्मक स्वाध्याय के लिए 
यूनानी लोरियो की कुछ कड़ियाँ दी जाती हँ-- 
-- हवा मैंदानो के ऊपर सो रही है, 
सूर्य ऊँचे आकाश पर सो रहा है| 
नींबू के फूल भी सो गये | 
रस तने के ऊपर सो रहा है!” 
--चुप हो जा, तेरी माँ गा रही है। 
तेरी माँ की भुजाएँ थक चुकी हैं, मगर तू भ्रभी तक जायता ही है, 
तेरी बड़ी-बढ़ी आ्ॉँखें अभी तक खुली हैँ । 
शा हे प्यारी नींद | आरा, 
मेरे बच्चे को ले ले ।? 
एक कोंद माँ कहती है-- 
आपो डे डीया-डीया 
आजे वातेकाने ढीया-डीया 
पाडुगरों ऊड़ताने ड्रीया-ड्रीया - 
आपो दे डीया-ड़ीया 
- नरो बेटा, न रो। 
तेरी माँ श्रभी आ्रायेगी । 
बह ठुफे दूध पिलायेगी, रो मत । 
एक डोगरा माता कहती है-- 
खुष्पि करि पौ में जो घोलड़ा 
तेंजो बोलड़ा चुप्पि करि पौ 
मेंजो वीर गल्ले दिया चुप्पि करि पौ 
-“मैं तुके कहती हूँ, चुप कर। 
है भेरे वीर कदलाने वाले चुप कर |” 
एक ग़ारो माँ कहती है--- 
दा गेपसे दा गेपसे ओई दा गेपसे 
दुअथोप दऊथोप दऊ गल॑डोई 
ह॒वा रॉगा हुक रॉगा फस वा फूलु'डो दा गेपसे 
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--नरो प्यारे नरो।! 

त॑खी दुम वाला पक्षी ! .. 

चच्चे को पीठ पर लिये हुए 

कुछ भी काम नही हो उक्ता । 

एप मराठी लोरी के ख्वर यों उभरते हैँ-- 
रडु नको रडु नको 
मामा वाला रइु नको 
हसुन हसुन कोप 
गाऊन गान भोप 
भोपष मझोप मामा वाला 
मोप भोप मधुगोड वाला 

--रो मत, रो मत 

मेरे प्रिय शिशु, रो मत 

इसता इसता सो जा 

गाता-गाता सो जा 

सो श मेरे बच्चे | सो जा। 

है मेरे शहद के-से बच्चे | सो जा ।? 

एक सावरा माता फिर गाती है-- 
आकुड़ा अम्चडी आ . न इतेन एएते 
एडोग एडोग किन केना 
यान्‌ आलगा ओ . न इयेन्‌ 
एडोग एडोग फ़िन कंना 


-- है भेरे इंख के रत के-से बच्चे | 

तू रोता क्यों है ? 

रो मत, गोद गा । 

मेरा बच्चा बहुत सुन्दर । 

रो मत, गीत गा !? 

एक बगाली मा कहती है-- 
खोका आमार घूम ना जाय 
मिटिर मिटिर चछ्खू चाय 
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घूमेर मासी घूमेर पिसी 
घूम दिले भालोबासी 
--पेरा बच्चा सोता नहीं | 
अधमिची श्राज़ों से देख रहा है | 
नींद की भमात्ती या बुआ 
उसे सुला दें, तो मैं उनसे बहुत प्रेम करू 
बर्मां की भाषा में लोरी का पर्यायवाची शब्द लृगले तब्िने! है। नमूने 
के रूप में यहाँ दो वी लोरियोँ भी दी जाती ईैं-- 
लुगले ये-अंगो खो फानलो-पे 
खो बिऊ बा नैक्े फॉग खे हला दे. 
--है शिशु । तू रोता क्यो है ! 
मैं तेरे लिए कभूतर पकड़ दूँ गी। 
'काले, पीले और सफेद कबूतर को पकडना बहुत मुश्किल है !! 
लुगले ये छो-ब्या 
मैटिला कान डो आऊका 
फा कॉ खेवा 
फा पा-येन डा दरगोंगू पे बा 
मिये-ल्ों येए च्योंगू ठोग टोगू ने 
*. फागौगगाते 
--है शिशु | चुप कर । 
मैडिला नाम की शाही भील से मैं तेरे लिए एक मेढक मँँगवा दू गी। 
तुम्हें कद्दी से मेढक मिले, तो ले आना । 
मेंदक की आओ तो छोथी-छोटी हैं, पर हैं बहुत चमकदार । 
पैरिला भील! अपर-वर्मा मे माएडले के समीप है | बहते है, पुराने जमाने 
में इस सील में मेंढक नहीं होते थे। यह लोरी वर्मा की बहुत हो पुरानी 
लोरी है। 
लोरियो की परम्परा उतनी ही पुरातन है, जितनी पुरातन खब माँ है। 
आदिकयि वाल्मीकि से लेवर आज तक जितने कवि ससार में हुए हैं, उन 
सब ने उर्व॑-प्रथम लोरियो के खरा में ही प्रेरणा प्रात्त की थी । 
विदेशी में विभिन्न धापाओ्रों की लोसियो के श्रनेको संग्रह हैं। बगाली 
लोरियो पर कुछ लेख विश्वकवि खीद्धनाथ ठाऊुर ने साधना” पत्निका में 
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प्रकाशित किये ये। गुजराती लोरियों का एक स'प्रह 'होलरड्रॉर नाम से 
स्वगीय मवेरचन्द मेघाणी ने किया है। एक ऐसा स कलन अवश्य प्रस्तुत किया 
जाना चाहिए, बिसमें भारत की विभिन्न भाषाओं की लोरियों का तुलनात्मक 
अध्ययन राष्ट्र के सम्मुख रखा जा सके । 








खबर की आजाद रुहें 


“क्या कहा 'पुख्तून!””-- मैंने जरा हैरान दोकर पूछा । 

भेरे साथी ने कहना शुरू किया--“हों, हा, 'पुख्तून! । पठानो का क्षौमी 
लफृत्र 'पुरुतून! ही है। हम इनकी भाषा को 'पहतो' बहते हैं , पर इसका पठान 
उच्चारण पुख्तो है। पुख्तून! का अर्थ है 'पुख्तो“भाषी लोग । इससे पठान 
जाति की मातृ-भाषा-भक्ति का परिचय मिलता है।” 

मैंने कहा--“तब तो सम्ूर्ण पश्तो-भाषी इलाके को पढान-अदेश मान 
लेना होगा ।”? 

/'तेस्सन्देह,”--मभेरे साथी ने कह्दा--/भारत का उत्तरी-पश्चिमी सीमा- 
प्रात, अफगानिस्तान के पश्तो-भाषी हिस्से, जिनमें कन्वार का नाम विशेषतया 
उल्लेखनीय है, और सीमा-प्रान्त तथा अ्रफ़गानिस्तान के बीच का 'श्राज़ाद 
इलाका?--ये सभी विशाल पठान-प्रदेश के अंग हैं ।? 

पॉच-दस मिनट चुप रहकर मैने पूछा--“सुनता हूँ, अपने सुनहत्ते अतीत 
मैं पठान-प्रदेश आय॑-सम्यता का मन्दिर रह है। श्रापका इसके बारे में क्या 
ख़याल है !” 

इस प्रश्न का उत्तर सोचले के लिए मेरा साथी राह चलते चलते रुक 
गया। थोड़ी देर बाद वह बॉला- “भाई, मेरा ऐतिहासिक शान अधिक नहीं 
है, इसलिए इस सम्बन्ध में कुछ कहना अनधिकार चेष्टा होगी , पर इतना मै 
झवश्य जानता हूँ कि दूसरी शताब्दी ( विक्रमी ) में यहाँ सम्राद, अशोक ने 
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झपना मभंडा पहराया था | उन दिनों यहाँ के र्री-पुरुष निश्चय ही भगवान्‌ 
बुद्ध के गीत गाते रहे होंगे | इससे ग्रधिक श्राश्वय॑जनक बात और क्या होगी 
कि स्वय पठान अपने इतिहास की इस विख्यात घटना से बिलकुल ही अ्रनजान 
है। आज के पठान तो अपनी वशावलो का श्रीगणेश इसराईल से बताते हैं । 
अभो उस दिन मेरे एक पठान दोस्त ने, जो एक पठान मासिक के सम्पादक 
ओर यहाँ के गिने-चुने साहित्य-सेवियों मे से हैं, कहा था--अ्रजी, हम लोग 
तो बनी इसराईल ( इसराईल के वशज ) हैं |” 

इसके पश्चात्‌ वर्तमान पठान व्मत्तित्व की चर्चा छिडी। मैने क्हा-- 
“थठान-प्रदेश का तो वचा-बचा आजादी का पुजारी है, दिलेर है और जन्म- 
सिद्ध योद्धा है |” 

मेरी हों में-हों मिलाते हुए साथी ने क्हा-“खासकर आजाद इलाके के 
जीवन में तो पग-पग पर ही निर्भाऊ युद्ध शक्ति का परिचय मिलता है। युद्ध- 
प्रियता ने यहाँ के कोने कोने में घर कर रखा है । यहाँ की रूह बला की लडाकू 
है , पर दुःख इस बात का है कि यह जगी स्पिरिट प्राय. खानाजगी मेंहदी 
खर्च होती है।” ॥ 

मेरे साथो ने अयती बात खतम ही की थी कि पास से लम्बे चौड़े जिस्म 
और वद्दादर रूहो वाले पठानो फी एक ठोली गुजरी । बच्चे, बूढ़े और युवक-- 
इस ठोली में सभी उम्र के श्रादमी मै।जूद थे , कुछ लद्दकियाँ और खस्रियों भी 
थी । दो तोन आदमी ऐसे भी थे, जो अपने जीवन में साठ सत्तर वसन्त देख 
चुके होगे , पर उनके दिल आज भी कितने जवान प्रतीत होते थे ।-वसन्ती फूलों 
की भाँति द्वी | सभी के चेदरो पर खिला हुआ सेन्दर्य था, जो उतना ही सादा 
था, जितना उनका दैनिक जीवन | फे पुराने वत्य भगे ही इस सौन्दर्य का 
श् गार करने से लाचार थे , पर इसका एक अउना ही आकर्षण था, कितना 
सजीव, कितना सजग | 

दरों खैत्र के बीचो वीच चलते-चलते हम काफी दूर निजल आये थे । 
इमारे सम्मुस कोई नयनाभिराम दृश्यपट न था। ऊबरड खाबड निचाट नंगे 
पहाड़ सर उठाये खड़े थे | पत्थर के दन काझे देवा पर नजर डालते ही कवि की 
ये पक्तियों साकार हो उठी 

सर्तें घास उगती है न इसमें फूल खिलते है 
मसंगर इस सरजमी से आस्मों भी क्ुकके मिलते 
कड़कती विजलियों की इस जगह छाती दद्दलती है 
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चघटा बचकर निकलती है हवा धरा के चलती है 
ये नाहमबार चटियल सिलसिले काली चटानों के 
अम्रानतदार हैं गोया पुरानी दस्तानों के 
इन काली चउच्यानों ने न जाने क्तिनी बार रक्त स्नान किया है । यह खुश्क 
जमीन न जाने कितनो बार लहू से होली खेलकर सुखरू हुई है। वास्तव में इन 
बीरान पहाड़ियों में कुछ श्रजीव खफनाक, रो गालित्र करने वाला असर है| 
विन्तु ये पहाड़ पठान-व्यक्तित्त के वाह्म रूप को प्रतिविम्बित करने में कितने 
समर्थ हैं । 4 
मेरा साथी क्तिनी ही बार ख़ैबर यात्रा कर चुका था । अपने जन्म ग्राम से 
बहुत दूर इस पढान प्रदेश मे उसने कितने ही वर्ष विता दिये हैं, तथा अभी 
और कितने वर्ष इधर ही बीतेंगे, इसका स्वय उसे पता नही। पठान-जीवन का 
अध्ययन करके उसका दृदय सहानुभूति से भर उठा है। ऐसे व्यक्तियों पर उसे 
क्रोध आये बिना नहीं रहता, जो दूसरे देशो मं जाकर हमेशा वहोँ के निवासियों 
के काने पहलू ही खोजा करते हैं। पठान-व्यक्तित्व के रोशन पहलुओं का 
अध्ययन करके वह पठान-पदेश पर मुग्ध हो उठा है। 
ज़ैवर के खुश्क और वजर पहाड़ों की ओर निद्दारते हुए मैंने कहा-- 
“यार, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, मानों ये पहाड़ कह रहे हैं--“भोले 
राहगीर, मेरी कुरूपता पर मत जा | याद स्व कि आजादी का दुलंभ पौवा 
हरे-भरे, कोमल बागो में न उगकर कठोर, निर्मम पाषाण-हृद्यों में ही उगा 
करता है। मैं आजाद हूँ, ओ थ्राज़ाद रहो का गदववारा हूँ, इसीलिए मै कुरूप 
हूँ, सौन्दर्य विहीन हूँ, आकर्षण-हीन हूँ ।” 
मेरा साथी बोल उठा--“'नहीं, नहीं, इन पहाडो में भी आकर्षण है, 
सौन्दर्य है। जब यही पहाड़ प्रभातकालीन सुनहरी किरणों से नहाते हैं, तब 
कहीं-कहीं से बढ़े सुन्दर दीख पढ़ते हैं। संध्या की खर्ण राशियों से शराबोर 
होने पर मैंने अ्रवेक वार इन काली-कलूटी चट्टानों मे सौन्दर्य की दुनिया बसी 
देखी है | ऐसा जान पड़ता है, मानो सुन्दर तरणियो ने कुछ देर के लिए अपने 
फाले घु घठ उठा दिये हो |? 
रैंने पूछा--“क्या समूचे पठान-परदेश में प्रकृति की यही रूपरेखा है १” 
“नहीं, पठान-प्रदेश में दरे-भरे और उपजाऊ स्थलों कौ भी कमी नहीं ।”? 


समस्त पठान कौम कितनी ही छोटी-बडी जातियों मे बेंठी हुई है। प्रत्येक 
जाति की अपनी निजी विशेषता है।--अपना निजी इतिशात है।पठान- 


श्श्प बेला फूले आवबी रात 


ब्यमित्व की झलक देखने के लिए पढ़ानो की विशेष विशेष जाषियों से 
परिचित होना आवश्य5 ८ । 

सटठक एक जातोव यागीर थीं. यो. खझ्वर के सम्व में समस्त दादा 
ज्ञाति की बरागडोर सन्‍्दालने के लिए अत्तित्य ने आई। साठक यार्चझार को 
उन दिन 'ग्रैरड द्र क रोड! की द्िफारत हे मेहमताने में रुग्लन्सवाट से 
सैंरायार अर नाशदग के वीच की भूमि थात्न हो थी। «छड़ जार्कदार 
पतन कटलाता था, अर मुगल साद्राज्य के जर्धोन समझा जाता था। ते 
मुगल साम्राज्य की विस्मत अ.रगयेत के हाव मे. आई, तय सब हनआार्गर का 
कर्ता-वर्ता खुशदालसान नामक सरदार था। पृश्दालयान ज्राशदी का 
पुजारी था। उसका व्यप्ति ल पठान-इतिदहास की एक श्रमर वलु 7। प्रठानों 
को सातू नापा पहतों ने उसे एफ उनकोटि के फपि है न्‍थ में पापा या। बे 
तलवार का दी नी, कलम का थी यनी था | जीयने फी श्रापिरी धर्दी तड बढ 
लड़ाकू पठान जातियों को एक सुमम्बद् रा के रूप में परिणत कंग्ने के जाम 
में जुदा रहा | एक अजत शान वे, जिसमें उसने अपने वतन में आएगी या 
भडा पदसाया था | एक थार उतते मुगल फीज पड़ ले गई थी और उसे 
आगरे के किगे मे उन्‍्दी रहना पड़ा थां। उपर पठको के हाथ में राज-बश 
के कई मुगल फस गये थे। ग्ञातिर इस शर्त पर कि सडक लोग मुगल केदिया 
को रिहा वर दे, खुशहालसान को थ्ागरे के किने से छुब्मारा मिला था। 
आज भी ज़ुशहालसान का माम पठान प्रदेश के घर घर भें जीवित है-- 
केवल ख़टऊ ही नहीं, अन्य जातियों के पठान भी उसझ्े गीत गावे गाते मत्त 
हो उठते हैं। कबि उुशहालजान के जगी तराने अपने भोतर देश प्रेम, प्र 
पढान वीरता का सम्देश रखते है । कितना समय तथा तज्ीय हो उठता है 
यह सन्देश, जब पठान गवैये रुवाव पर खुशहालप्ान की चिर नरवन स्वनाओं 
का गान करते हैँ। सटक जाति कोहाट आर पेशावर जिशे में बती हुई है। 
“देरी? खटक ओर “अकोरा? खटक इस जाति ऊ्े प्रमुस विभाग हैं । 

प्रत्येक अफरीटो अपने वतन की घरती पर एक होनहार योदा के रूप मे 
ही गिरता है। अफरोदी वा कद मे लम्बा ओर बदन से तगड़ा होता है। उसकी 
रगों में बहने वाले लहू में कुछ अजीब जगी जौहर होते हैं। यदि शत-प्रतिशत 
नहीं, तो नव्ये प्रतिशत से अधिक अफरोंदी इमेशा एक बहादुर और दिलेर रूद 
के मालिक होते हैं, तभी तो उनका बच्चावच्चा राइफत्न का घनी है, और राइ- 
फ् चलाने के लिए चाहिए बाजुओ में बल और दृदय मे ज़ाहल। इन दोनो 
बातों में अफरीदी नर नारी अपनी मिसाल्न शाप ईं | राइफल चलाने को शिक्षा 
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उन्हें किसी स्कूल में नहीं प्राप्त करनी पडती । राइफ़्ल शिक्षा का क खग! तो 
दें बाप-माँ की योद में ही सीख लेते हैं। अपने नित्यप्रति के जीवन में राइफल 
के कलम और लहू की स्याही से मौत के अफ्साने लिखना उनका काम है। 
पर इन रु-बाकुरों की युद्धशक्ति हमेशा घरेलू तनातनी के रूप मे ही प्रकट 
हुआ करती है। खानाजगी के ताल पर युद्ध-संगीत का अ्रम्यास इतना महेँगा 
पड़ता है कि किसी प्रकार की के मी एकता की कल्पना भी नहीं की जा सकती | 
जब देखो, तब जरा जरासी बात के लिए खन से रेंगे हुए हाथ और इसके बाद 
“बदुला-द्र-बदला' की रक्तरंजित लम्बी कहानी | हाँ, इतिहास से पता चलता 
है कि आवश्यकतानुसार थे लोग आपस के भेद-भाव मिटोकर उतनी ही वार 
एक सूत्र में भी बेंघे हैं। जिन दिनो फारस सम्राट नादिरशाह अपनी विजय-पताका 
फहराने के लिए गजब ढा रहा था, उस समय समस्त श्रफरीदी जाति एक हो 
उठी थी। नादिरशाह इन लोगो पर भो अपना आधिपत्य जमाना चाहता था । 
पर अन्न उसने अफरीदी योद्धाओ्रो के कारनामे सुने, तो उसको अपना खयाल 
बदल देना पढ़ा । अपने देश के जगली कन्द-मूल और वेर इत्यादि से ही 
पेव-ब्वाला बुझाकर ये लोग लगातार कई कई मास तक शत्रु का सामना कर 
सकते हैँ । 
आप पूछेंगे, अफरीदी-प्रदेश से कौन-सा भू भाग समझना चाहिए? 
सुफेद-कोह” के निचले और चरम पूर्वाय अचल, 'बाजार' और 'वाडा? की 
उपत्यकाएँ तथा 'तीराह! घाटी का उत्तरीय भाग अफरोदी जन साधारण का 
निवास है। कृकीखेल, कम्बरखेल, कमरखेल, मलकदीनखेल, तिपाइखेल, 
जछाखेल, थ्रकलदीनखेल और झादमखेल--अफरीदियों के ये आठ विभाग 
हूं। आदमखेल' अफरोदियों को छोड़कर बाकी समस्त श्रफरीदियों को उड़ती 
चिड़िया ही कहना चाहिए । गरमियो में वे 'तीराह! की ऊची-ऊ सी श्यामल 
पहाड़ियों पर उत्सवका सा मधुर जीवन त़िताते हैं, और जब जाडा आरा बाता 
है, तो वे बाजार! और खैचर की ओर उतर आते हैं । 
पठान लोक वाणी से दर्रा-खैवर के सौन्दर्य हीन होने का कारण पृछिये, 
तो पता चलेगा कि जत्र खैंबर निर्माण की बारी आई, तब अलछो-ताला सथ्टि- 
रचना में सारी-की सारी सोन्दर्य सामग्री शेष कर चुके थे, इसलिए खैंवर के 
हिस्से मे श्राया सिर्फ बचा खुचा पावाण नडार; जिसमे 'सत्य शिव सुन्दरमा 
की रूप-रेखा दे दना सरासर गलती दोगी। “बैवर! की भूमि एकदम ऋृपि के 
अयोग्य है। पेट मोगता है भोजन--ठोक, वे ठीक उसी न दिसी उपाव से पेढ 
की ज्वाला शान्त करनी हो पड़ती दै। अतः पुराने जमाने से अफरीदी त्वी 
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पुर दर्रानैयर में से गुर्रनेयाले तिवारतों कारवाना पर छापा मारने या 
काखावालों ते कुछ देगस वसूल परने के अम्यल चले श्र रद थे, पर श्रानलि 
जप्र कि 'लण्दीतोतल के स्थान पर जिडिश पे लिव्पिश (जन्म र्ग रोरर की 
हिफाञत की जिम्गेबार है. अफरीदी पठान ऐसा कद कर सत्ते) इसलिए श्र 
उन्हें मेहनत-मच्दूरी तथा मरयारी शनाम इत्तादि पर दो गुल्श परना 
पदता दे। 

युद्धशक्ति के छिद्वात्न से मोदमन्द पढानें वा बोल-गला भी उद्ु जम नई 
है। वैसे मोहमस नर नारी हपियेक, ग्राणी 7 । ग्रहति से मोदमर्द प्रदेश को- 
जो आजाद इलाऊे में उत्मानरेत्ष पठानाकों दक्षियांपात्रेमी दिशा मे # 
काउुल तथा स्वात उसो नदियों। से साचा ह। यदि मोदमल दिलाने प्रन्‍ने देय 
लाऊ खेतों से अल के जवादर उपतनाने में ऊुझल 2, तो उनका गरफल का 
अ्म्यास भी कुछ कम नदी ६ । गोत पाती के कान के साथदी साथ ये यद्वाटुरी 
के कारनामी की छष्टि भो किया करते ६ं। ताथिकयो, एलमज़र तथा पायेदई 
इत्यादि इनकी पगुस उपयातिगा हूँ । 

कुरम घारी, जद आयकल तूरी पठानो का नियास है, वृर लोकयाणी के 
अनुवार हमेशा दी तूरी प्रदेश नद् रदी । वूरो लोगे। का निरात फासत से ६। 
कई शतादियों की आयारागदी ऊे बाद जन थे. उुरंम घादी में पाचे, तप वहां 
बंगश पढानों का दर दे।रा था, पर तमयकम से बगर घरानों का बड्रो सलया 
धीरे-धीरे 'मीरानजई? नामत इलाके भें जा बसी, श्रीर रहें तट बगश पराने 
आपस की सानाजगो के करण अपना सत्ता सो बैठे । अठारदवा शताब्दी फे 
आर से कुर्रम घादो कोरमकोर तूरी प्रदेश ही बन गई ६। उसका क्षेत्रफल 
तीन सी वर्गमील के लगभग हे । 

सोस्त पहाड़ियों के तिलसिले ने कुर्रम घाटों को दो भाग! में विभक्त कर 
दिया है--अपर कुरंत और लोअर कुरंण। अपर क्ुरंम में 'पारा चिनार! 
स्थान पर विटिश पोलिटिक्ल एजेग्सी हैं। यहां की जमीन उपबाऊ है, और 


४६५+:8 चीड़ बच्चा! से लदी हुई पहाड़ियों नवनामिराम चित्रपदों की खुष्ठि 
हद 


अन्य पठान जातियो में निम्नलिखित विशेषतया उल्लेख योग्य हैं--- 

वज़ीर-कुर्रम घाटी और गोमल नदी के बीच वसा हुआ प्रदेश व्जोर 
पठानों की भूमि है, और वजीरिस्तान के नाम से विल्यात है | इसके दो भाग 
ह-- उत्तरीय और दद्धिणोय। पहले का क्षेत्रफल २,१०० और दूसरे का 
२,७०० वर्गमील के लगभग है। दोनो ही भागो में प्रथकू प्रथक त्रिटिश पोलिदि- 
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कल एजेन्सियों हैं--पहले में 'भीरनशाह' के स्थान पर और दूसरे में 'बाना' के 
स्थान पर। 
बंगश--बगश पठानो की आवादी अधिकतर कोहा£ जिले मे हे। मीरान- 
ज़ई, सामलजई ओर वायेजई-ये इनके तीम विभाग हैं। 
मचत्त--लको” तहसील, जहाँ मवंत आम बसे हुए हैँ, मर्बत प्रदेश कहला 
सकती है | इनके पॉच विभाग ह--खुदखेल, वहरामखेल, टोपीखेल, मूसाखेल 
और आ्राचाखेल । 
बननूची--कुर म॒ तथा ठोची नदियों के बीच का भू-भाग, जो बन्‍्नूची 
तहसील भे है, ठोची या बन्नूची पठानो की भूमि है । 
शिनवारी--सॉगूखेल, श्रलीशेरलेल, सिपाहस्तेल और माण्डोज़ई-- 
ये शिनवारी पठानों की छोटी छोटी जातियों हैं। पेशावर श्ौर काबुल के बीच 
व्यापार करना इन लोग का मुख्य धन्धा है | 
उत्मानखेल--आजाद इलाके में 'बाजौड” का दक्षिणी भाग उत्मानखेल 
पठानों का घर है। 
थूमफञ्रई--आजाद इलाको में दीर, बुनेर और स्वात में बसे हुए पठान 
उत्मानजई नाम ते प्रणिद्ध हैं। इसके अलावा पेशावर जिले के उत्तरी पश्चिमी 
भाग में बस्चे हुए पठान भी 'उत्मानजई” कहलाते हू । 
खलतील-खौबर के प्रवेश द्वार के सम्मुख वाड़ा नदी की ओर ख़लील' 
पठान घसे हुए हैं । 
मुदृस्मद्जई--ये लोग हशतनगर तहसील में रहते है । 
दादुजई--छनके ग्राम काबुल और वाड़ा नदियों के सगम के समीप वे 
हुए हू! 
“ग्रजी, पठान जाति तो सचमुच गाँवों में बसने वाली कौम है !”--एक 
दिन मैने अपने एक पठान मित्र से कहा | 
“बहुत ठीक,”--समेरे मित्र ने कहना शुरू किया--' सीमा प्रान्त को ही 
लीनिए ) छोटे-मोटे कस्बे तथा छावनियों आदि की सख्या सन्‌ १६३१ की 
मनुष्य गणना के अनुठार सिर्फ २६ ही है, जब कि त्रामो की संज्या २,८३० है। 
नगरो की सख्या तो लिफ दाल भे नमक के बराबर ही समभक्रिए। आजाद 
इलाका तो एकदन ग्रामो की ही भूमि हैं। अफगानिस्तान में भी इने-गिने नगरो 
को छोडकर ग्राम-ही-ग्राम समझिए ।”? 
“अच्छा, तो यहाँ के आम के नाम फिस अकार ऊे हू (४--मने धीरे 
से पूछा। 
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दो एक क्षण के पश्चात्‌ उत्तर परिला--“कुछ आपमो के नाम बौद्ध रण लिए 
हुए हैं, जैसे, 'सहरी बहलोल', हुड! और तख्त बारी?। कुछ नामी पर 
घिख इतिहास की छाप है, जैसे शकरगढ़' ओर 'बुजे हरिसिंह?। अनेक नाम 
ऐसे है, जो ग्रामो के सस्थापकों या उनके किसी सम्बन्धी का स्मए्ण दिलाते 
हैं--इस लडी में 'शरीफाबार”,फ्तहआवाद? और 'अकोड़ाखटक'का जिक 
ठीक होगा । कितने दी ग्राम के नाम स्थानीय सन्‍्तो की याद को ताजा करते 
ह, जैसे, गाजी वादा? पीर सद्दो! और 'काका स्राहब” । 

इसके बाद मेरा मित्र कुछ सोचने के लिए सं गया। मैने पूछा--“बत, 
या और किसी प्रकार के भी है !” 


अजब जो पठान-्य्ाम। के नाम सम्मुख आये, वें खास तौर पर दिलचस्प 
जान पढे । 


“अच्छा, और सुनिए | “--उसने मीठी आवाज से कहना शुरू किया-- 
“कुछ नाम ऐसे हं, जिनसे उनके प्राकृतिक सौन्दर्य का आभास मिलता है, 
'गुल्ाबा? ( गुलाब पुष्प), 'गुलबदन! ( गुलात्र-पुष्पसम ), 'रिपिना बड़ई? 
7 सफेद ढेरी ) इत्यादि | कुछ नाम ऐसे थी है, जिनसे जन साधारण की काव्य- 
रसात्मक सूक्त का कुछ-कुछ परिचय मिलता हे । इस सिलसिले में 'नाबागई 
( नई नवेली दुलहिन ) का जिक काफी होगा ।” | 

इतना कह चुऊने के बाद जरा रुक कर मेरे मित्र ने, जो स्वय एक अच्छे 
क॒वि हू, पूछा --“हाँ, तो खामोश क्‍यों हो १ कया सोच रहे दो ? जान पह्ता 
है, 'नावागई* शब्द ने तुम्हे किसी दूसरी हो दुनिया में पहुँचा दिया है ॥” 

“इसमे क्या सन्देद् है, मियों सैंद रसूल | स्वप्न-जगत्‌ के रगीन दृश्य-्पट 
को सजीव बना देने की सामर्थ्य इस शब्द में है।” 

इसके बाद अनेक बातें सुनने को मिली, और वह भी एक यौग्य व्यक्ति 
से । मियां सैंद रसूल का कवि हृदय भी उस समय स्कूर्ति से पूर्ण हो रहा था| 
उन्होंने कह्द--“पढान प्रामों के नाम तो तुमने सुन ही लिये, श्रत्र वहाँ के 
निवासियों के नाम सुनो ।? 

“ओर क्या चाहिए दोस्त |? 

“पठान आमवासियो के नाम तुम्हें ग्रामो से कहीं अधिक दिलचस्प लगेंगे। 
पठान माँ अपने बचो की तुलना अकसर फूल से करती है , अपनी गोदी के 
लालो को सम्भोधन करते समय मैने आमीण स्त्रियों को गुल्ल? शब्द का प्रयोग 
करते सुना दै । नव-प्रस्कृट्ित पुष्प में किसी नन्हे शिशु का सुह देख लेना पठान 
स्तियो का रोच का काम है--प्रत्येक ग्राम में बीसियो स्त्रियों ऐसी मिलेंगी, यो 
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अपने बच्चों को 'ताजा गुल” नाम से विभूषित करती हैं! इस सिलसित्ते में 
विशेष-विशेष फूलों के नाम भी प्रयोग में लाये जाते हैं। कितने हो शिशु ऐसे 
मिलेंगे जिनऊे माता पिता उन्हें गुलाब” कहकर खुशियों मनाते हैं। अनार के 
सुर सुख फूल का रुहबा कितना बढ जाता है, जब हम पठान लड़को से उनके 
नाम्रपूछुते हुए 'अनारगुल'नाम को बहुतायन पति हैं। जिसे फारस निवासी गुले- 
रेहान! कहते हैं, वही इम पठानों के यहाँ कश्मालू? कहलाता है। यह भी हमारे 
मिने-चुने पुण्यो में से एक है, ओर अकसर हम अपने लड़को को 'कश्मालू? 
नाम से बुलाया करते हैं। अजीर का फूल होता भी है ,या नहीं, म॒के मालूम 
नहीं , पर हमारे यहाँ बुजुर्गों ने यह मशहूर कर रखा है कि अजीर का फूल लगते 
ही आ्ॉँखों से श्रोकल हो जाता है; सिर्फ भाग्यवान व्यक्ति ही उसे देख सकते 
हैं, अतः हमारी माताएँ लम्बी प्रतोक्षा के पश्चात्‌ प्रात्त किये लड़को को 
“इजरगुल' कहा करती हैं। मथुर वाणीवाले युवक का 'तोता' नाम काफी सार्थक 
समझा जाता है। चीड के दक्ष का पठान नाम है 'नख़तर'। हमारे यहाँ यह 

, शब्द भी अ्रकतर गठे शरीखाले सुन्दर युवक के नाम के रूप में कम सार्थक नहीं 
सप्तका जाता ।”! 

यहाँ पहुँचकर मियों सेंद रसूल जरा रुक गये । 

“थे नाम तो बढ़े सुन्दर हैँ | क्या वीर-रस-पूर्ण नाम भी रखे जाते हैं ९”? 

“हाँ, हा, इमारे वतन मे, जद्दों हर किसी का जीवन युद्धमय है, बीररस पूर्ण 
नामो को कमी नही है । 'शेरदिल यहाँ के पुरुषों का एक लोकप्रिय नाम है। 
शेर के लिए हमारा पठान शब्द है जप्रे' | पुघो का नाम श्रकसर 'बग्नेः भी 
होता है। पक्षियों मे बाज! इमारे यहाँ वीरता का चिह्न माना जाता है। कितने 
ही वीर पुरुषों का नाम बाज! सुनने में आया है।”? 

मैंने कहा--“बहुत ठीक । अच्छा, यह तो हुई पुरुष! की नामावल्ली । जरा 
स्त्री नामो से भी परिचय होना चाहिए न १” 

'श्रच्छा, ज््री नाम भी लो । 'शीनो” ( हरियावल ), पर्ज़ाः ( शबमम ), 
(णा' ( रोशनी ), ह्यातई” ( जिन्दगी ), 'रेश्मा? ( रेशप्री सुन्दरी )। दुर- 
जमाला? ( मोती की सी रूपबती ), दुरखानी' ( मोतीसी रानी ), बररे- 
जमाला? ( चॉोदनी ), 'सोतन जान! ( सोसन फूल की सी सुन्दरी ), 'बुल्बुला” 
( बुलबुल-सो मधुर भाषिणी, 'कौंतरः ( कबूतरी ), 'खारोनई” ( मैना ) 
आदि नाम काफो होगे ।”? ४ 

पेशाबर के इस्लामिया कालेज के सामने से जो सड़क दर्रा खैंबर की तरफ 
जाती है, हम उसी पर टहल रहे ये। सूर्यास्त होने में अभी थोड़ा समय बाकी 
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था| दिन न गे था, न श्रधिक ठडा | आकाश पर बादलों का बिंखरा-बिखरा- 
सा साम्राज्य था । मियों सैंद रसूल सामने खैबर की ओर आकाश पट पर स्थिर- 
इष्टि से ताक रहे थे, मानो वहाँ अतीत का चिर-नवीन देवता खैवर का इतिद्वास 
लिये बैठा हो । 

« अच्छा, तो अब पठान सस्क्ृति के झिसी दूसरे पहलू पर रोशनी न डालि- 
येग !*--ह ने दवे स्वर से कहा | 


£ जरूर, जरूर, और हमे काम हो क्या हैं (!--मियों सेंद रवूल बोले-- 
“मे चाहता हैँ कि अपनी अनुभूतियें का सारा खजाना ही अपने दोस्त के 
रूबरू उडेल दूं । सुनो, अन्य मुस्लिम ग्रदेशो को भोंति इमारे यहाँ भी जब दो 
परिचित या अपरिचित व्यक्ति मिलते हैं, तो 'अस्लाम अलेकम! ( तुम्हे शान्ति 
नसोब हो ) और वालेकुम सलाम! (तुम्हे भी शान्ति नसीव हो ) कहकर एक 
दूसरे का अभिवादन करते हैं , पर ये वाक्य अखी भाषा के हैं, अत. आमीण 
जन साघारण के हृदय को वे नही छू पाते । इसलिए हमारे यहाँ ऐसे मेँके पर 
कितने ही गिने-चुने पश्तो वाक्य प्रयोग में लाये जाते हैं, जिन्हें हर शख्स समझ 
सकता है। इनसे आप हमारो सस्कृति की नब्ज देख सकेंगे । जब कभी कोई 
अतिथि हमारे द्वार पर आता है, तो हम 'इर कला राशाः ( हर रोज झा ) 
कहकर उसका स्वागत करते हैँ । इसके उत्तर में अतिथि को ओर से नेकी दर्शा) 
( आपका भला हो ) और 'हर कला शी? ( श्राप खिरजीवी हों ) कहने की 
प्रथा है। राइ-चलते पथिक विना किसी जान पहचान के भी एक दूसरे का 
अभिवादन किया करते हूँ , एक कहता है--“अस्तढ़े मशी! (आपको कभी थका- 
वट न हो ), इसके उत्तर में दूसरा पथिक, यदि वह पहले का हम-उम्र है तो, 
लोए शे! ( ईश्वर तम्हें महानता प्रदान करे ) कहकर मुस्करा देगा, और यदि 
बह उम्र में पहले से छोटा हे,तो "मा ख्वारेगी? ( आपको कर्भीनीचा न देखना 
पढ़े ) कहकर अपनी राह लेगा। कृतज्ञता प्रकट करते हुए अकसर इन वाक्यों 
के अयोग का खाज है--जुदाए दे उच्राझ्ा! ( भगवान्‌ तुम्हें क्षमा प्रदान करें ) 
'जुदाए दे उलोईका? ( भगवान्‌ करे, तप एक महान व्यक्ति बनो ), 'खुदाए दे 
ओणाता! ( भगवान्‌ तु्दारे रतकहो), 'खा चारे? ( तुम अपने मिशन में 
सफल रहो ) इलादि। बिधुड़े हुए बन्चुआन्वव ओर यार-दोस्त एक दूसरे से 
गले मिलते है, तो इन प्रश्ना का सिलसिला शुरू हो जाता है--“जोड़े? ( क्या 
हम खत्प हो ! ), 'डुशहाले' ( क्या ठुम खुशहाल दो १ ), 'ख़ा जोड़े! ( क्या 
जम बिलकुल खत्य हो १... जा खुशदाले! ( क्‍या तुम बिलकुल खुशहाल 
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हो! ), 'ला ताजा? ( क्‍या तुम बिलकुल ताजादम हो १), और 'खा चाखे 
( कया तुप्त मिलकुल ओजस्वी हो ? ) |” 

आखिर संध्या हो आई ) सैंद रपूल बोले--'खेत खतम, पैंसा हजम |? 
इसके बाद हम लोग अ्रपने अपने स्थान को लौट आये ! 

दूसरे दिन नाशता-पानी करके मैने ओर सत्र काम छोड़कर इस्लामिया 
कालेज की राह ली। मियां सेद रसूल रविवार की छुट्टी मना रहे थे , मुझे देख 
कर बोलें---आओ्ो, आश्रो, चलो, आज कमरे में बेठकर ही कल की वात 
ख़त्म की जाय । 

इधर-उधर की दो एक बातो के पश्चात्‌ मियां संद रसूल ने कहना शुरू 
किया--/हमारे यहाँ गोवा की बस्ती विभिन्न हिस्सों या मुहछो में विभक्त की 
जाती है । प्रत्येक हिस्मा 'कर्डीः कहलाता है। एक एक 'कएडी! एक एक 
“बेल! ( जाति ) की रिहायशगाह होती है | गोंव का मुखिया 'मलिक' कहलाता 
है | ब्रिटिश इलाके में वह जमीन की मालगुजारी वयूल किया करता है , पर 
ध्राजाद इलाने? मे, जहाँ हर कोई अपने घर और ज़र्मीन का खुदमुख्तार 
हुक्मरों होता है; 'मलिक' केवर्ल जातीय नेता ही होता है। 

“प्रत्येक कएडी की अलग 'जमात' ( मस्जिद ) होती है, जिसके लिए प्रावः 
ग्राम सीमा की ओर ही स्थान चुना जाता है , मा लोग, जो पढानो के धार्मिक 
नेता दोते हैं, इन जमातो के कर्ता-धर्ता हैं | कुरान की विशेष-विशेष आयत्तें 
पठान बालकी तथा बालिकाओं को कठस्थ कराने के लिए इन जमातों मे 
मक्तव लगते हैं । अध्यापन का काम सुका लोग ही करते हैं। इस घामिक 
सेवा के फल स्वरूप मुछा लोग जन-साधारण से श्रपनी ज़रूरत की सामग्री प्राप्त 
कर लेते है। 

“आजाद इलाके मे प्रत्येक कएडी मे कई बुज (३६८०-८० ण्रशा$ ) 
होते हैं, जिन पर से गोववाले दश्मनो को दूर से हो देख लेते है। प्रत्येक बुंजे 
इस प्रकार सर उठाये रहता है, जैसे, वह वीर रस-पूर्ण पठान जीवन का जीता- 
जागता चिह्न दो । 

“पहश्तो भाषा में घर के लिए 'कोर! शुक्द्‌ का प्रयोग होता €--पठान 
आत्मा इस शब्द से एकदम भाकृत हो उठती है। बाहर की चद्दारदीवारी के 
भीतर एक अच्छा खासा झ्लोगन और दो-तीन कोठें, बस यही होता है जन- 
साधारण के घर का नक्शा। चहारदीवारी 'गोलें! कहलाती हं। कोठों ऊे 
भीतर की दीवारे किसी प्रकार के चित्र इत्यादि के योग्य नहीं होती ; पर डिंतनी 
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ही कला-प्रेमी खह-देवियोँ अकवर इन दीवारों पर चित्र इत्यादि बनाने की चेशा 
किया करतो हैं। अपने देश के विशेष-विशेष फूल तथा पक्षी इत्यादि इन चित्रों 
के विषय होते हैं | पठान-प्रदेरा के उन भागं। में जहाँ प्रकृति अपना सौन्दर्य 
निखारबर हमेशा दुल्हिन सो बनी रहती है, प्राय” घरो के ओगनों में बेर या 
शहतूत इत्यारि के दृज्ञ भी लगाये जाते हैं , सब्जी आर तरकारी के लिए भी 
थोड़ा स्थान नियत रहता है--साथ ही ऊुछ फुलवारी भी रहती है| 
“ऊबिए मत, लीआए अब कुछ पठान-कद्दावतों का मजा चश्चिए ॥?--यह 
कहरर मियां सैद रसूल ने फिर कहना शुरू किया--/इमारे यहाँ हर कोई अपने 
बतन के साथ एक खास रिश्ता समझता है , श्ररुंसर लोग कहा करते हैं--- 
पा हरचा अख्यज्ञ बतन कश्मीर दे 
--6र किसी के लिए अपना वतन काश्मीर होता है ॥ 
मैंने कहा--“बहुत खूब, इतका साफ श्र यही हुआ कि पढान जाति 
अपनी जन्म-भरूमि को काइमीर-सा सौन्दर्य निकेतन कहकर उसका अभिनन्दन 
करती है ।” 
#ग्रपनें वतन के सुन्दर स्थलों पर रीक रीकफर हो शायद हमारे बुजुर्गों ने 
एक कहावत का निर्माण किया है-- 
पा जैस्तायो बान्दे खुदे हुम महन दा 
-- सुन्दर वस्तुओं! को तो खुदा भी प्लार करता है 
प्रत्येक पठान की आन्तरिक इच्छा यही रहा करती है कि जब कभी उसे 
मौत का सामना करना पड़े, तो वह अ्रयने आमो में हो हो, ताकि वह कत्रस्तान 
में अपने बुजुगों और वन्धु-वान्धवों के बीच सो सके | यदि कोई व्यक्ति अपने 
ग्राम से दूर में।त का शिकार हो जाय, तो उसकी लाश को उसके ग्राम में 
पहुचाना उसको रूद्ट के प्रति अत्यन्त कृपा का काम समझता जाता है। कितनी 
ही ग्रामीण कथाओं के नायकों को हम अपने ख्देश से बहुत दूर मैदानों में 
चहादुरी से लड़कर वीर गति प्राप्त करता पाते हूँ । बाद में यह दिखाया जाता है 
कि उसके मिन्न उसकी क्त्र खोदकर उसको हृथ्डियों को उसके ग्राम में जाकर 
दफनाते हैं । 
“अपनी जातीय सस्क्ृति का परित्याग करने के लिए बहुत ही कम पठान 
तैयार द्वोते हैं। एक कहावत भी है, जिसमे ऐसा करने की मनाहो की गई है-- 
ला कल्नी ना ऊज्ञा, ला नरखा ना मा ऊज्ा 
-+अपने ग्राम का परित्याग भले हो कर दो , पर अपने आम की चाल्न- 
दाल न छोड़ो !? 
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“आए्थाड-पूर्ण जीवन के अंचल में रहकर भी पठान-आात्मा एक दम 
निर्दयी ओर खुनी नहीं वन गई है। इस सिलसिले की हमारी एक कहावत 
भी है-- 

त जमा शड़े ता लास मा चवा 
ज्ञ वा सता शात् त-लास ना चुन 

-«0म मेरे कम्बल पर हाथ न डालो, में तुम्हारी शाल पर हाथ न 

डालू गा !! 

#पेहमों नवाजी हम पठानो की एक खास शान है। कितनी ही कहावत 
ऐसी मिलती हैं, जिकसे पठान-जीवन का यह रोशन पहलू टीख पडता है। 
मेहमान को सम्बोधन करके पठान मेजबान अ्रकसर कहा करता है-- 

दस्तरख्बान ता में मुगोरा 
तंदी ता मेग्रोरा 

-- भेरे दस्तरख्वान की ओर न निहार, मेरी पेशानी की ओर देख [? 

“मेजबान के कथन का भाव यह है कि गरीब होने के कारण बह अपने 
मेहमान के सामने राजसी भोजन नहीं उपस्थित कर सका , पर फिर भी वह अपने 
मेहमान की सेवा में अपने दृदय का आनन्द पेश कर सकता है, इसी श्रानन्द की 
कुछ रेखाएं श्रपनी पेशानी पर दिखाने के लिए वह अपने मेहमान का ध्यान 
आकर्षित करता है। उपयुक्त सूक्ति के उत्तर में पठान मेहमान कहता है-- 

प्याज दे वी, ख्रो पन्‍न्‍्याज्ञ दे वी 

“--मुझे प्याज ही क्यो न दो, पर ज़रा प्रेम से दो ।! 

“युद्ध-प्रिय जाति होने के कारण पठानो ने सिपराहियाना विन्दगी के हर 
भर्तें-बुरे स्वरूप से घुल-मिलकर एक होना सीख लिया है। तभी तो हमारे लोग 
कहा करते ईँ--- 

गम ओ खादी खीर ओ रोर दी 

--दुःख और खुशी वहन-भाई है ! 

+ हर एक पठान-स्त्री अपनी कोल से बोर पुत्र को जन्म देने के ख्प्न देखा 
करती है-- 

जदे बुरायिम खो चे मेदान ग्रे नगदे 

--है पुत्र | में चॉक रहना दी पसन्द करूँगी, बनिलत इसके कि तू रुश- 

भूमि से पीठ दिखाये।” 

“शेड उम्र के उन योद्धाश्रों को, जो अपनी शक्ति का अनुमान बदुरत 
से ज्यादा किया करते हैं, स्ोधन करते हुए दयोवुद्ध कहा करते हैं-- 
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द मेड़ खुद द-मजरीज्ड गुवाई 

--वीर पढ प्राप्त करने के लिए चाहिए शेर का सा दिल /” 

“जिपाही-जीवन के साथ हाथ-में हाथ मिला कर चलता है खेती-बारी का 
काम । उम्र-स्सीदा पठानो से वार्तालाप कर देखिए, कोई-न कोई व्यक्ति यह कहते 
सुना जायेगा-- 

पा माते स तुरम अचवा 

--क्या हुआ यदि तृ पराजित है, जा अपने खेत में बीज वो ।? 

“जैब्र पकी हुई फसल ओर यौवन के दिनों में प्राप्त की हुई शोलाद अ्रच्छी 
समभी जाती है-- 

ला जाड़ी जामन दी, ला जाड़ी ग़मन दी 

--/यौवन में उसन्न बच्चे अच्छे अर जल्द तैयार हुई गेहूँ की फसल 

अच्छी ।”? 

: जैसा क्सान, वैसो ही उसकी भूमि, इसकी ताईद भी की गईं है-- 

थे पा अख्यला कर बन्दा कडी 
क शौ दिवी टोल ग्वड्ीशी 

--यदि कोई अपनी कृषि का प्रशन्ध अपने हाथ में रहता है, तो यदि 

उसकी फसल दूध होगी, तो घो दो जायगी ।” 

“यदि हल चलाना ही अ्रवूरा है, तो खेत का सीचना क्या फल देगा। 
प्रायः कह जाता है-- न्‍ 

शत ब्ज्ञे कन्दुना कवा 
यवा ब्रत्ञ ओच लगावा 

-- अपने खेत में बीस दिन तक हल चला, और फिर एक दिन इसे सोचने 

कि में खर्च कर ।” 


मैंने भ्रपने पठान मित्र मियों सेंद रसूल से क्द्दा-- 'हाँ, तो उस दिन आप 
अपनी जातीय मर्यादा के नियम बतलाने जा रहे थे, आज जरा उस पर प्रकाश 
डालिए ।” 

“अपनी जातीय मर्यादा के नियमो को हम लोग 'नगे पुछ्तूना? कहा करने 
हैं। इज्जत! और “शर्म! ये दो शब्द इन नियमों के ताने वाने हैं | इन दौनों 
शब्दों के मूल अर्थ कुछ भी हा , पर हमारे यहां इनका ख्रूप विचित्र सा बन 
गया है। बदले दर बरजे! के लम्बे सिलसिते की ग्रथा का सम्पन्ध इन दोनो ही 
शब्दों के साथ स्थापित है। वह हाथ जो अ्रभो तक बदले! के खून से सुर्ख़ नही 
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हुए, शर्म के चिह् समके जाते हैं, ओर वह तलवार जो बदला हेते भक्त 
रक्त रंजित हो चुकी है; इज्जत की बड़ी से बढ़ी निशानी मानी जाती है|...” 

अभी मियोँ सैद रूल को कुछ और कहना था , पर मैंने बोच ही में बात 
कार कर पूछा-- क्या बदला चुकाने की यह खतरनाक प्रथा दूर नहीं की जा 
सकती १” 

“नहीं, शायद्‌ कदापि नहीं। श्राप पूछेंगे, क्‍यों ? अच्छा, तो स॒निए। 
हमारी लोक वाणी में बुजूगों ने यह मशहूर कर रखा है कि ससार रचना के 
थोड़ी देर बाद दी पठानो के श्रादि-पिता के किसी काम से अलछा-ताला नाराज 
हो गये ये । ग्‌स्से में आकर श्रह्मा ताला ने उसे श्राप दिया। उसी आ्राप का यह 
नतीजा है कि आज के पठान जरा जरा सी बात पर बदला” की खतरनाक प्रथा 
के शिकार होकर अपने वतन में खाना-जगी का श्रलाड़ा बनाये रहते हैं | कुछ 
समझदार बुज्‌ गा ने इस प्रथा के खिलाफ आवाज़ भो उठाई , पर उसका कुछ 
अच्छा नतीजा अभी तक तो नहीं निकला |? 

“अच्छा, तो 'नँगे पुख्तूता' के सम्बन्ध में और भी जानने योग्य बातें होगी, 
ज़रा अतलाइए तो सही ।”--हैंने कहा । 

“सुनिए, यदि कोई व्यक्ति किही ल्लीया पुरुष का बिना किसी क्‌ सूर के ही 
बंध कर दे, तो उसे निश्चय ही मौत के घाट उतार दिया जाता है , पर यदि 
खूनी मकतूल का ( निहत व्यक्ति का उम्बन्धी हो, तो वह एक सूरत से अपनी 
जान कचा सकता है| वह सूरत यह हैं कि ३६० रुस्ये मकतूल के नजदीकी 
रिश्तेदारों को दे दे , पर ऐशा करने के लिए रिश्तेदारों की रज़ामन्दी ज़रूरी है। 

यह सारी कार्रवाई एक जातीय पंचायत की मार्फत होती है, विसे “जिया! 
कहा जाता है। युद्ध के दिनो में जिया सचमुच ही एक राष्ट्रीय समिति बन जाता 
है, जब बह स्वंताधारण को प्रेरित करता दै कि वे आपस के भेद भाव को दूर 
करके अपने शत्रु का सामना करें | 

यदि जिर्गा का यह हुक्म हो कि लोग दुद्ध भे शामिल हो, तो जो व्यक्ति 
उत्तमें उपस्थित नहीं होता, वह कोौम का दुश्मन समझा जाता है,उसका घर जला 
दिया जाता है; समत्ति ज़ब्त कर ली जाती है और बतौर 'नागा? के उसे ४० 
रुपये जिगा की सेवा में भेंट करने पड़ते हैं। किसी विशेष नागा! की सजा देश- 
निकाला तक दो सकती है । 

व्यभिचार की सज़ा हमारे यहां बर्डी कड़ो है। पहले वह पुरुष, वो किसो 
जी की आ्रावरू पर हाथ डालता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसके 
बाद व्यभिचारिणी ज्री का काम तमाम करने की बारी आती है। 
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शर्णागत की रक्षा की प्रया भी हमारे यहाँ साफी महत्त्वपूर्ण ६। इससा 
नाम है 'नानावातई' । 

इसमे बाद में मियों सैद रसूल से छुट्टी शेकर शहर की तरफ चल पडा | 

| | अर 

पठान प्रदेश को संगोतमय बनाने में सस्ते बडा द्वाथ 'इम!' लोगो का 
है। ये लोग पठानों के जातीय ग्रायक हैँ इनके तराने सरूर का सात्राज्य 
स्थापित कर देते हैं ।जो कोई भी इन्हे सुनता है आत्म वित्मृत श्र र मन्त्र- 
मुग्ध हुए बिना नहीं रहता । जब “द्वम! गायक की उँगलियों दुवात! पर चलने 
लगती हैं, तो ऐसा जान पढ़ता है, मानों सगीत की देवी निद्रा त्याग रही हू 
ओर अब उठा द्वी चाहती है । गीतों के स्वप्न लोक में श्रानन्द के क्पाट खुलते 
भी देर नहीं लगती । यदि गायक जरा सिद्धहत्त है।तो कहना ही क्या !--तत्र तो 
राग का आलाप एक जिन्दा चीज हो उठता है। 

आम के प्रत्येक विभाग में एक ऐसा स्थान रहता है, जहाँ अक्सर सगीत की 
महफिलें जुटती हैं | हर उप्र के पुदंघ बड़े चाव से इन महफ्लिं में शामिल 
होते है ) इस स्थान का पठान नाम है--हुजरा? | क्तिना ही शोठ गरम क्‍यों 
न हो, वहोँ दो ठीन 'हुबरे! अ्रवश्य मिलेंगे । ऐसा आम शायद एक भी न मिशे, 
जहाँ के निवासो इतने अभागे हो कि उनके यहाँ एक भी हुज॒रा न हो। अच्छे 
खासे कद का एक कचा कोठा, जिसमे एक द्वार रहता है , कोठे के सामने छुला 
आंगन, जिसमे शहतूत इत्यादि के दृक्त भी देखे जा सकते हँ--बंस, यहदो है 
&ुजरे! का साधारण नकशा | कोठे में श्र₹ वृक्षों के नीचे आप क्तिनी ही 
चारपाइयोँ २ देखेंगे। कुर्सी मेज का यहाँ कया काम? इन्हीं चारपाइयो पर 
वेठकर लोग महफिल सजाते हैं| आवश्यकतानुसार कभी कभी लोग भूमि पर 
चैठने मे ही महफिल की शान समझते है। 

“हुबरों' की एक विशेषता और भी है । हर प्रकार के परिचित या अपरि- 
चित अतिथियों के लिए “हुबरों? के द्वार खुले रहते हैँ। पठान महमों नवाजी के 


3 सगीत के अत्तावा 'डूम! त्लोग हृज्जास का काम भो किया करते है , फोर्दों 
को साधारण चीर-फाइ--जर्राहो--हस्पादि सरज़्ाम देना भो इनका 
पुश्तैनी धन्धा है। --द्लेखक 

२ रात के समय आाप्त के प्रत्येक विभाग के अविवाहित लठके अपने-अपने 
हुजरों में आकर इन चारपाइयों पर नींद के मजे छेते हैं। पाँच-दै वर्ष की 
उमर के बाद दी ऋ्ड़के हुजरों में सोना शुरू कर देते है| 
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तो ये 'हुजरे! जीते-जागते नमूने हैँ | ग्राम का मलिक! (मुखिया) जी-जान से 
अतिथियों का स्वागत करता है। हर प्रकार की खातिर तवाजा के साथ साथ 
संगीत-सुधा-द्वारा भी इन अतिथियों का मनोरजन किया जाता है ) 

सध्या के पश्चात्‌ भोजन आदि से निबट कर लोग प्रायः रोज ही हुजरों' 
में थ्रा जुठते हैं | दिन-वर के परिश्रम के बाद थके मो दे ग्रामवासी यहाँ दिल का 
आराम पाते हैं ) उन की रूह पर लदो हुई थकावट यहाँ आकर न-जाने कहा 
भाग जाती है । मलिन-से-मलिन श्रे,र खिन्न-से खिन्न हृदय भी हुजरो! के गौत- 
सम्मेलनों में आकर आनन्द की सुनहरी ६निया में पहुँच जाते हैं। गायक और 
श्रोता दौनो की रूह सरूर से औत-प्रोत हो उठती हैं | जातीय उत्तवो तथा 
त्यौहारो के दिनों में तो 'हुजरो! के गीत सम्मेलन अपने पूरे जोबन पर होते हैं ! 
'डूम! गायक अकसर कवि सुलभ प्रतिभा से सम्पन्न होते हैं, ओर समय समय पर 
नवीन गीतों की सृष्टि भी किया करते हैं। प्राचीन काल से चले आने वाले 
ग्राम गीतों के साथ साथ ही 'हूम! कवियों की ये नवीन रचनाएं भी समय-क्रम 
से पुरानी होती जाती हैँ। श्राजकल' 'ड्रम' गायकों की उतनी कदर नही रही, 
जितनी पुराने दिनो में रह चुकी है। उन दिनों कविता प्रेमी 'खान”'* अपने 
जातीय गायको का बहुत सम्मान करते थे और सिद्धहस्त गायक कवियों को 
राजकबि के पद से भी विभूषित करते थे। 

संगीत के साथ साथ ही पठान-प्रदेश में रृत्य की थी प्रचुरता है। संगीत की 
भांति नृत्य कला के पालन पोषण तथा चार का श्रेय भी 'ड्ूम” जाति को ही 
है | विशेष-विशेष 'हम” परिवार अपने लड़कों को वाल्य काल से ही इृत्य कला 
के विद्यार्थी बनने की प्र रणा किया करते हैँ । ये नतंक सर पर दस दस बारह- 
बारह इच लम्बे केश रखते हैं, और ल्ली-सेप में अपनी कला का प्रदर्शन किया 
करते हैं। स्वय पठान जन साथारण में ये नर्तक 'लख्तई? के नाम से प्रसिद्ध 
हैं। 'लख्तई!” शब्द कदाचित लख्ता' शब्द से बना है । लख्ता' का अर्थ 
होता है इक्ष की टहनी। रृत्य मग्न लिख्तए! की तुलना अजब शन्दाज से 
हिलती जुलती लचकती टहनी से की गई ह। प्राय, वीस-बाईस वर्ष की आयु 
तक ही 'लख्तई! नतंक इस कला त्षेत्र मे क्रियात्मक भाग हेते हैं। इसऊे बाद 
वे इससे विदा लेकर केवल संग्रीत के स्निग्ध अचल में ही भ्रपना जीवन विताते 
हैं। इस प्रकार सिद्धइस्त नर्तक समय-त्म से अवकाश ग्रहण करते जाते है, और 
नये रगरूट भरती होते रहते हैं । यहो यह जान हेना अश्रासगिक न होगा कि 
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'लख्तई” नतंको के हेड क्वार्टर नगरों में हैं| पेशावर में 'डवगरी गेट” के भीतर 
फ्तिने ही 'लख्तई” निवास करते हूँ। यहाँ से वे आवश्यकतानुसार जातीय 
त्योहारों तथा खुशी के अन्य अवसरों पर ग्रामों मं जाकर अपनी कला से जन- 
साधारण के मनोरजन की सामग्री पेश किया करते हैं। “बन्नू! के समीपवर्तों 
स्ी-पुदष 'लक्ष्ई! के स्थान पर 'नाचा? शब्द का प्रयोग किया करते है | 
नाचा! का सीधा अर्थ नाचने वाला निकलता है। 


'लख्तई? दत्त मे केवल कुरुचिपूर्ण हाव-धाव का ही चित्रण रहता 
हों, सो वात नहीं । श यार-समयी अग-भगी के साथ-साथ ही इस दृत्य के 
रचना-कौशल मे युद्धग्रेमी सिपाही की विजय-दुन्दभी की लय तथा ताला 
दिग्दर्शन भी रहता है | इससे इस बात का अनुमान लगाना कठिन नहीं कि 
पठान-प्रदेश के सुनहले अतीत में घमासान युद्धों के पश्चात्‌ मनाये जाने वाले 
विजय-उत्सवो में 'छ्ूम? गायकों की सगीत-सुधा के साथ साथ 'लख्तई? नर्तकों 
की तृत्य-कला भी विजेताओं के सम्मान में आमन्त्रित होतो होगी, और तभी से 
लिझतई! दृत्य में सियाद्दी हृदय के हत्ताच्रों का समावेश हुआ होगा | 

'लख्तई नत॑को के अलावा ग्रामों के उत्सवों तथा त्योहारों मे नगर- 
निवासिनी नरत॑कियो का भी अपना ही स्थान है। घनों मानी आमवासी उन्हें 
निमन्त्रित करके ले जाते हैं| इसमे कोई सन्देह नही कि नतंकियों की स््री-सुलभ 
कोमलता-समन्न कला के सम्मुख 'लख्तई” नर्तका का रंग फोका पड़ जाता है च 
पर पठान-प्रदेश में ऐसे प्राणी लाखो की सख्या में मिलेंगे जिन्हें 'लख्तई” दृत्य 
का चसका पड़ गया है, ओर जो नतंकियो की रिनिग्ध अग भगी की ज़रा परवा 
न करते हुए सदैव 'लख्तई! नर्तको पर दी जो जान से मुग्ध रहते हैं | पठानों के 
यहाँ मूक दृत्य को बिलकुल स्थान नहों दिया जाता, श्रत ॒प्रत्पेक दृत्य के 
साथ गीतो का क्रम चलता रहता है | 

जातीय सन्‍्ता के मकबरे तीर्थ घाम माने बाते हैं। स्वय पठान ब्लरी-पुस्य 
इन्हें 'जियारतें” कहा करते हं। सुनिश्चित तिथिवों पर विशेष विशेष जियारतेँ 
समीतमय हो उठती हँ। कितनों ही जियारतों के वार्षिक मेजे तो इतने 
लोकप्रिय हो गये है कि वहां उचल आसपास के ग्रामवाी दो एकत्रित नद्दी 
हंते, रन सुदूर आम के लोग थी बडी थरद्धा और उल्लुस्ता से उन मेलो मे 

श्ाते हैँ। यही वे अवतर हैं, दर जन-सावारण का जातोब जीवन इन्गरघनुप 
के समान रगीन और नयनानिराम प्रत॑त होता है। घुमकड गवैंवो, लिद्धहस्त 
'दूम!ं यावरे और लखतईं! नतेको को वन आतो है। कहदी-क्ही नर्तकियों की 
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कला-प्रदर्शनी के लिए भी स्थान रहता है। काव्य, संगीत्र और हृत्य की 
मेहरानी से जियारतों के मेले पूरे आनन्द-धाम ही बन जाते हैं। 

आजाद इलाके में जियारतों के लिए प्रायः पव॑त शिववरो पर सड़क के 
किनारे का स्थान ही अधिक उपयुक्त समझा जाता है। स्थानीय इत्तों के 
मुखट के नीचे बनी हुई प्र श्वेत पत्थर की ककंडियों से सुशोभित रहती है । 
वृक्षों की दशनियो के साथ रग्ीन वल्लो के छोटे छोटे चीथढ़े बेंपे नजर आते 
हैं। ये तीर्थ यात्रियों की सौगन्धों के चिह हैं | इन्हें वे मकबरे के सन्त के सम्मुख 
विशेष-विशेष अत लेते समय अपनी सौगन्ध की परिपक्तता की निशानी के रूप 
में बॉध देते हैं | वैसे तो नित्मप्रति ही लोग इन जियारतों पर थाते-जाते रहते 
हैं, पर मेलो के सगीतमय अवसरों पर तो वेशुमार जनता उपस्थित होती है। 

पठानो के जातीय उत्सवों और त्योद्वारों मे ईद! का अपना ही स्थान है। 
इसे इधर अख्तर! कहते हैँ। आनन्दू-समीर के जीवनप्रद म्ोकों का स्पर्श करते 
ही इन दिनों पठान-दृदय गुलाब को मोंति प्रस्कृटित हों उठता है। जनसाधा- 
रण का समस्त जीवन ईद के स्वागत में मधुमय गीत का रूप धारण कर लेता 
है। गायकों की रूह सुबाव के भ्रुति मधुर खरों में गज उठती है। नर्तंको 
तथा नर्तकियों की कला पर नवीन निखार आता है। कवियों को नवे-नथे 
तराने सूभते हैं | कहीं कहीं सामूहिक संगीत का विराद रूप भी अपनी बहार 
दिखाठा है । पुरुषों की महफिलें अलग जमती हैं, स्लियों की अलग | पठान- 
प्रदेश के उस भाग में, जहाँ ख़ठक जाति बसी हुई है, इन दिनो खड़ग दृत्य की 
प्रदर्शनी भी की जाती है । 

शान! और 'रजब के मद्दीनों का सगीत श्रपनी मिस्ाल आप होता है। 
व्याह-शादी राने के लिए इनसे बढ़कर और कोई शुभ दिन नहीं माने जाते [ 
प्रेम विवाह! यहाँ नही के बराबर ही समझना चाहिए। 'सेंगनीः या सगाई? 
के लिए पठान ज्रीयुरुष 'कोकादान! शब्द का प्रयोग करते हैं। जो पुरुष 
बरूपक्ष की ओर से कन्या के पिता से सब बात ठीक ठाक करता है, वह 'रैचर! 
कहलाता है। निश्चित तिथि पर वर तथा उसका पिता कन्या के घर जाते 
हैं । वर का पिता कन्या के पिता को कुछ धन, जो “थाल' या 'मोहर! के नाम 
से प्रसिद्ध है, मेंड करता है। कन्या का पिता घी, शक्कर और चावल की 
परिमित मात्रा की माँग भी पेश करता है। इसे वह विवाह के अवसर पर वरात 
की खातिर तवाजा में ख्च करता है, ओर इसका भार वर के पिता को ही 
उठाना पडता है। यदि सब सौदा तय हों जाय, तो उसी वक्त सगाई? की रूम 
पूरी कर दी जाती है। विवाह को निश्चित तिथि से कड़े कई र्ताह पूर्व ही 
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बर के घर में स्त्रियों के गीत सभ्मेलनों की बैठक आरम्भ हो जाती हैं; पर कन्या 
के घर में ऐव नहीं होता। कन्या के आयामी विछोह के ध्यानमात्र से कन्या- 
पक्ष की ल्वियों के हृदयों में उदासी छा जाती है, अतः उनके यहाँ विवाह तिथि 
के पहले के दिन गीतद्दीन ही रहते हैं | हों, जब बरात झा पहुचती है, तो कन्या- 
पक्ष की स्त्रियों भी मूक नहीं रह सकती', और चरातियो को सम्बोधन करते हुए 
अपना स्वागत गान आरम्भ करती हैं | इसके अलावा विवाह के विभिन्‍न कृत्यों 
के साथ भी उनके गीव विवाह-उत्सव की रौनक को दोवाला किया करते है ) 
क्या ख़ब होता है उस शुभ अवसर का चित्रपट, जब दुलहिन के सुहाग- 
स्नान क्षो बारी आती है | दुलहिन की सखियों स्वर-में स्वर मिलाकर गाती हैं-- 
आशीर्वादात्मक अनुभूतियों इन गीतों की ताना-बाना होती हैं, साथ-ही-साथ 
सखि-प्रेम की मीनाकारी भी रहती है । सम्मिलित गान के साथ-साथ सखियों 
इलहिन के प्रत्येक अग पर सुगन्धित उचटन मलती हैं | फेवल सखियों फा दी 
नहीं, श्वय दुलहिन का भी यह विश्वास होता है कि इस सुहाग स्नान के. पश्मात्‌ 
उसका सौन्दर्य जन्नती हूर की भोंति निखर आ्रायेगा। स्नान के बाद दुलदिन के 
कैश संवारने की बारी आती है। यह कार्य दुलह्दिन की सात मिनी-चुनी रिश्तेदार 
स्तियो के सुपुर्द किया जाता है। पठानो की अ्रविवादिता कन्याएँ अपने माथे पर 
दो तीन इंच लम्बी एक जुल्फ रखा करती हैं, इसको इधर 'उरबल” कहते है | इसे 
हम कन्याओं के कु वारेपन का चिह्न कह सकते हैं | सुहयग-स्नान के बाद दुलहिन के 
केशोंको सात मींदियों गू थी जाती हँ-एक एक स्त्री एक-एक मीढी गूं थती है। उखल' 
भी मींढियों में शामिल हो जाता है। इसके बाद उरबल के वाल भी अपनी पूरी लग्बाई 
भात करते रहते हैं। केश-विन्यास के वाद दुलहिन को नवीन वस्त्राभूषणों से 
झुसज्जित किया जाता है। पठान-प्रदेश के उन भागों में जिन्हें प्रकृति ने जी भरकर 
सेंवारा है, दुलहिन के * गार में खिले हुए फूलो का प्रयोग भी किया जाता है। 
स्त्रियों का सम्मिलित गान विवाह उत्सव की रूपरेखा को एक सवर्गोय 
छुठा अदान कर देता है | बरात के साथ बैंड चाजा बजता श्राता है। वे स्त्रियाँ 
भी, जिनके दोत बुढ़ापे की नजृरहो गये हैं और जिनकी वाणी का समस्त लालि- 
तय भी समय ने छोन लिया है, दुलदे के स्वागत में गीत गाने के लिए उत्सुक 
हो उठती हैं। हर कसी की अभिलाषा यही रहती है कि वह संगोतरराज्य की 
पटरानी चन जाय ) श्राजिर निश्चित समय पर वर तथा कन्या को विवाह सूत्र में 
बॉध दिया जाता है। इस अवसर पर पठानों के यहाँ हवा में राइफल की 
गोलियों छोडी जाती हैं। रमणियों के झाशीर्वादी गीतो के साथ साथ गरबती 
हुई राइपलें भी अपने 'वॉये-चॉय” सगीत से बर बधू को आशीर्वाद देती हैं। 


खैबर की आजाद रू हे २७४ 


पठान-प्रदेश की मर्वत-जाति मे यह प्रथा है कि विवाह का आखिरी दिन दुलल- 
दिन अपनी सखियो के साथ मिलपर भूला भूलने भे गुज़ारे, इसीलिए वे इसे 
'िंगाव्ज'+ ( भूला भूलने का दिन ) कहते ह। आज़िर वह घडी भी आरा 
उपस्थित होती है, जब दुलहिन को बरात के साथ अपने नये घर की ओर 
प्रस्थान करना पड़ता है। दुल्लहिम की सखियो के गान में करण रस॒ का सचार 
हो जाता है। वरात पहुँचने पर वर के धर में फिर गीतों की दुनिया में नया 
यौवन था जाता है। एक सप्ताह के करीब, जब तक ठलहिन वहाँ रहती है, गीत 
गाने की प्रथा है। विवाह के दिनों में स्त्रियों एक विशेष प्रकार के शृत्य द्वारा 
अपना मन वहलातो हैं । इसे यूसफजई इलाके में अताण” कहते हैँ, 'मंत 
लोग इसे 'द्रीस” कहते दें और “वजीर” लोगो के यहाँ यह 'मदर! कहलाता है। 
चक्र में माचना इसकी सब से बड़ी विशेषता है। इस दृत्य के साथ-साथ विशेष 
गीतों का चलन है | 

विवाहित जीवन मे ऐसी शुभ घढ़ी भी श्राती है, जब दुलहा? पिता बन 
जाता है शौर दुल्लहिन माता, और दोनो के बीच में एक तीसरा चीव आरा विरा- 
जता है। यह जीव है वह भोला-भाला शिशु, जो एक अ्रतिथि के रुप में पथा- 
रता है और माता-पिता के प्रेम-प्रासाद पर विजय आप्त करने; वही रम जाता है। 
लड़की के जन्म पर पठान-्रदेश में खुशी के वाजे नहीं वजते , पर लड़के के जन्म 
पर सोया हुआ संग्रोत जाग उठता है। स्त्रियों के श्रुति मधुर स्वर, चाव-भरे यीत 
गा-गाकर नवीन अतिथि का स्वागत करते है। “डम' गायक भी श्रात्रे हैं और 
रुथाव पर अपनी शआ्रात्मा की मधुमय अ्रनुभूतियों का गान अल्लापते हैँ) गली 
मुहल्ले के युवक इस शुभ घ्दी पर हवा में राइफल को दाग कर अपने सेनिक- 
सुलभ आनः्द का परिचय देते हुए नवीन शिशु का स्वागत करते हैं, जो बडा 
होकर युद्ध-छु त्र में रुइफल चला कर मौत से लोहा लिया करेगा | पठान 
स्त्रितों का विश्वास है कि उनका सम्मिलित गान, द्रम! गायको का संगीत 
और दनदनाती हुई गोलियो को प्रलयकारी 'घॉय-घॉय” नवज्ञात शिक्षु के पास 
शआनेवाली सभी कुदष्टियं को दूर भगाने की शक्ति रखती हैं। यदि शिक्षु का 
जन्म अभात के समय हो, तो यह उसके आनन्‍्दपूर्ण और भाग्यशाली भविष्य 
का सूचक समझा जाता हैं। ऑंधी-झन्घढ के समय घनन्‍्मा हुआ शिशु, पठान 
लोक वाणी के अनुसार, प्रायः स्वास््य-हीन और वदनसीव होता है । शिशु-जन्म 


% यूसफ्रज़ई इज्ताक् में कू्े फे लिए 'पंगा' के बजाय यात्रा शब्द का प्रयोग 


ह्ोवा है । 
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के थोडी देर बाद झछा आकर उसके कान में बाग? का आलाप करता है। इस 
कृत्य के पलखरूप लडके का पिता उसे एक रुपया भेंट करता है । यदि लड़के 
का पिता धनी-मानी है, तो वह मुछा को वीस रुपये तक दे सकता है। सिशु 
के जन्मोत्तव के उपलक्त मे स्त्रियों कई कई सप्ताह तक गत गाया करती हैं , पर 
शिशु की माता को जातीय प्रथा के अनुसार चार्लस रोज़ तक एक पृथकू कोठे 
में रहना पडता है, जहों हर कोई नहीं जा सकता । इसके वाद वह नहां-घोकर 
शुद्ध हो जाती है। 

'सर कूलई? उस उत्सव का नाम है, जिसमेशिशु का पहलो वर 'मु'डन' होता 
है। शिशु के तीवरे और छठे वर्ष के बीच, जब कभी भी माता-पिता चाहे, इसे 
मना सकते हैं | इस अवसर पर संगीत को प्रचुर स्थान मिलता है। शिशु को 
माता-पिता और अन्य बन्धु-वान्धवों के सामने घर के झंगन में ब्िठाकर ग्राम 
का हजाम, जो जाति का द्वम होता है, उसका मुडन करता है। प्रायः इस 
कृत्य के लिए ताजे पानी से शिशु के केश मिगोना और फिर नवीन उस्तरे से 
हजामत करना आवश्यक समझा जाता है। धनी माता पिता के वाज्ञकों के 
मुंडन-सस्कार में इमाम चॉदी के प्याले में रखे हुए गुलाब-बल से वालकों के 
केश मिगोता है । साधारण दशा में हज्नाम को दो रुपये दिये जाते हैं, पर घनी- 
मानी माता-पिता इससे अधिक देते हैं। 

सुन्नत'-उत्तव की अपनी ही चहार होती है। रिश्तेदार स्त्री-पुरुषों को 
निमनन्‍्त्रण भेजे जाते हैं। इस अवसर पर एक सहभोजर भी होता है, जिसमे ग्राम 

“के लोग भी भाग लेते हैं। सहभोज के वाद जाते समय प्रत्येक व्यक्ति अपनी- 
अपनी मेंठ, जो “निन्‍्द्राह! कहलाती है, पेश करता है। 

जीवन-सगीत के पश्चात्‌ मृत्यु के ककण गान का स्थान है। इसे कौन रोक 
सकता है ? मर्सिये के शोक-गान का पठान नाम है बोर! | जब सुनहत्ा पत्ती 
उड़ जाता है और पिंजरा ख़ाली पड़ा रह जाता है, उस वक्त उम्स्त वातावरण 
ध्वीए के करण स्व॒रों से उदास हो उठता है। जब शव आँगन में रुख दिया 
जाता है, तो स्त्रियों सम्मिलित ख्वरो से शोक गान करती हँ। बडी-बडी बूढ़ी 
और वजस्वेफार ओंखे भी सबल्न हो उठती है | स्तियों की मुखिया इस गान में 
अगवाई करतो है और उसके पीछे सभो स्त्रियों सम्मिलित स्वर से शोक गान की 
त्॒कों का आलाप करती हैं। कभी-कभो स्त्रियों दो भागों में वेंट जाती है, और 
एक विशेष प्रकार का शोक-यान गाती हैं । शव को नहलाने के बाद पुरुष शव 


का जुलूस कुद्त्तान की शोर ले बाते हैं, और शोक-गान मग्ना स्त्रियों घर पर 
ही रह जाती हूँ 


स्डड 
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«जरो! में जुठने वाली सगौत-मदफिलें तो इस कार्य के लिए प्रयोग मे लाई ही 
जाती हैं , पर गीत निर्माण तथा प्रकाशन का सिलसिला अन्य अवसरों पर भी 
बराबर जारी रहता है | हुजरो? में मनाये जानेवाले सगीत सम्मेलन तो गीती के 
अखाड़े होते ही हैं, पर निपुण गवैयों की ग्रतिभा-्रदर्शिनी तो अपनी मिलाल 
आप ही होती है | इन अवसरों पर नये रगरूठ भी भरती होते रहते हैँ, जिनको 
स्त्रातर के श्रति मधुर स्वर में तडीन होते देर नहीं लगती | रसश्न गवेयो की देख- 
रेख में नये रगरूटों की शिक्षा का क्रम भी चलता रहता है। जिन्हे कभी पठानों 
के ग्रामीणु,हुजरो में रात काटने के वद्ाने वहाँ के सगीत-समीलनो का सर्सास्वा 
दन करने का अवसर मिला है, उन्हें इस बात का अ्रन्दाजा लगाने में जरा 
कठिनाई न होगी कि किस तरह कविता की देवी पठानों के कोमी गयवेयो से 
लुकन छिप्पन! खेलती है, ओर किस तरह इन गवेयो की श्रात्मा अपने वतन 
के लोकप्रिय आम-गीतो फी परिक्रमा किया करती है | सचमुच इन गंवेयो का 
स्वतन्त्र व्यक्तित्व निजी विशेषता लिये रहता है , ख़ासकर निपुण गयेंयो की 
सुरुचिपूर्ण कल्लात्मक परख तो उनके भाव प्रदरशन में चार चोद लगा देती है| 
हुजरो में, समीत सम्मेलनी में केवल पुरुष ही पुरुष एकत्रित होते है। 
प्रत्येक उम्र के दिल इसी ओर खिंचे चले आते हैं। उठती जवानीवालों के 
बीच बीच में ऐसे मुख-मडल भी देखे जा सकते हैं, जिन पर समय ने क्ुर्रियोँ 
डाल दी हैँ | गायन तथा वादन के साथ-साथ हँसी-दिछगी की पुर भी रहती 
है। इन सम्मेलनो के लिए समय की श्रवधि भी फिती सुनिश्चित नियम के 
अधीन्‌ नहीं रहती | आनन्द की अभिव्यक्ति जितनी भी शानदार होती है, उसी 
के अनुपात से सप्रय की अवधि बढती रहती है। अ्रन्त मे जनता की सम्मिलित 
अनुमति के द्वारा ही काफी रात बीतने पर ये सम्मेलन विसर्जित होते हैं ) 
क्या हुआ, थदि श्ल्रियों हुज॒रो के संगीत-सम्मेलनों में शामिल नहीं हो उकती। 
इनकी महफिलें अलग जमती हैं। गली-मुदछ में कोई एक घर निश्चित कर 
लिया जाता है, जहाँ हर उम्र की स्त्रियों का जमघट लग जाता है। कौमी 
गयेंयो की द्ियों इन जनानी महफिलो को सगीतमय बनाने में सहायक होती हैं । 
फभी कभी सभी पज्ियोँ खर-में वर मिलाकर सम्मिलित गान भी किया 
करती दे | 
पठानो की जातीय भाषा हैपश्तोक्, अतः यही उनके आम गीतों की भाषा भी 


& 'परतो? शब्द का शुद्ध पठान उच्चारण “पुद्ठतो' है। पश्वो-साषी नर-मारियों 
की सख्या उत्तर-पत्रिसी सीमाप्रान्त में ३२,६०,४८४ ( १8३$ की 


खैबर की आज़ाद रू हे २७६ 


है। पह्तो ग्राम-गीतों के साहित्यिक विकास का सिहावलोकन करने वाला व्यक्ति 
अपने सम्मुख विभिन्न प्रकार के गंत पाता है। इन्हे हम पृथक्‌ पृथक काल तथा 
शेलियों के प्रतिनिधि मान सते है । 

इन गीतों के दखार में प्रथम स्थान 'लडई' वा है। 'लडई? का शब्दार्थ 
है सक्तिप्त । प्रत्येक 'लंडई” गीत दो दो पक्तियों के चख-एक बेजोड ठुकड़ों का 
संग्रह होता है। प्रत्येक दुकड़ा 'मिसरा! या “ष्पा! कहलाता है; जो न ठुफान्तक 
होता है श्रौर न इसकी दोनो पंक्तियों को मात्राएँ हा एक-सी रहती ईैं-- 


१ 
च स्परले तीरशी व्या बराशी 
जवानई च॒ तीरशी व्या न राजी मइना 


5 श्‌ 
कत्षम द-रतो कागज द-रिपनो | 
यो सो मिसरे पविती स्ते यार ता ले यम, 

डे 

बतन दे सवा त पके ओसा 


जद मरी प बूटो शपे दरताकोमा 


४ 
द डज औ डुज़ दे जामन कीगी 
ज् द्‌ मोज़ी प कोर के तोदा उचाशुमा 
घ्‌ 
द जिने दे सीजुना मजे कड़ी 
द स्त तावीज सपने पजे लंड कदमुना 


मु मशुमारी के सुताबिक ) है भर श्राज्ाद इल्नाक्रे में २२,१२,सर३े७ 
( सीसा-प्रान्दीय सरकार के भन्दाज्ञ कै झनुस्तार ) | अफगानिस्तान में सी 
बहुलंडया परतो भाषियों की दी है । बादशाह भ्रमानुछाज़ां की मातृ-माषा 
सी फ्राससी न होकर पश्तो ही है। अपने राज-काज्न में वे फ़ारसी के 
सुथान पर पश्ठो को द्वी राज-साषा बनाने की क्रिक्क में थे ; पर अभागी 
पश्तों के सास्य में ऐसा बदा न था। अफगानिस्तान में अब भी कन्धार 
के कितने दी सादित्य-सेवी पश्तों को यह मान दिदवाने में पुरांतया जुंदे 
हुए हैं, भौर पश्तो-सादित्य में विकास काक्ष को भाम्नन्त्रित करते हुए वे 
किएने ही पत्नों का सस्पादन भी कर रदे हैं। --के० 


श८० बेला फूले आधी रात 


द् 

बार दे तेर शो ज्यड़ा गुला 

व्या व बौरा व फरियाद शौ तंदे बोचई 
छा 


यार मे द्‌ समे ज़ द्‌ स्वात यिस 
समा दी वरामन शी चे दुयाड़ा स्वाद लजुना 


हर 


१ 
प्वसन्तऋतु चली जाती है और फिर लौद आती है। 
(पर) है सखी, गई-गुजरी जवानी फिर कभी नहीं लौटती ! 
र्‌ 


स्वु-निर्मित लेखनी है और रुपहला काग्रज् | 
अपने प्रीतम के प्रति मैं कुछ गीत भेज रही हूँ, जो मेरे रक्त से लथपथ हैं। 


३ 
यह तेरा अपना वतन है, खुदा करे, तू इसमें आवाद रहे। रत 


मैं तो एक चिड़िया ( मुसाफिर ) हूँ, और तेरी स्मृति में इच्तों पर ही 
रातें कावती हूँ । 


है. 
गोलियाँ चलने की आवाज आ रही हैं, कई घरो में पुभ्न जन्मे हैं | 
में भी एक फलदार भाड़ी सिद्ध हो सकती थी ; पर अपने इस मौजी पति 
के घर में आकर में निलकुल ही सूख गई ] 
प्र 
लड़की की तीन वस्तुएँ नयनाभिराम होती हैं-- 
उठे गले का स्वर्ण-निर्मित “ताबीज” गोरी-गोरी पिंडलियों और छोटे- 
छोटे कदमों की चाल | 


ह््‌ 
अरे चेसन्ती पुष्प । तेरी बारी गुज़र गई | 
अत श्रमर फरियाद करेगा श्रौर पछतायेगा । 


छ 
भैरा थीतम मैदानी प्रदेश का रहने बाला है और में हूँ. स्वात! वाठिनी। 


ईरबर करे, मेंदानी अदेश उजड़ जाय, ताकि हम दोनों ख्वात में 
चत्ते जार्य । 


लिदई! गीत फे प्रत्येक 'टप्पे! या 'मितरएे की पहली पक्ति दूसरी पक्ति से 


खैबरकी आजाद रू है श्८! 


छोटी रहती है, संगीत की स्वदेशज प्रथा के अनुसार 'लंडई” गीत के गायक जत्र 

भी इसका अलाप करते हैं, पहली पंक्ति विशेषवगा लोचदार हो उठती है 

ध्ज प को यह पता दी नहीं चलता कि पहली पक्ति दूसरी पक्ति से 
| 


लुडई' गीतों की खेती अनिश्चित तिथियों की उपज है। पिलकुल ही 
गुमनाम दै इनके रचयितागण। इन गीतो के विभिन्न विषयो में पठान व्यक्ति- 
त्व की प्रायः सभी मनोवृत्तियों का समावेश हो गया है। इन गीतो की रचना 
ऐसे अत्युक्तिपूर्ण भाव-चित्रण से एकदम आजाद है, जिसे समभने में पठान 
दिमाग़ को पीना आ जाय | इस गीत-कोष को छुल्दवेत्ता त्ली-पुरयों की मेहनत 
का फल न कहकर, जनसाधारण का रचना सम्रह ही मानना चाहिए। 'लडई? 
गीतों के कवि न तारों-भरे श्राकाश के कवि हैं, न किसी महाठागर की ऐसी 
अथाह गहराइयों के, जिनका उनके जीवन से कोई ठीथा सम्नन्ध ही न हो। 
उनकी प्रतिभा तो देश के साधारण जीवन का गान करने के लिए ही मेंदान 
में आती है । 'लडई? र्वयिताओ की प्रतिभा उनके अपने घर फी चीज है-- 
कहीं से उधार ली हुई नही, और इस प्रतिभा की चिर-सरस धघाराएं अपनी 
जातीय काव्य फुलवाड़ी का %'गार करने के लिए ही उत्सर्ग हुआ करती हैं। 

यह कहना ठीक न होगा कि 'लडई! काल के कवियों की शत्त प्रतिशत 
रचनाएँ उच्चकोठि में शुमार करने योग्य हैं। पठान-साहित्य के प्रथम युग के 
इन गीतों की तुलना हम स्काठलेण्ड के आरग्मिक गीतों से कर सकते हैँ। 
स्कासलेंए्ड के एक साहित्य-सेवी का कथन है -“अगस्वे स्काटलैण्डवासी 
कृषक समाज के जीवन में काव्य के बीज अचुरता से बखेर दिये गये थे , पर 
इनकी उपज नाशपाती और सेव की भॉति ही हुई --उत्पन्न हुई एक हजार 
बस्तुओं में से नो सौ पचास ऐसी थी, नो एकदम तीसरे दर्ले की निकलीं, पेतालीस 
या इससे कुछ अधिक कामचलाऊ छिद्ध हुईं, और बाक़ी वल्तुएँ एकदम 
अव्वल दर्जे की हूँ ।” पठान-अदेश के 'लंडई? गीतों की पैदावार भी बहुत-कुछ 
स्काटलेड के आरम्भिक युग के गीतो की भोति ही हुई | 

उत्तर-लड३”-काल की गीत-शेलियो का सिंहावलोकन करते हुए इस बात 
का पता चलते देर नही लगवी कि 'लिडई? गीत की रचना वाद की अन्य सभी 
शैलियों के गीतों से आसान है। सचमुच 'लडई”-रचना इतनी उद्ज है कि 
ज़रा-सी काव्यमयी रुचियाला ल्ली-युद्प भी इसमे अपनी कल्पना तथा अनुभूति 
का गान कर सकता है 

सम्भवतः 'लडर' काल के आरम्त में किसी भी 'लंडई” गीत के लिए 
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कम-से-कम तीन टष्पे! या 'मिसरे' होने श्रायश्यक समझे जाते वे, और इस 
गीत की लम्बाई की तो कोई सीमा ही न थी--चालीस या इससे भी आ्ुघिक 
मित्तरे एक ही गीत में सप्रा समते थे ) ये सये मिसरे एक दसरे से वरिलकुल 
असम्बद्ध रहते ये, यह बात 'लद॒र! गीत के उपक्त नमने से प्रत्यक्ष है । पर 
घीरे धीरे जनसाघारण की काव्य सम्बन्धी रुचि के साहित्यिक विकास के साथ- 
साथ इन मिसरों की असम्बद्धता का हास शुरू हआ, श्रेर क॒छ दिन याद केवल 
वही गीत सराहनीय समझे जाने लगे, जिनके मिसरों में वेजोड़पन नाममात्र को 
भी नहीं होता था | इन आदर्श गीतों का एर-एक प्रिसरा एक दूसरे से परूपर 
घुड़ा रहता था। निम्न-लिखित गीत 'लंइईः ग्रीत की इस सुर्ाचपूर्ण दशा 
का नमूना है-- 
पेजवान मे अंग लपोजे प्रेचत 
रुस्वया यारा | क्ष प ता कुम गुमातुना 
सता द पेजवान गुमान प माशी 
प पीर वावा वा दरता उक्कम् सौगन्दुना 
जमा पेजवान पशे बला शा 
प पीर बाबा व कसम सला उरकावोगा 
“-मेरा पेजवान ( नाऊ में पहनने का आभूषण ) गिर गया और मुफे 
उसकी भोकार सुनाई दी | 
ऐ मेरे पीछे पीछे आ्नेवाले प्रेमी ! मुझे सन्‍्देह है कि उसे तूने ही चुरावा 
होगा । 
ते मुझपर अपने पेजवान की चोरी का सन्देह करती है। 
मैं पीर बाबा की जियारतयाह पर चलकर सोगन्ध खाऊ गा ( कि मैंने यह 
चोरी नहीं की )। 
मेरा पेजवान भाड़ में जाय । 


मैं तुके पीर घाबा की जियारतगाह पर क्यो सौगन्ध खाने देने लगी ९? 

भीरे-घीरे एक ऐसा समय आया, जब कि लडई' गीत की लगाई तीन 
या चार मिसरों से घटकर एक ही मिस्रे पर आ गई, और इस गीत-शैली के 
कवियों तथा कवियिद्रियों ने प्रेरणा-भरी अज॒ुभूतियों को जीवित त्सवोरें खींचने 


में कमाल की रूप रेखा का प्रयोग करना शुरू किया | निम्न-लिखित मिसरा इस 
नवीन धारणा के अनुसार एक सम्पूर्ण 'लडई? गीत का नमूना समझता जाना 


हे 


खेबर की आज़ाद रू हैं श्८३ 


जुने जुड़ो जामो के जोड कड़ू 
लका प बरान कलीके बाग द शुलोबीना 
- कन्या ने अपने आपको फटदे-पुराने वल्त्रों से चनाया सेवारा । 
ऐसा प्रतीत होता था, जैसे ग्राम के खेंडहरों मे फूलों का बगीचा लेगा 
हुआ हो | 
पठान साहित्य के इन प्रारम्भिक दिनो में युद्ध गान भी लडई'औैली में 
निर्मित होते थे । युद्ध हो अथवा शान्ति, पठान गवैये ग्राम ग्राम में फेरी लगाते 
फिरते थे । रुतात् पर युद्ध गान का आलाप करा उनके जीवन-क्रम वा एक 
विशेष श्रग समझना जाता था| निम्नलिखित गीत 'लडई'-शैली का एक लोक 


प्रिय नमूना है-- 
हीरा कशमीर द्‌ नंगियालो दे 
दा वे गे रत दे दलता न ओसी मना 
--तीरा ( घाटी ) वीरों का काश्मीर है | 


है प्रिये ) इसमें भीर पुरुषों के लिए स्थान नहीं है )? 
प्रतिष्ठित खानों के प्रति जातीय गवैयो का वन्दूना-गान भी उन दिनों लिडई? 
गीत का रुप लिये रहता था | ऐसे ही एक गीत के एक पिसरे का उदाहरण 
लीजिए-- 
खाना । खादी दे मुधारक शाह 
यवा दे द सत्ष अवया दे नोरे वी 
--ऐ ख़ान | तुझे तेश आनन्द मुबारक हो | ग 
खुदा करे तुके तेरे इस आनन्द के अलावा एक सौ सत्तर आनन्द और 
प्राप्त है 


इसी 'लडई? गंत का रूप लिये रहती थी पठान माँ की वात्सल्य भरी 


ज़मों ज्ोए अंगूर द ओवो डक दे 

ख्‌ दाई बार के माता मिलादिना 

ज॒मों जोए द्‌ असमान रवोरे 

ख्‌ दे साता प जोलई रा कड़ेदिना 

ज॒मों ज्ञोए गुल द्‌ शुलाव दे 

च अगाता गोरम ज॒मों अस्तरगे यखशिना 
“-मिरा शिशु रदार अगर है। 
वह मुझे भगवान्‌ के बगीचे से प्राप्त हुआ है| 
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मेरा शिशु आकाश का सितारा है। 
भगवान्‌ ने उद्ते मेरी गोद में ला रखा है | 
मेरा शिशु गुलाब का पुष्प है। 
उसे देख-देखकर मेरे नेत्र तरावट पोते हूँ ।? 
लिडई! काल में वात्सल्य-स का अभिनन्दन करने वाली पठान माँ वीर-रस- 
पूर्ण लोरियो की उष्टि भी करती थीं-...|*# 
त प जॉगू के जाडा सॉँ 
सता मत्गरी व ता दवीज न गणी 
नन दे वार दइ खोचुना बुफ्डे 
सवा बार दृइ द्‌ मैदान ब गटी 
--मभेरे शिशु | भूले में रदन न कर 
नहीं तो तेरे हमउम्र साथी तुझे बुजद्लि सम्ेंगे। 
-“ओ मेरे शिशु | आज तेरी सोने की बारी है। 
कल तेरे सम्पुल् मेदान सर करने को बारी आयेगी ! ५ 
लडई”-काल के पश्चात्‌ एक ऐसा समय भी आया, जब कि केवल पठानों 
के जातीय गवेये ही नहीं, जनताधारण भी फिसी नवीन गीत-शैली की तलाश 
में निकल पड़े | यह नवीन गान पठान-जीवन की रगभूमि में यूनान देश के 
'स्ट्रोफ ऐएड ऐएटी-स्ट्रोफ! ( 90092 बाएं 8॥0 30709॥९ ) नामक 
प्राचीन गान की सी शवल लिये उपस्थित हुआ | समय-म्म से इस नवीन गान 
का नाम 'लोबा? पड़ गया। 'लोबा” के शब्दार्थ होते हूं 'खेल” | इस गीत 


की नाटकीय रचना-शैली का अवलोकन करते हुए यह नाम विलकुल उचित ही 
जान पड़ता है। _ 


'लोवा? गान की रृत्यमयी प्रकृति सम्भवतः माठकीय अभिव्यक्ति के उस 
प्राचीन बीन का परिणाम था, जो कि 'लडई”-काल की क्तिनी ही रचनाओं 
में पहले ही विद्यमान थे । ऐसी ही रचनाओं का एक उदाहरुण पेजवान सम्बन्धी 
ग्रीत है, जो ऊपर आ चुका है। श्रतः 'लोबा' गान के स्चयिता शुरू-शुरू में 
लिडई' काल के गायक कवियो के अहसानमन्द जरूर रहे होगे | निम्न लिखित 
लोबा” एक पुरानी रचना है-- 

शुलुना वाढ़ा शा रसूल द बाग बड़िना 
प शश के दे ग़ुल्ञ रावड़ा 

चरशा बौरा नसीम त वाया 

बे द रावलो दे ग्रोटई न स्पड़ी गुलुना 


खैबर की आजाद रू हैं श्प५ 


शुलुना वाड़ा “/* दे 
प गुल्न द खुदाए फजल पकार दे 
स व नसीम वी सवा वस्ड़ी गुलुना 
शुलुना वाढ़ा'"।*' 
--६र कोई शाह सूल फे बाग से फूल ले आता है। 
तू भी जा और अपने हाथ के श्र'गूठे तथा उसके साथ की श्रेंगुली के 
बीच में पकड़ कर एक फूल ले झा | 
, है श्रमर ) जा और बादेन्‍नसीम ( चसन्ती वायु ) से कह्द दे | 
यदि उसका आगमन न होगा, तो फूल नहीं खिलेगा । 
फूल्लों पर ख्‌ दा की रहमत चाहिए | 
बादे-नत्तीम की क्या ताकृत है कि फूल खिलाये ! 
हर कोई शाह रखूल के बाग से फूल हे झाता है। 
उपयुक्त उदाइरण से यह स्प४ है कि इसके छुल्द-कौशल में श्रधिक हाथ 
'लंडई का ही है। 'लोबा? गीत का आरम्भिक भाग, जो अत्येक मिप्रे के 
वाद दोहराया जाता है, और ८ सर मिसरा? कहलाता है, 'लंडई” के मिसरे 
का ही एक परिवर्तित रूप है | यदि 'लोबा? गीत के 'द सर मिसरा” वी पहली 
पैक्ति को दूसतै और दूबरी को पहली बना दें, तो यह 'लंडई! का दी मिस 
बन जाता है, भर 'लोबा? गीत के दोनो मितरे तो हैँ ही बिलकुल 'लडई! 
के मिसरे | पर धीरे-धीरे 'लोवा” गत की रचनाैलो में बहुत परिवर्दन झा 
गया--इतना परिवर्तन कि लिंडई” छु्द के साथ इसके छुल्द का कुछ भी 
सम्पर्क न रहा। निम्न-लिख्ित गीत इस परिवर्षिंत शैली के लोग! गान का 
एक पुराना नपूना है-- 
बच्चो मंगे राचाझत्ञा द्‌ जलाला गुदर ता छू गा 
श॒दर जा जम्न रा पसे राशा घच्बो मंगे राचाझुजा 
भंगी मं हू दी नरे सला मे माताबीना 
भा प संगोक्े प्रादे राबुड़ी दीना बच्चो मंगे राबाझज्ता 
भगे रावारुला द जलाला शुदर का जू ना 
गृवर ला जम रा पसे राशा बब्बों संगे रावाख्ला 
छुल्लाल्ञा रोका रुप वारला 
दृवच्यो ज्ञान प सगी बाचवा गुलुना बव्यो मंगे रावझल्ा 
चब्यो सगे राबाझ्ला द जाला गदर ला जुना 


५) 


श॒ुदर ला जम रा पसे राशा बच्चो भंगे रावाझला 


श्प६ वेल्ा फूले आधी राव 


रेशमा रो रो दड़े पे केगदा 

चे वरान मे नकड़े जने खालूना बब्बो मंगे रावाख्ला 
बव्चो संगे रावाझज्ा द जलाला गुदर ला ज्॒‌ ना 
गुदर ला जम रापसे राशा बच्चो मंगे रावाझला 


“आओ हम 'जलाला? घाटी को चलें, री बब्यो ! 
मैं घाटी की ओर प्रस्थान करती हूँ । 

तू मेरे पीछे-पीछे चली आ । 

मेरे सिर पर दो घड़े हैं । 

उनके बोर से मेरी पतली कमर हूटी जा रही है। 
मैं अ्रपने घड़ों में परोठे ( छुपा ) लाई हू। 

अरी बन्बो, थ्रा हम चले | 

आ दम 'जलाला? घाटी को चल्तें, री क्यों ! 

मैं घाटी की ओर प्रस्थान करती हूँ । 

तू मेरे पीछे-पीछे चली था 

“-यह ले रोक रुपया, रे कुम्दार | 

बब्बोजान के घढ़े पर फूल डाल दे | 

करी बब्बो, थ्रा हम चलें ।? 

आ दम 'जलाला' धारी की ओर चले, री बन्बो ! 
मैं घाटी की ओर प्रस्थान करती हैँ। 

तू मेरे पीछे-पीछे चली शआ्रा । 

मेरे सरपर आहिस्ता-आदिस्ता सिन्दूर लगा | 

ओ रेशमी कन्या । 

ऐसा न हो कि तू मेरी ठोड़ी के तिल को पोंछ डाले । 
श्रा इम 'जलाला? घादो को चलें, री वन्दो ! 

मैं घाटे की ओर प्रस्थान करती हूँ। 

तू मेरे पीछे-पीछे चलो आ |? 


जच 'लोबा” यान के प्रचार ने लोकप्रिय रूप घारण कर लिया, तो 
मगल आमोद-अमोद के साथ-वाथ मनोइत्ति के चित्रण के लिए भी इत गान 
का नावकीय रूप उपयुक्त समझा जाने लगा। निम्न-लिखित रचना किसी 


पठान ख़ान की स्तृति में हुई है। कद्णारसपूर्ण 'लोवा! का यह एक सजीव 
उदाहरण है-- 


खैबर की आजाद रू हैं श्षछ 


बादशा ब ले खानई द से ख़लक वाई 
चे प दारे स्वरावीना 
खानई मिरज्ञा अकबरी 
प कद बाला प हुस्न पूरा खानई 
जार्न ता मग़रूरा द ग़ल्ाम ग़लाम दे जमा खानई 
बादशा व ललै 
यवा द ख़तन द नाफे बुई दे खानई 
या अम्बरिन ज॒ ल्फे जानान स्पड़द्लीदिना खानई 
बादशा ब लले 
स्तरगे ब चले उस के नकड़ी खानई 
चे प मौसम ८ खशाली रागल ग़मुना खानई 
बादशा ब'लले 
अस्मान दे कोर त पके न्वरे खानई 
जञ न्वर परत्त गुल पशान मख दरपसे व्डमा खानई 
--बादशाह मे खान को बुलाया है। 
लोग कहते हैं कि बादशाह उसको सूली पर चढा देगा | 
खान का नाम है मिर्जा अकबर ख़ान । 
« ऐ खान, तेरा कद लम्बा है और सौन्दर्य पूर्ण है। 
तेरे गुलामो का भी गुलाम हूँ मैं ऐ स्वाभिमानी खान ! 
या तो खुतन की कस्तूरी की लपरे था रही हैं । 
या (कहीं समीप ही) तेरी प्रेमिका ने सुगन्धित केश खोल रखे हू । 
मेरी औखें आस क्यो न बहायें, ऐ खान । 
आह | आनन्द की ऋतु में दुःख उमड़ आये हूँ। 
आकाश है तेरा निवाउ-स्थान, ऐ खान। 
तू वहाँ सूर्य की भाँति विराजमान है | 
मै सूरयमली फूल की भॉति सदैव तेरी ओर मुँह किये रहता हूँ !? 
यदि 'लंडई! अर 'लोबा” को हम भोर के मधुर गीत कहें, तो नवयुग के 
“चार-वता? नामक गीत को चालादण का प्रतिनिधि कहना पड़ेगा । जागरण के 


सुनहले प्रान्तर में पर रखते ही अज्ञातयौवना पठान कविता को श्रपनी भरी 
जवानी का बोध दो गया । 


शत प्रतिशत नही, तो नब्बे प्रतिशत चास्बते अबूते युद्ध गान हैं। उदा- 
हस्णुत्वर्ूप एक पुराने चार बेते का निम्न-लिसित खएड देखिये-- 


र्घ्८ चेला फूले आधी रात 


बु-लवेदल ज्ञ खोवा प सरवतों द गणा 
समरबत स्‌ सरा मस्त प फोरो चे कई गु दई 
ज्ञका प हर कल्यो थे द डोलो व द्रज़ा 
बु-लबेदल ले जीचा प मरवता द्‌ गज़ा ? 
डोलुना ये द्रद्गेज्ी मरवत'जंग ता त्यारेजी 
न्न ५ तरकी दोपको इशेवा नारा 
बु-लवेदल ले जोचा, प मरवतो द्‌ गज्जा 
-- नींद को खे रघाद्‌ कहफर वे जाग उठे हं। 
लो, 'मख्त' पठानों के वतन में जग का दौरदौरा है। 
( आ्रात्माभिमान ने ) 'मख़त' पठानो को मत्त बनाया । 
घर-धर मे ये धढ़े बन्दियों वर रहे हूं | 
प्राम-्प्राम में ( जगी ) ढोल चन्र रहे ई। 
नींद को खे स्वाद कहकर वे जाग उठे हैं। 
लो 'मस्वत' पठानों के वतन में जंग का देर्दरा हैं। 
जंगी दोल बन रहे हैं आर 'मख्॒तः पठान जंग के लिए कमर कस रहे हैं। 
आज तोड़ेदार बन्दूकों के फलीते छुलगा दिये गये हैं । 
नींद को सैरवाद फहवर वे जाग उठे हैँ। 
लो, 'मरबत” पठानों के वतन मे जंग का दौरदौरा है |! 
ध्चावैता! पद्धति के अनुसार प्रत्येक गोत की ठेफ 'द सर मिसरा? कह- 
लाती है, ओर गीत के प्रत्येक पद के लिए 'कड़ी! शद्ध का प्रयोग होता है। 
कप से कम आकार के गीत में चार-पोच कड़ियाँ रहती हैं, और दस कड़ियों 
प्राय बढ़े-से-बढ़े गीत के लिए काफ़ो समझी जाती हैं । जैसा कि उपयुक्त गीत 
से प्रत्यक्ष है, पत्येक कड़ी दो बैतो का मजमुआ होती है , हर एक वैत के बीच' - 
में विराम रहता है। इसी गिराम के कारण इस युग के कवियों ने हर एक बेंत के 
दो भागों को दो समूर्ण बेव समझना शुरू कर दिया, और इसी खयाल से 


कि इरएक कड़ी में चार बेत होते है, इस नवथुग के गीत को 'सार-नैतार नाम 
से पुकार याने लगा है 


नवयुग के आरम्मिक दिनो में 'चार बेता? का यही सरल खरूप था, जो 
उपयुक्त गत से स्पष्ट है; पर उ्यो-ज्यों विकास के मधुर समीर का आगमन 
होता गया, 'चार-बैता? की साधारण ख्थररेखा में सुरुचिपूर्ण सचना-कौशल 
आता गया । अब केवल टेक के आकार में हो इद्धि नहीं हुईं, वल्कि प्रत्येक 
कड्डी में तीन या चार बंत (दो चार-बेता रचयिताओं के झपने हिसाब से 


खैवर की आजाद रू हैं श्८६ 


छें या आठ होते ये ) तक का समावेश हो गया। नमूने के तौर पर एक 'चार- 
बंता! की टेक और एक कडी मुलहजा कीजिए-- 
चा वे चे दोस्त मुहम्मद ग़ाजी सम्बाल शो प फ्लाबल के 
बादशाह प कन्दाह्वार ज्वगाए खेजी द लखकरो 
चावे चे दोस्त मुहम्भद अमीर रावोबुतज़ी ग़जाता 
फौजूना वरसरा दी बरे बरकड़े जू ल जज़ाला 
यवा ब्रज मुहम्मद अकबर चे वरागे द सगर खुयाला 
दुरूमन ये खरमिन्शा प मख्के तझ्ती वे सम्बाल्ा 
खाना टीग दे कड़ा इस्लाम कल्िमा डालका प मंगुल के 
चा बे चे दोस्त मुहम्मद ग्राज्ञी सम्बाल शो प काबल के 
बोए कड अगरेज्‌ लड़ाव ये जोड़ कड़ द शुतरो 
बादशाह प कन्दाहार ज्वगाए खेज़ीद लखकरो 
हर कोई कह रहा है कि दोस्त मुहम्मद तैयारी कर रहा है। 
सम्राट कृम्धार मे है, उसका लश्क( कमर कप रहा है और रण-नाद में 
मनन है। 
हर कोई कह रहा है कि अमीर दोस्त मुद्म्मद खान जग का एलान करने के 
लिए ( अ्रपनी छावनी से ) बाहर निकल आया है। 
उसकी युश्त पर बहुत-सी फोजे है। या अ्रछा ! उसे फतह का मुँह 
दिखाना । 
( अमीर दोस्त मुहम्भद का पुत्र ) मुहम्मद अकत्रर एक रोज (शत्रु के ) 
मोर्चे के समीप चला गया। 
उसका शन्नु शरमिन्दा हुआ, श्रर वेसरोतामानी के साथ पीठ दिखा गया। 
ऐ खान मुहम्मद अकबर, इस्लाम को मजबूती से पकड़ ले और क्लमे को 
ढाल की तरह अपनी मुट्ठी मे व्या लें । ५ 
हर कोई कह रहा है कि दोस्त मुहम्मद तेयारी कर रहा दै। 
उसने दक्ला बोल दिया है और ( जंगी सामान दोने के लिए ) ऊँग की 
कतार लगा दी है। 
सका में है। उतऊा लश्कर कमर कम रहा है श्र स्ख-वाद में 
मग्न हि 
समय पाकर “चार-बैता? की रूप-रेखा में और भी विकास हुआ | अब गीत 
की टेक के विभिन्न भाग वारी-वारी से कड़ी के प्रत्येक विभाग के बाद दोहराने 
की प्रथा चली । उदाहरणस्वल्प इस शैली के एक 'चार-बैता' दी चार थांगों 
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में विधक्त टेक और चार भागो में विभक्त एक कड़ी देखिये-- 
(१) तकदीर ता निश्ताबन्द (२) क दर सोए कड़ी हुनर 
(३) मुलतानप टगे गेर शो गुलाव द्‌ सर द्रे 
(४) ब्या व सोक कवी दाड़े 
(क) मुलतान द जख्ाखेलो रागै दे प आदम खेलो 
शो राखकता प जाखेलो 
प ख्युड़ द सुढ़े जोके प यौ गारश्वलो सरगन्द्‌ 
तकदीरता निश्तावन्द्‌ 
(ख्र) सरगन्द शो ५ यौ गारऊे पदे का इतवार के' 
जासूसे द्‌ डोडै प वान[ लाड़ा लो सदर 
क हर सोए क्ड़ो हुनर 
(ग) डोडे प चाना लाड़ कढ़ो ख़बर ए थानेदार 
शो दौन प दुनिया खयार 
रपट प तारके रागै व्या जलजल रागे अन्देर शो 
मुलतान प टगे गेरशो 
(घ) जलजल शु पेरंगनियान वे चे रागले मुल्ञ॒वान 
फौज ना शू रवान 
दस्ते पप्ते रवाने रिसाला शोड़े-शोड़े 
व्या ब सोक कवी दाड़े 
--(१) तकदीर शितिनी अठल दोती है। 
(२; कोई भी कौशल क्यो न कर देखो (कभी तकदीर भी टली है क्या ? ) 
(३, मुलवान को घोखे से घेर लिया गया--मुलतान क्या था दर्रा-खैंचर 
का गुलाब था। 
(४) अ्रव ( मैदानी इलाक पर ) धाडँ कौन मारा करेगा ? 
१--क) मलतान एक जखाखेल ( आफरीदी ) था। 
आदमखेल श्राफ़रीदियों के वतन से होता हुआ | 
बह 'जाखेल” प्रदेश में उतर आया। 
सुद्देजइ? ग्राम के समीप बह एक गुफा में दिखाई दिया। 
तकदीर कितनी अठल होती है। 
(ख) बह एक गुका में दिखाई दिया । 
आप मेरी बात को बिलकुल खरी ही समझे | 
"एक जासूस (जो ऊपरसे मुलतानका साथी बना हुआ था) भोर होते ही 
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रोटी लाने के बहाने से मुलतान के पास से चला गया । 

फोई भी कौशल क्यो न करो ( तकदीर भी कभी टली है क्या १ ) 

(ग) जासूठ रोटी लाने के बहाने से चला गया | 

उसने थानेदार को (मुलतान का) भेद दे दिया। 

इध् प्रकार जासूस ने भ्रपनी आक्त (वरलोक) गन्दी कर ली और 

दुनिया में भी वह बदनाम हुआ । 

ज्यों दी ( श्रफतरों को ) तार द्वारा मुलतान का भेद मिला। 

उन्होंने श्रपनी फौजो को एकदम धावे के लिए तैयार कर दिया। 

मुलतान को धोखे से घेर लिया गया | 

(घ) ब्रिटिश अफसर एकदम धावे के लिए तैयार हो गये । 

हर कोई कहता था, मुलवान थ्रा गया। फौजे (मुलताव की तरफ ) 
चल पड़ी | 

कौजो के दस्ते मुलतान की तलाश में निकल पढ़े । 

कितने दी रिखाले मुलतान के दस्ते का पीछा करने लगे | 

श्र ( मेंदानी इलाके पर ) धाढ़े कौन मार करेगा ९! 

“वार-बेता? गीत की रवना-पद्धति किसी विदेशी जमीन की उपज बिलकुल 
नहीं, स्वयं पठान कविता को इस चिर-अभिनल्दनीय प्रतिभा-कौशल का श्रेय 
हारिल है | हों, यह कहना अग्रासमिक न होगा कि इस गीत की रचना-पद्धति 
के उस्तादी दो पंच जनसाधारण की रचता शक्ति से काफ़ौ परे की चीज़ हैं, 
श्रतः यह निश्चित है कि इसके जन्मदाता आराम आमीण स्त्रीपुरप ने होकर 
उन्नतमना और सिद्धहस्त कौमी गयवेंये ही रहे होंगे, और ब्यो-ज्यो “चार-बैता! 
गीतगद्भुति की मोहिनी रूपरेखा का मम्मस्पर्शी प्रवाह श्रागे बहता गया, त्यो- 
त्यो कौमी गयवेयों के अलावा आम ग्रामीण स्त्री-पुदघ भी चार बेंता' रचना के 
प्रान्तर में अपनी प्रतिभा के जौहर दिखाने लगे। 

छुन्द-सम्बन्धी पाएिडत्य-परदर्शनी के बावजूद 'चार-बैता? शेली ग्रामीण 
कविता के ज्लेत्र में वेगानी नहीं लगती। हाँ, एक बात में आमीण इग्लेंड के 
940203 से 'चार बैतों? की दुनिया निराली श्रवश्य है--प्रत्येक “चार-त्रैता! 
की श्रन्तिम पंक्तियों में हम इसके मूल रचयिता का नाम पाते हैं , केवल नाम ही 
नहीं, कहीं-कह्दी स्वयिता का आ्रात्म-भाव भी देखने में भ्राता है | ऐसे चार-वैते? 
इमेशा श्रधूरे समझे जाते हैं, जिनकी श्रन्तिम पक्तियों में उनके रचयिताओं के 
नाम न मिल्ते हों | पर यह सब कुछ “चार-बेतो! को आम-गीतो की दुनिया से 
देश निकाला नहीं दिला देता | एक दम मौखिक--लिखित अ्रवस्था से विलकुल 
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अनजाव--रूपमें रहने के कारण “चार बैंतों' की मे।लिक शब्द-योजना में बरावर 
उयल-पुथल होती रहती है, कितने ही शब्द और कभी कभी तो पक्तियों की 
पक्तियाँ निकाल वाहर की जाती हैं, और उनका स्थान लेने के लिए नये शब्द्‌ 
आरा हाजिर होते हैँ। जो कोई भी पुराने चार बैतो” को गाता है, चिर नवीन 
प्रेरणा के इशारों पर चलदा हुआ अपनी अभिनन्दनीय चूक का सबृत् देता है, 
आर गीतो की भाषा तथा साव-घारा में यथासम्भव हेर फेर करता रहता है। 
यही कारण है कि प्रायः एक हो “चार-बैते! के कई-कई रूप मिलते हैं । पर 
पस्वर्तन की ऑधी किसी “चार-बैते? के मूलरचबिता का नाम नहीं उडाले 
जाती | जो कोई भी किसी चार-चैंते! में किसी प्रफार का हेस-फेर करने के लिए 
उत्सुक होता है, हमेशा उसके मूलर्वयिता के प्रति असीम श्रद्धा बनाये रहता 
है। यह कहना विलकुल यथार्थ होगा क्नि प्रत्येक पुराना “चार-बेता! उस वन- 
वृक्ष के समान है, जिसकी जड चिर-पुरातन भूमि में गहरी चलो गई हो, और 
प्रति वर्ध नवीन शाखाएं, नवीन पत्ते, नवीन फूल तथा नवीन फल बिसका 
शज्ञार किया करते हो । 

धचार-वैंता? का जन्म सस्मवत, युद्धगान के रूप मे ही हुआ होगा । पठान- 
गीत के इतिद्दास में इस युग के गीत रचयितायों का एक विशेष स्थान है। बीर- 
सुलभ भावनाओं के श्रछूते शब्द चित्र अकित कर सकना “चार-बैता' रचयिताओं 
के वाएँ हाथ का खेल है, जातीय वीरता से इन आजादी पसन्द रुद्ों का सीधा 
सम्बन्ध है, उनका प्रतिभा-लोत जगी मनोबृत्ति के उस वीर रस पूर्ण प्रदेश से 
होकर बहता है, जहाँ विजय और मत की देवियों सिपाही-जीवन के साथ हँध- 
हँसकर श्रॉख-मिचौनी खेला करती ईं। जातीय युद्ध-गान को परिपूर्णता की 
अन्तिम रेखा तऊ पहुँचाना चार बेंता?- रचयिताओ की किस्मत में हो बदा था । 

“चार-बैता/-पुग के कई एक गान रचयिता अपनी कृतियों को श्ज्ार सस- 
प्रधान बनाने का मोह-ठवरण न कर उऊे । पर इस परिभ्रम में उन्हें आाशाग्रद 
सफलता न मिल सकी, क्योंकि 'चार-वेता' सगीत की मूल-नीति से प्रेम के 
फोमल भाव का कुछ भी सरोकार न था, ओर हो भी कैसे सकता था ? “चार- 
बैता' संगीत ऊे पृष्ठ पदपर किसी वारागना की नूल-फला की प्रदर्शिनी तो थी 
ही नही, वद्दों तो रण बोकुरे पठान योदाओं की उस निडर, योंकी और जोशीली 
चाल का भतित्रिम्प था, जो पठान व्यक्तित्व मे घुल-मिलकर एक रस हो 
गई है। 

घर एक ऐसा उमय आया, जब इस युग के ग्रान-रचयिता लोक कथाओं 
तथा ६निऊ बंबन की श्रथ पूर्ण घटनाओं को भी अपनो ऋृतियों मे विशेष स्थान 
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देने लगे | “चार बैता-सगीत के जगो सुर-तालो के साथ इस शेंली की रचनाओं 
का भी स्वाभाविक मेल न हो सका , पर इनसे जनता के दिल में जीवन के प्रति 
दिलचक्ो जरूर जाग उठी | यह सप्रमते हुए किसी को भी देर न लगी कि 
जीवन की आम घटनाएँ अर्थ-पूर्ण स्वाध्याय की वस्तु हैं। जब भी इस शेंली के 
“चार-बैतेः जनता के सम्मुख उपस्थित किये जाते थे, सब-फेसत श्रोतागण चित्र 
लिखे-से रह जाते ये | कितना मर्मलर्शी था इनका प्रभाव--एक दम अ्रछूता: 
एक दम मूत्तिभान । 


निम्न-लिखित गीत इस शैली के “चार बैतो! का एक लोकप्रिय नमूना है। 

इमारे हृदय जगत्‌ की समूची करणा इस गोत की नायिका 'मामुनई” के लिए 
उम्र आती है | करुणा के वेगमय प्रवाह में बहते-बहते हम नाबागर” नामक 
ग्राम में, जहाँ मामुनई की ससुराल थी, चले जाते हैं, और इस ग्राम की सारी- 
की-सारी बुलबुलों को मामुनई के लिए श्रभ्रुपात करते पाते हैं। मामुनई के 
पति शेरआलम के प्रति हमारे हृदय में दारण धुणा का सचार हो जाता है, 
क्योंकि हम उसके हाथ मासूम मामुनई के ख़ुन से रंगे हुए देखते हैं। गीत 
की अन्तिम पंक्तियों में इसके रचयिता मुहम्भद हसन का नाम भी शुभथा 
हुआ है-- ह 

टेक" *) 

त ए दा गुज्ञो लखता राप्रेवते द तख्ता 

ख।इस्ता दर पोरे ओर शो 

जका लाड़े ५ जवानई 

अरमान दे मामुनई 

तए प हुस्‍त पूरा मड़वन्दे मिसरी तूरा 

प जूबिन के दे शोले 

प हर तरफ बॉ दे ख्यारे दी 

प सख दे स्तारे दी 

(१) स्पिन सख बदन दे वाजु दा शुमाज वो पके जाग 

पताए व लगावो दाग पताए बकड़ा मुकबिरी 

संगा दर पेखा श्वला सख्ता त ए दा गुलो लखता 

सख्ती श्वला दर पेखा ख़बर न वे द्‌ बेखा 
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अरमान दे मासुनई 
(टेक) ०००७४ हु 
(२) खबर न शुए प हवाला, प गेग दे लर॒ मलाला 
तकदीर गोरा सबाल्ला ** **' 
दरता जोड़ा वा दा वख्ता, त ए दा गुज्ञो लख्ता 
खबर प ता अलम शो, चे गुलप तेग कन्नम शो 
जालिम प शेर अत्षम शो 

जातिमा शेर अलसा ! वे गुनाह कड़े सरशुनई 
अरमान दे मासमनई 

टेक) 
(३) वा चे कड़ो यकीन द बल शुए तावेईन 
ख्पल् जान दे कड्टो गमगीन रूयल जान दे कड़ो रुसवा 
द्‌ चादे स वुकड़ो कमबख्ता त ए दा गुलो लख्ता 
शसवा श्वले प कोर दुरूमना दे शुया खोर 
लम्मसुना द्रता बुक्डो, शुए माशुस्रा द नादानई 
अरमान दे मानुनई 
(टेक )''* 
(४) लाशुमो शान से जाड़े, तु-कली लाड़े गुयारे 
ओब द्‌ ब्रा लाड़े, खलील खो तमाको--- 
कड़े साल वो ये वद्वख्ता च ए दा गुलो लख्ता 
तकदिरे दे द जाना, कचा गरमा खजाना 


सुरेशे शेर अलमा ! त प तोप जरमनई 


(४) सुर द ज्डू प सर शे त टोल जे र ओ जबर शे 
ल दे द्रदा ना खबर शे, वस कड़ू सामद असना 

द्‌ ग॒प्तुनो द बालख्ता त ए दा गुलो लख्ता 

पटोल नावागई के अन्दलीब ज्ाड़ी समरगान 

वे नंगा शू याधन 

वे नंगा जम्नान शवल। शहीदा साम्ुनइ 
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अरमान दे सामुनई 

(्‌ टेक ) ६१३१७ +७०७५+५६५३७०+१+५०४०५ 
--तू फूलों से लदी गहनी थी ! 
आह, तू झपने सिहासन से नीचे आ गिश ! 
तेरा सेनन्‍्दर्य तेरे लिए ( आयघातऊक ) अमिदाह बन गया । 
इस भरी जवानी में हो तू मृत्यु का ग्रास बन गई | 
शोक है, ऐ मामुनई, तेरे लिए शोक है। 
(१) तेरा मुखमण्डल रुपहले ( आभूपण का सा ) था, और' तेरा शरीर 

बाजका-सा ( फुरतीला ) था । 

एक चुग़लखोर तेरे और तेरे पति के च्रीच में काग सिद्ध हुआ । 
तुझे दोपी ठहराते हुए चुगलखोर ने तेरे पति को तेरे विदद्ध भड़का दिया। 
हा, ठुके कैसी विउत्ति में फसना पड़ा ! तू फूलों से लदी टहनी थी । 
तुझे कैंसी सख्त वियत्ति में फेंसना पड़ा । 
असल मुग्नामले की त॒ुके कुछ खबर ही न थी । 
तू बिलकुल दो अचेत थो, प्यार), ऊितनों मधक्ष्तानी थी तेरी गति । 
शोक है, ऐ माधुनई, तेरे लिए शोक है | 5 
(२) तू ( चुगलखोर की ) शरारत को भाप ने सकी । 
तेरी गोद में तेरी उदास बेटी लेट रही थी । 
इससे अगले दिन ही तुके तकदीर का तमाशा देखना पड़ा । 
तेरे विरुद्ध बहुत दिनो से पड़यन्त्र किया जा रहा था । 
तू फूलों से लदी वहनी थी। *० 
जब ( तु जैसी ) खिली कली को तलवार के घाट उतार दिया गया | 
दुनिया-भर में ( इस अन्याय ) की दुद्ाई फिर गई । 
हा, शेर आलम ने मामुनई पर जुल्म ढा दिया ! 
ऐ शेर श्रालम ! तूने एक निरफराध स्त्री की हत्या कर डाली है। 
शोक है, ऐ मामुनई, तेरे लिए शोक है ! 
(३ ) ऐ शेर श्रालम, ठूने एक चुगलखोर को विश्वासपात्र समझा | 
उसकी ओर ऊुऊुते हुए तूने मामुनई के सतीत्व पर सन्देह किया | 
किसी का दठूने क्‍या बिगाड़ा, ऐ कमबख्त ? 
अपने जीवन को ही तूने उदात किया | 
(ऐ मामुनई ! ) तू फूलों से लदी दहनी थी। 
( ऐ शेर आलम ) तू अपने घर में ही बदनाम हो गया। 
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तेरी अपनी बहन ही तेरी शत्रु सिद्ध हुई । 

उसने तेरे पास चुगली खाई | 

और तूने एक अनजान बच्चेंकी भोंति उसकी बात पर विश्वास कर लिया। 
शोक है, ऐ मामुनई, तेरे लिए शोक है। 

(४) ऐ शेर आलम, अब तू बच्चे की भाँति बिलख-बिलखकर रोता है। 
जिसे अपने हाथो से मार डाला, 

अ्रत्र उसे फिर जिन्दा देखना चाहता है तू । 

पर पानी वॉध तोडकर बह चुका है ( अब वापस कैसे लौट सकता है? )। 
ऐ बदबज्त शेर आलम । वात तो कुछु भी न थी। 

खलील ने तो मामुनई से केवल थोडा सा तम्बाकू ही मोगा था | 

(ऐ मामुनई । ) तू फूल से लदी टहनी थी । 

ऐसा कदाचित्‌ मामुनई के भाग्य में ही बदा था ! 

दोपहर हुआ ही चाइता था । 

पतभड़ के दिन थे ( जब मामुनई का वध किया गया ) 

ऐ शेर आलम | खुदा करे, तेरा शरीर एक चडी तोर की गोलियों से 


छुलनी छुलनी हो जाय । 
शोक है, ऐ मामुनई, तेरे लिए शोक है ! 
(४) ऐ शेर आलम । तेरे हृदय में (गोलियों के) सुराख हो जायें | 
तेरा सब कुछ नष्ट-भ्रष्ट हो जाय । 
ताकि उस बेद्‌ना से ( जिसमे से कि मामुनई को शुचरना पड़ा तू ख्वय भी 
खबरदार हो जाय। 
ऐ मुहस्भदहसन ( गायक ) | तू अपने करण-ऋन्‍्दन को शेष कर | 
(ऐ भामुनई ! ) तू फूलों से लदी टहनी थी। 
“वावागई” ग्राम की सारी-की-सारी बुलबुल रुदन कर रही हैं). * 
( कहती है ) प्रेमोजन विश्वासघाती हो गये | 
आह | ससार खोदा हो गया और मामुनई शहीद हो गई । 
शोक है, ऐ मामुनई, पेरे लिए शोक है |? 
कभी-कभी एक ही कथा या घटना को एक से अधिक गायक अपनी रचना 
का विषय बनाते हैं । यह बात निम्न लिखित गीत से प्रत्यक्ष है, जो उपयुक्त 
गीत की नायिका मामुनई की दुल्लान्त जीवन लीज्ञा का चित्रण करता है। इसका 
स्चयिता, जैसाकि गीत की अन्तिम पक्तियो से स्पष्ट है, फुजलरइमान नामक 
बदुई है | इस गीत के रचयिता का विश्वास है कि मामुनई के विरुद्ध उसकी 
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सौत ने चुगली खाई थी-- 
(टेक ) द्‌ दुत्तियों गईं दागा अरमान दई 
मड़श्वा म'मुनई पसे हर चा क्‍्डे अरमान दई 
संगा नीमाखुया द्‌ दुनियोँ गई दागा दौरानदई 
(१) सड़श्वा सामुनई चे परिश्तिया प मिसल हूरा वा 
खाइस्त खापेरे प वतन के सशाहूरा वा 
द असल पावर द वाजवड प कालोपूरा वा 
ख्पल बन पे चोरतई बडा चे सयन प दे थो जवान दई 
संगा नीसाखुया द दुनियाँ गई दागा दौरानदई 
(टेक ) £ 
(>) बन पे चोगलई बुक्ड़ा खपत प्रदी चरता राजमा शू 
रागेराए मामुनई कड़ा उस द दे द भर्ग तमाँशू 
दा खाइस्त ओ हुस्न दुयाडा सामुनई खुयारे द र्मों शू 
ओ वे मामुनई जोड़ जरमों द मर्गे सामानव्‌ई 
संगा नीमाखुया द्‌ दुनियां गई दागा दौरानदई 
(टेक ) 
(३) ओ थे मामुनई तासो चाड़ राता सम्बाला कड़े 
ता सो दे सोद चशी भा गरीबा पे हलाला कड़े 
दाग्ा माशूम जोए खो रानिज दे जमोँ खोआला कड़े 
थे ए ओवीनम ५ स्तरगो द्रंग साअत लगे हिंजरानद्‌ई 
का नीमाखुया द दुनियोगई दागा दौरानदई 


( टेक ) 

(४) चे ए बुलीरो पस्तरगो मामुनई नारे सुरे कड़े 
कत्ते टकावी द ख्याल जामे ए विनो श्रे कड़े 

त नवे ये वेलतुना डेरो खुने दे स्पेरे कडे 

सोक चे कोरके 6 खज़े साती सख्ते गुजुरानदई 
सगा नीमाखुया द्‌ दुनियोंगई दागा दौरानदई 
(टेक ) 

(५) सोक चे कोरके छू जज़े साती हया बए तली वी 
यौ द बत्न प सर चुगले की कचा लिठली वी 
गोराए मामुनई ता वेगुनाह! दे वजली वी 

कड़े जग सिपत पके तरकान फजले रहमानदई 
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संगा नीमाखुया द दुनियॉगई दांसा दौरानदई 
( टेक ) $. »०१४४७ 


--इस घुणास्पद ससारकी यही परम्परा है | 

मामुनई मुत्युका आस बन गई। 

हर कोई उसके लिए शोक कर रहा है! 

कैसा विश्वासघाती है यह संसार | 

इस घृणास्पद ससारकी यही परमरा थी | 

(१) मामुनई क्‍या थी, एक हूर थी । 

आह, उसका वध कर दिया गया। 

सौन्दर्यमें बह एक परी थो, 

आर अपनी जन्म-भूमि भरमें विख्यात थी | 

असलर्मे वह 'बाजोड़?-प्रदेशरी 'ध्राचगै'-जातिसे थी । 

आभूषण उसका एक-एक अ्रग सुशोभित हो रहा था । 

उसकी सौतने उसके विरुद्ध चुगली खाई। 

कि वह किसी छुब्ीले युवकसे अ्रनुचित सम्बन्ध रखती है। 

(२) सौतने चुगलो खाई । 

अत. वे सब लोग जो मामुनईके अपने थे, 

उसके लिए पराये बन गये । 

उन्हाने मामुनईको घेर लिया । 

हा, वे सब माधुनईके लहूके प्यासे हो गये । 

मामुनईका सौन्दर्य और बाला-बोबन उसके लिए आणघाती सिद्ध हुआ । 

बह चिका उठी--हा, मेरी मौतका सामान तैयार हो गया। 

(३) मामुनईने कह्दा--ऐ लोगो ! 

मेरा वध करनेऊे लिए छुरियों तेज कर लो 

यदि गरीवको दलाल करनेसे तुम्हारी तसली होती हे, 

तो ऐसा ही करलो 

पर मेरी वेगुनाह वेटीको मेरी गोदम दे दो | 

लाओ, मैं उसे जी भरकर देख लू, 

क्येकि अब शीघ्र हो मैं उसे छोड़कर ( मृत्युके अनजाने ससारमे ) चलती 
बनूगी। 

(४) ज्यों दी मामुनईने अपनी प्यारो वेटी को देखा, उसको चीख निकल 


गई। 
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इसकी टॉगें फड़फड़ाने लगीं, 
( दृदयकी झआँखोंसे उसने उस बुरी घड़ीकों देख लिया ) जत्र उसका बध हो 
चुका होगा। 
और उसके वह्न लद्दसे लथपथ हो गये होगे [ 
ऐ बियोग | तू न होता, तो कितना अच्छा होता | 
तूने कितनोका गह-जीवन उजाड दिया है | 
जो भी अपने घरमे दो पत्नियोँ रखता है, 
इसी बेदनापूर्ण परिणामको प्रात होता है। 
(५) जो कोई भी दो छवियों से विवाइ करता है, अपनी कीत्तिका संहार 
करता है | 
सौत दूसरी सौतकी चुगली खाती है। 
किसोने ऐसी घठना न देखी हो, तो मामुनईको देखे, 
जो बेगुनादइ थी और सौतकी चुगलो के कारण मृत्युका आस बनी ! 
फजल रहमान (गायक) ने, जो जातिसे बढई है, 
मरामुनईका थोड़ा सा बख्ान ही किया है [? 
चार-बैता-युगके बाद रुवाई और गजल का दौर शुरू हुआ । इन छुत्दोका 
वतन दरअसल फारस है, खुशहालखान खुटक सरीखे पठान कवियोंने अपने 
कलाम में इन्हीं का साम्राज्य स्थापित किया । पठान प्रदेश के आमीण गयैंये, 
भी इन छन्दों में गीत-रचना का मोह-सवरण न कर सके, पर उन्हेंने इन छुंदों 
की मौलिक पद्धति का अ्रक्षरश, पालन करना जरूरी न समझा । फभाई, जो 
एक चौपदी रचना है, इन लोगोके हाथो पढ़कर लस्मी होती चली गई, 
प्रत्येक पक्तिका वजन बहुत-कुछ फारसो रुताईकी पक्तिसे हो मिलता-जुलता 
होता है, पर इन पक्तियोंकी सख्या तीस चालीस तक देखनेमें श्राती है। 
ग़जलुकी बल्दिश में भी बहुत कुछ आजादी से काम लिया जाता है| पर जहाँ 
तक विषय-सामग्री तथा शैलीका सम्बन्ध है, पठान-प्रदेश के ग्रामीण गवैयों 
द्वारा रचित सुवाइयों तथा ग़ज़लें फारसी रुघाइयों तथा गजलों की विषय- 
सामग्री और शैलीकी दुनियासे बहुत दूर नहीं गई । 
लडई; लोगा, चार बेता, रवाई और गजल के अलावा पठान-गोतो की 
कई एक किसमें और भी हैँ, पर उन्हें अकसर अधिक महत्व नहीं दिया 
जाता । पर जहाँ तक इन सामान्य कोठिके गीतों की उमर का सम्बन्ध है, 


घहुतसे मर्मी सादित्य-पेबी इन्हे पूर्व-लडई-कालकी रचनाएँ मानने के लिए 
तैयार हैं । 
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इस्लामिया काशैज पेशावरऊे अ्रसत्री तथा पश्तोके ग्रोफेतर मौलाना अबच्दुर 
रहीम भी इसो खय,लड़े वन्‍्दे हैं । उनका अनुमान है कि इनका जन्म पूर्व- 
'लडई काल में हुआ | इनडी रचनाओर का सिलसिला पठान गत के सभी युगो 

. में बराबर जारी रहा | पर इन सामान्य ग्रकार की युरानों स्वनाओं के जितने 
नमूने उपलब्ध है, विषय साधयो तथा भाव चित्रण के लिहाज से एक-दूसरे से 
बहुत पृथर्‌ ई । बहुत से तो इतने यूह तथा अधूरे हैं कि इनका यथार्थ स्वरूप 
समझने से दस बिलकुल ही कोरे रहते हैं | हों, कुछ नमूने ऐसे थी हैं, जो 
हद्रय की लतः राष्टि वाणी के प्रतिनिधि कहे जा सकते हैँ ) इस वाणी का 
अपना ही सरल संगीत है, जो पठान-जावन के काव्योत्सव में अपनी ही छाप 
आर मूच्छुना लिये उपस्थित होता हैं। 

हस सामान्य प्रकार की कृतियों मे खाठ खास ये हैं-- 

(१) पहलियों | इनके प्रति जनताधारण के हृदय में विशेष प्रेम देखने मे 
आता है। छोटी मोटी अतुरान्त पहेलियां की भरमार तो है हो, छन्दवद 
पदेल्षियों को भी कमो नही है। दैनिक जीवन में जहां स््रो-पुदप गीत गा-गाकर 
जी बहलाते हैं, वहाँ पहेलियों पूछ पूछुफर उूक तथा सुबृद्धि की कुश्ती भी लड़ा 
करते हेँ। खासकर त्योह्वारों तथा उत्सवों पर जुटनेवालो महकिलों मे अन्य 
आमोद-प्रमोद भी बातो के साथ पहेलियो को भी प्रचुर स्थान मिलता है। 

चरदे के सम्बन्ध में एक लोक-प्रिय पहैलो दै-- 

वे वर्णो थे व ज्रो, द सगे गुन्दे परीगी 
खे जुना प्रे रूवारेगी 

सन्दरे ये लेजुतका, द्‌ चटो पशान गडेगी 
जाहिल ब न पोहेगी 

-- न उसके पख हैं, न अस्थि 

पर वह पछो की धॉलि फडफड़ाता है। 

सुमुखी कन्‍्याएं इस पर मुग्ध हो जाती हैं । पर 

मीठे गीत गरा-याकर वह नटकी भॉति नाचता है। 

यह मूर्ख ही तो होगा, जो इसे बुक न सफ़ेगा ४ 

(२) लोरिया | ये ग्राय, लडई-छुल्द मे हैं। वात्तल्य रसको ये तरगें अन्य 
सामान्य छुन्दों में भो मिलता हूँ । 

ऊुछ नमूने लीजिए-- 

ढ़ दे गटे स्तरगे लका स्तोरी दी अस्मान 
यौ दे स्िलके सख दे लका तख्त द सुलेमान 


खैवर की आजा द रुहें ३०१ 


हर दे नरे सला दालका तोग़ दा सुलेमान 
जार जार जड़ा सक्‍ड़ा द अरसान 

“-ऐ भेरे नन्‍हें) आकाश के सितारो की सी तेरी दो मोदी-मोटी झ्राँखँ हैं) 

शाहजहों के सिहासन का सा है तेरा गोरा-गोरा मुखड़ा ) 

दो पतले पतले बाज है , मानो ये ईरानी कटार हैं | 

तेरी पतली कमर क्या है, सुलेमान फा कपरनन्द है। 

मैं तुक्न पर कुखान जाऊ, ( मेरे नन्हे ! ) रो मत 7 

अख दंगा दग दंगदे, द पोज सर दे नरकचूर 
सोरे दे पता नशी रंजूर, पल्मार पता पसे चूर चूर 
प बल के चन्दश ये, प मुरणानों के चातूर 

प गोटो के खाइस्ता वे, ५ दारो के नरकचूर 

--(ऐ भेरे नन्हे $ ) बाह चाह कैसी ऊँची है तेरी नाक; 

कैसा सीधा ओर खड़ा-खड़ा सा है तेरी नाक का घिरा 

एक दम नरकचूर' के सदश ही तो है यह । 

खुदा तेरी माँ को सदा तेरे सदमे से बचाये । 

खुदा करे, कभी तेरे बाप को तेरे रज में चकनाचूर न होना पड़े | 

पेड़ो में तू चन्दन है और पछियो में बाज । 

गिरीदार गुठलियो मे तू श्रत्यन्त सुडौल गुठली के सदश है, 

और जड़ियों मे तू नरकचूर से कम नहीं |? 

(३) खेल-गीत | शैेशव के इन सरल तरानों में आ्रानन्द की उस चॉदनी के 
दर्शन द्वोते हैं, जो पठान बालकों से दरदम किलोलें किया करती है। पठान- 
कविता के राज-पथ पर जहाँ 'लिडई?, 'लोबा? और “चार-बैता? इत्यादि गीतो 
का साम्राज्य रहता है, वहाँ श्रल्हड बच्चो के खेल गीतो को भी स्थान मिलता 
है। बच्चो के इन स्वतः सुष्ट उद्गारो में छुन्द-कौशल तथा अत्युक्तिमय काव्य- 
कला हू दूना सरासर भूल होगी । हो, इनका अपना ही माधुर्य होता है, अपनी 
ही लय, अपनी ही थाप । 

निम्न-लिखित ग्रीत, जिसे पठान बच्चे फसल' पकने के दिनों में एक स्वर 
से या अ७' मिभित स्वर से गाते हैं, बच्चो के खेल-गीती का एक छत्कृष् 
नमूना है-- 


$ नरकचूर एक देशी जढ़ी है, जो पठान माँ अपने शिक्षु को नीरोग रखने के 
किए प्रयोग में दाधती दै। 


श्ब्र बला फूले आधी यादव 


शोले वाड़ा .शोत्े 
समशोरे द शगे शेलले 
सता वऐर वा शोले राबड़ी 
सता वरोर वा शोले रावडी 
५६ रुसियाल ख्पते मोरे 
दासे न दी ज्ञका नोरे 
“इधर-उधर घान ऊे खेत हैं । हमारा खेत रेत॑ली भूमि में है। 
तेरा भाई रुमाल के छिरे मे धान बाघ लावेगा-- 
तेरा भाई रुमाल के लिरे में धान बॉध लायेगा, ओर बहैगा-- 
ले, अम्माजान, यह धान; 
यह चह साधारण धान थोड़े दी है, 
जो दूसरो के खेतों में उगता है !? 
(४) मर्थिये । 'लडई!-पद्धति के मर्तियों के अलावा बहुत से साधारण 
तुकान्त मर्सिये भी हू | इनके कुछ नमूने ले'जिए | 
वेगी की ओर से मृत पिता के ग्रति-- 
अरमान अरमान दे जमों प-लारा 
व्या बदे व नवीनम प-लारा 
द्‌ दुनियोँ दर वो दे वराना शुचा लवारा 
--शोक है, अब्याजान, ठुग्द्वारे लिए शोक है। 
अन भैरी भ्रेखें कर्मी तुम्हें राज-पथ पर न देखेंगी। 
आह, श्रचानक यह ससार तेरे गम मे उजड गया ।? 
बेढी की ओर से मृत माता के लिए--- 
ज्षमों मोरे गुल-रंगीने 
ताबा सातलम ज्‌ प सीने 
ग्वसजुब दर पसे वीने 
खलका में टोला दोने 
--ऐ मो, ऐ सेरी फूल-सहश रगीन माँ, 
कितने प्यार से तूने मुझे पाला-पोसा या। 
तेरे लिए मैं खून के आस उगलती हैँ । 
सउ्र लोग मुझे ( इस अत्यन्त उदार और रोनी शक्ल में ) देख रहे हैं (? 
भइन की ओर से मृत बहन के लिए--- 
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जमा खोरे गुल प सीरे 
जूना नवी दासे नोरे 
जुका जड़ा कड़म प सर तोरे 
--ऐ मेरी फूल-सहश बहन, 
तेरे जेसी तरुणी फिर उत्पन्न म होगी | 
तभी तो मैं यो नगे सर तेरे लिए अभ्र्‌ पात कर रही हैँ | 
पत्नी की ओर से मृत पति के लिए-- 
जमा वाक द सर खो स्वावो 
ज़का बादशाह राता गदावो 
ज बादशाहत उमर खो दावो 
--मेरे सर पर केवल मात्र तेरा ही अधिकार था। 
तेरे समीप रहती हुई मैं वादशाहों को भी फकीर ही समझती थी। 
बह मेरी बादशाह की उमर थी |? 
बहन की और से मृत भ्राता के लिए-- 
ऐ ज्षमा रोरा दा जमान 
त क्मुग शवे राग 
प तरफ द्‌ गोरस्तान 
हाय अफ़सोस अरमान अरमान 
“+ऐ मेरे भाई | 
हमें यहाँ छोड़ कर अभी 
तने कब्रिस्तान की ओर प्रस्थान कर दिया है। 
शोक है, तेरे लिए शोक है !? 
पठान-गीत के साहित्यिक विकास का सिद्यावलोकन करते हुए यहाँ यह कह 
देना आवश्यक ही प्रतीत होता है कि 'लडई?, 'लोवा”, “चार बैता?, 'रुचाई?, 
६जल' और अन्य सामान्य पद्धतियो के गीतो का रचना-काल भ्रभी शेष नदी 
हुआ | पठान-अतिभा आज भी एक जिन्दा चीज है । 





झहनाड़े के स्वर 


विवाह के उत्सव मैंने बहुत देखे। चीतियो वार वारात में शामिल हुआ 
हूँ | विवाह के गान मैने एक खास चाव के साथ सुने हैं श्र/र म॒झे याद है कि 
स्वयं अपने विवाह में मैंने अपने घर पर गान करतो स्त्रियों के सम्मिलित स्वरो 
में अपने स्वर जोडने से भी सकोच न किया था । 
श्री काका कालेलकर ने अपने एक ग्रन्थ में उस गान की प्रशंसा की है, 
जिरुमें कि एक गुजराती नवव यू ने चूनरी रमने वाले पड़ौंसो रमरेज से सवाद्‌ 
किया है। मै इस गीत को फिर से सुनू गा। रगरेज तो विवाह गान में प्रान्त- 
प्रान्त में अभिनन्दित हुआ है। पजाव के एक गान मे वर की बहन रगरेब से 
बर की पगड़ी शीघ्रतापूर्वक रग लाने के लिये कहती सुनायी पड़ती है, एक गौत 
में मा ने गाया है। 
ललारी बेटड़ा नी मेरे लाडले दा यार, 
ओहदा बहुत प्यार, 
रंग रंग लियावे जोड़े चुनरिया। 
“-रगरेज का पुत्र मेरे ज्लाइले पुत्र का मित्र है, 
उसके साथ उसका बहुत प्यार है, 
रगरेज का पुत्र जोड़े और चुनरिया 
रग-रय कर लाता है।”? 
यह 'घोड़ी' | गीत वर के घर मे विवाह से कई सप्ताह पहले हो आरस्प 
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हो जाता है। रगरेज सिए वर के लिये ही वस्त्र रगकर नहीं लाता , वधू के 
लिए चुनरियों भी रगकर लाता है, जिन्हे कि वर विवाह के समय भेंट करेगा । 


मुझे अपने ग्राम के रगरेज की भावपूर्ण मुस्कराती ओ्रॉजो की याद है जब 
कि बह मेरे विवाह में बस्तर रगकर हमारे घर आया-था | उस समय मेरी म 
का यह गोत फ्रितना सजोब हो उठा था। एक पंजाबी विवाइ-गान मे माँ 
कहती है-- 
तेरे बावल की दरीरा बगीची 
इरियात्ला तोता बोलता 
तोतिया तेनूं पत्ामां कच्चा दूध 
सगन चंगा बोलियो 
वीबी करम लिखिया सो होवे 
हँसा वर टोलिया 
“-तिरे पिता की इरी-भरी फुलवाडी है, 
उसमें हरे रंग का तोता बोल रहा है। 
है तोते । मैं तुक्े कच्चा दूध पिलाऊगी [ 
तू इमारी कन्या को मगलकारी आशीर्वाद दे | 
है पुत्री | होगा बही, जो तेरे भाग्य में है | 
हमने तेरे लिए हंस जैसा वर चुना है । 
बिवाह के आनन्द और मगल कामना में तोते को शामिल करने की 
भावना मानव और. प्रकृति के प्रथम-मिलन की स्मृति लिये हुए है| 
एक पंजात्री गीत में दुलद्दिन कहती है-- 
तू चढ़वे पुन्नों दे चन्द्‌ 
महों दे नन्‍्द 
मैं तेनें देखन आई 
देख बनना भेरे हत्थ रंगीले 
मैं इत्थ मेंहदी लाई 
--उदय हो, पूर्णमासी के चन्द्रमा | 
ओ महान्‌ आनन्द | 
मैं ठुके देखने आई हूँ। 
देख ओ बर, मेरे हाथ रंगीले हैं । 
मैने अपने हाथो में मेहदी लगाई है ।? 


३०६ बेला फूले आधी रात 


एक पंजाबी गीत मे दुलदिन के छुपने को चेष्ट की ओर सकेत विया 
गया ह-- हु 
लुक जा लुक जा नीं राधा 
कृष्ण ढेंडीड़े आये 
नीं में लुकी न रहसॉ 
घर्मी वावलने सदावे 
लुक जा लुक जा नीं राधा 
कृष्ण घोड़ी चढ़ आये 
(छिप जा, छिप जा, हे राधा. « 
कृष्ण॒जी तेरे साथ विवाह करने के लिए आ गये |! 
'मै छिपी न रहूँगी। 
वे मेरे पिता के बुलाने से आये है |? 
'छिप जा छिप जा, ओ राधा ! 
कृष्णुज्नी घोड़ी पर चढकर आ गये हैं |? 
पजाव की थुच्री अपने पिता की शिकायत करने से संकोच नहीं करती-- 
सव घन दत्ता वाचल सव घन दित्ता 
इक्त न दित्ता अरवी घोड़ा 
श्री रंग कानियों मारे | 
सब धन दित्ता वावल सव घन दित्ता 
इक्क न दिची बूरी मज्क 
सौहरा फानियों सारे 
“सारा धन दिया, 
मेरे पिता ले मुझे अपना सारा घन दे दिया । 
एक अरबी घोड़ा नहीं दिया । 
भीरग मुझे ताने दे रहे है । 
सारा धन दिया, 
मेरे पिता ने अपना सारा वन दे दिया, 
एक भूरे रग की मेंस नहीं दी 
सठ॒रजी मुझे ताने दे रहे हूँ |? 
जिय दिन पजा की इस पुत्री का जन्म हुआ था उस दिन का चित्र इस 
भ्रफार अकित किया गया है-- 
जिस दिन वाली वेटी ने जन्म लिया 
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सोच पई सब परिवारजी 
तुर्सी क्यो रे बावल सीस नमाया 
भाग लियाई कन्या नालजी 
हत्थ फड़ सोटी चावल तन कर धोती | 
बर जो देखन जाईयो 
डरे न देखी बावल परे न देखीं 
देखीं बिच्च लाहौरज्ी 
सस्स भी देखी सोहरा भी देखी 
बावल देखी सब परिवारजणी 
मज्मां भी देसी वावल घोड़े भी देखीं 
देखीं चंगा कुल्ल कारजी 
(बिस् दिन कन्या ने जन्म लिया 
तारा परिवार सोच में पड़ गया 
तुमने ततिर क्‍यों झुका लिया पिताजी १ 
कन्या अपना भाग्य अपने साथ लाई है, 
हाथ में लाठी ले लो, घोती पहन लो, 
जाओ, 
मेरे लिए वर हंढ साश्ो । 
न अ्रधिक समीप देखना, न दूर देखना, 
लाहौर के बीच देखना 
सास भी देखना, ससुर भी देखना 
पिताजी, सारा परिवार देखना 
मैं से भी देखना, घोड़े भी देखना । 
सारा कारोबार देखना !? 
बर हू दने के चित्र पंजाबी विवाह संगीत की विशेषता है-- 
बीवी चावल चतुर सुजान 
सजादा वर टोलिया 
साये केहदो जा घर वार 
केंद्दी जा चलन चात्ष 
सजादा वर दोलिया 
चीबी हस्त कूलन ओहदे वार 
घोड़े लक्ख चार 
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सज़ादा बर दोलिया 
बीबी आप घोड़े असवार 
नौकर चेशुमार 
सज्ञादा वर टोलिया 
चीत्री कागजों दा ओद् लखईया 
रुपईया ओहदा रोज 
सजादा वर टोलिया हि 
--हि पुत्री ! तेरा पिता चहुत चतुर और उज्यन है 
उसने तेरे लिए शाहवादा वर तलाश किया है।? 
है माँ | उसका खानदान कैसा है! 
उसका चरिन कैसा है १ 
शाहवादा वर तलाश क्या है (? 
-- है पुत्री, उचके दखाज़े पर हार्थ। कूमते है | 
उसके पाठ चार लाख घोढ़े है 
शाहजादा वर तलाश किया है । 
यह स्वय घोड़ेपर सवार है। 
उसके सेवक वेशुमार हैं ) 
शाइज्ादा वर तलाश किया है 
हे पुत्री कायूजों का वह लेखक है। 
हर रोड एक उपवा कमा लेता है| 
शाहबादा वर तलाश क्या है ९ 
होली का गोत पवाबी विवाद तंगीत में विषाद के त्वर भर देता है-- 
रकलता वावल रकखता वे 
तू अज्ज दे रेच कटा 
वावल देरा पुन्न 
किक्छुत रछखलों वेटिये नीं 
सैं सज्जन सदा ले आप 
दिल घर न रो वेटिये 
माता,दी में लाडली 
सेंनू वावल दिचा दर 


गलियाँ वा होईयाँ इया भीड़ियों 
अंगन होया, परदेसज्ञी 
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वे सुन बावल मेरे 
अज्ज दी रैन कठा 
“रख लो, पिताजी, रख लो, 
आज की रात यहीं रख लो, 
पिवाबी, ठुम्हारा पुन्न होगा? 
कैसे रुख लू पुत्री १ 
मैंने स्वय॑ साजन बुला लिये 
घेय रख, रो मत, पुत्री !? 
कं अपनी माँ की लाडली थी। 
पिता ने मुझे बहुत दूर दे दिया ।' 
यहॉकी गलियों अब मेरे लिए तग हो गई हैं। 
यह आंगन अब परदेश के समान है। 
सुनो पिताजी, 
मुझे आज की रात रख लो 
बगाल के गाँवों मे वर-वधू के पाशा खेलने का दृश्य अकित किया गया 
है। वर-वधू को राधाक्ृष्ण का रूप दे दिया गया है। यदि कृष्ण द्वार जायगा, 
तो राधा को अपनी बसरी दे देगा--यह शर्त रखी गई हैं । राधा हार जायगी 
तो अपना मुक्ताह्ार कृष्ण को दे देगी | गीत के म।लिक शब्द बंगाली [विवाह 
गान की चिर-नवीन सम्पत्ति हैं-- 
राधा ऋष्ण खेले पाशा आनन्द अपार 
पाशाय यदि हारे भगवान 
मोहन बांशी करवे दान 
राधा हरले दिवे मुक्ताह्यर 
राधा कृष्ण खेले पाशा आनन्द अपार 
गीत के अ्रन्त में हम कृष्ण को हार के दुःख से अश्न पात करते पाते हैं, 
राधा और उसकी सखियोँ जीत की खुशी में फूर्ली नहीं समाती | हँसी दिल्‍्लगी 
के ऐसे गान विवाह फे समय एक अपना ही वातावरण रच लेते हैं । 
माखाड़ के एक गान मे कन्या अपने बात्रा से योग्य वर चुनने की प्रार्थना 
करती है | सम्पूर्ण गान एक छुत्रि बनकर हमारे सम्मुख आया है-- 
काचा दाख देठ वसडी ; 5 
पान चाबे, फूल सूघे 
करे ये वाबाजी से बीचती 
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वाबाजी देस देता परदेस दीजो 
म्द्यरी जोड़ी को चर देर जो 
हँस खेल ये बाबाजीरी प्यारी बनड़ी 
हेसयों ये फूल श॒ुज्ञाब को 
कालो मत हेरो, वावाजी, कुछने लजावे 
गोरो झत हेरो, बाबाजी, अंग पसीजे 
ज्ांवो मत देरो, वाबाजी, सागर चूटे 
ओहछो मत हेरो, बावाजी, वन्यू बतावे 
ऐसो बर हेरो 
कासी को वासी 
बाई के सन भासी 
हस्ती चढद आसी 
--कब्चे अ गूर की लता के नीचे दलहिन 
पान च॒त्रा रही है, फूल सूथ रही है। मं 
अपने धावा से विनय कर रही है 
'वात्रा देश, के बजाय चाहे मुझे परदेश में कर देना । 
पर मेरी जोड़ी का वर देखना |! 
हंस खेल, वाबा को प्यारी दुलहिन, मैंने तेरे लिए गुलाब का फूल 
देख लिया। श्र 
धात्रा, मेरे लिए काला वर न हदना, 
बह कुल को लब्जित करेगा 
बाबा, मेरे लिए योरा वर न हे ठना | 
चह जरा-सा काम करने पर पसीना पसीना हो जायया। 
चाचा, मेरे लिए लम्बा वरन हू दना | 
वह केवल 'सोंगर! को फलियों वक्त से उतारने भर का काम देगा। 
चांवा, मेरे लिए ठिगना वर न द्वे दना । 
सब उसे बीना वतायेंगे | 
ऐसा बर हू ढना । 
जो काशी का वासी हो | 
वह बाई के मन भायेगा 
बह हाथी पर चढ़कर आायेगा।? 
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इन गीतो का सम्बन्ध उस युग से है जन्र कि कन्या से स्वयबर की स्वतस्त्रता 
छिन गई थी , परन्तु कन्या से उसका मत पूछने का ध्यान जरूर रखा जाता 
था। प्रान्त प्रात्त मे इस प्रकार के गीत प्रचलित हैं। गुजरात की कन्या ने भी 
अपने दादाजी से अपना मत कहा-- 

'मेरे लिए ऊँचा वर न हू दना, दादाजी, 

वह ऊंठ कहलायेगा। 

मेरे लिए मोटा वर न हूं ढना, दादाजी, 

वह भोदू कहलायेगा / 

इन गीतो में कन्या के द्वास्य रस का भी कुछु आभास मिल जाता है। इनमें 
कविता की वारीकियों भभु ही नहों इन में युग-युग की अभिव्यक्ति अवश्य 
मिलती है। 

अभी उस दिन मेरे पास मे कलकत्ते की एक लडकी का विवाह होने 
जा रहा था| शहनाई के स्व॒रो पर मानो एक पुरातन बगला गान तेरने लगा, 
जिसमें कि वधू के ससुराल जाते समय का करुण चित्र पेश किया गया था-- 

“उधर माँ के अश्र्‌, गिरते हैं, 

इधर मेरो डोली कॉपतो है।? 

डोलो के समय का यह करुण-चित्र शहनाई के विषाद में समा गया | 

धन्य हैं शहनाई के स्वर, जो अनेक फन्याओं को सुसराल के पथ तक ले 
आते हैं ! 








मयूर ओर मानव 


हिन्दुस्तान मयूर का अपना देश है। लका भर एशिया के कुछ श्रन्य 
प्रदेशों में भी प्रकृति ने मबूर के लिए स्थान बनाया है। और यहीं से मथूर 
यूरोप के चिडियाघरो में भी जा पहुँचा है। 

मयूर का घोसला अधिक सुन्दर नहीं होता | प्राय” भूमि पर हो सयूर अपना 
घोसला बनाना पसन्द्‌ करवा है | घोसला बनाने में अधिक सहायता मयूरी किया 
करती है। पुराने खण्डहरों मे भी मयूर का घं/सज्ञा देखने में आया है। मुझे 
याद है, बचपन में मैंने एक बार अपने घर के पास के एक भग्नावशेष मे मगर 
का धोसला हूं ढ़ निकाला था। 

मयुर अकेला विचरना पसन्द नहीं करता , कुंड मे उसे विशेष आनन्द 
आता है। मयूर की कुह-प्वनि उसके आन्तरिक आनन्द का सकत करतीहै । 
आकाश पर बादल देखकर मयूर का चित्त आह्ादित हो जाता है। यह भी 
विज्यात है कि जब सधूरों का कुंड सम्मिलित स्वर से कुइकता है, तब इन्द्र का 
हुंदय घरती को सावन की ऋड़ियों से आप्लावित कर देने के लिए उत्घुक हो 
उठता है। एक ऊुड में कई मयूरनियों रहती हैं । जब मवूर नाचते हैं, तो मयूर- 
निया उतकी भाव-मगी की ओर निहारती जाती हैँ । ल्लोक-साहित्य यह भी 
चताता है कि रुत्य की इतिश्री के समय मयूर के ओऑंसू करने लगते हैं, और 
मयूरनियों उन्हे पी बाने में अत्यन्त होशियारी से काम लेती हैं। जो मयूरी 
ओँसुन्नों को भूमि पर गिरने से पहले हो पी लेती है, वह अपने अ्ररडे से नर- 
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शिशु की उत्पत्ति करती है, ओर जो भूमि पर गिरा हुआ आंसू उठाती है, वह 
आगे चलकर अपने अरडे से मादा-शिश्ु निकालती है। सम्भवतः लोक-साहित्य 
ने संकोचवश बी के स्थान पर ओधू शब्द का प्रयोग किया है; 

एक सम्रव में मबूरी आठ-नौ अझ्डे देतो है, और पालतू मयूरी के अण्डों 
की सख्या इससे कही अधिक होने लगती है। प्रति वर्ष भवूरी एक हो अणडे से 
शिशु निकालती है। वाकी अरडे यो ही खराब हो जायें, उसे जरा परबाह नही 
रहती | और अरडे से शिशु निकालने के लिए मयूरी को लगातार मास-भर 
सेना पडता है| एक वात और ध्यान में रखने योग्य यह हैं कि शुरू के दो वर्षो 
में नर और मादा सयूर का रूप एक सम्तान रहता हे , इसके बाद नर के पंख 
बढ़ने लगते हैँ । 

मयूर की आयु काफी द्वोती है। उसकी तोछ-पंतीस वर्ष की आवु अल्युक्ति- 
पूर्ण नहीं है, यह बात मैंने एक वार अपने आम के एक वयोंइद्ध अनुभवी किसान 
से सुनी थी । 

शिव-पुत्र स्कन्द ने ( जो कृत्तकाओ द्वारा पोसे जाने के कारण कार्तिकेय 
कहलाए और जो तारकासुर का अन्त करने के पश्चात्‌ युद्ध-देव के रूप मे 
परिणत हो गए ) एक दिन मयूर को अपनी सवारी बनाया था। कार्तिकेय को 
लेकर मयूर किंस मस्तानी चाल से चला होगा, पौराणिक आख्यानों की किसी 
छुपी तन्‍त्री से यह सुन सकने के लिए मे उत्सुक हूँ । 

यह ठीक है कि सिंकन्द्र की राजनेतिक विजयों से पहले यूनान ने मधूर 
बहुत कम देखे थे* , पर पुरातन यूनानी आख्यान बताते है कि ऋतुओ की देवा 
हेरा, जिसका विवाह् आकाश के देवता जेडस से हुआ था, म्बूर से बहुत स्तेह 
रखती थी। उसका यह प्रिय पक्ती उसके भक्तों की दृष्टि म॑ विशेष श्रद्धा का पात्र 
हो उठा था। एक बार जेउस इयो नामक कन्या पर, जो दवेरा की आराघना 
किया करती थी, मुग्ध हो गया । हेरा को इसका पता चल जाने पर ज़ेउस ने 
इयो को कलोर गाय के रूप में परिणुत कर दिया । देरा का सन्देह चरातर बना 
रहा , और उसने आरगुस! को इस गाय की देख-रेख पर नियुक्त कर दिवा। 
आस ने पूरी एक सो लें पाई थीं और एक समय में केवल उसकी दो 
आँखो को ही निद्रा श्राती थी । हेरा को पूर्ण आशा थी कि आरथगुस के पहरे मे 
इयो सुरक्षित रहेगी , पर जेउठ ने एक चाल चली। उसके आदेशानुछार 
(इरम? ने अपने स्वगीय सगीत-द्वारा आर की सब्र आँखों को सुला दिया 
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श्रौर फिर धोखे से उसका वव॒ कर दिया | हैरा को आारगुस की मृत्यु से बडुत 
व्यथा हुई, और उसने उसको सेवा फे अमिनन्दन-त्वर्प उसकी आर्सि अपने 
प्रिय पक्की मयूर के पस्तो पर चित्रित कर दीं। यूरोप में मयूर के पंख घर मे 
रखना प्रायः अशुभ समझा जाता हैं। बहुत सम्भव है कि यह लोक-विश्वास इस 
यूनानी कथा के आधार पर बना हो , कनी न सोनेयाली--चिर-जायत्‌ू--ओंखों 
का सम्बन्ध शायद्‌ अशुभ दृष्टि (€एय 2४०) से स्थापित कर लिया गया हो। 

भगवान्‌, मयूर और पातक' शीर्पफ एक लोक-कया, जिसने युरोप के 
लोक-जीवन को छू लिया द, वतलाती ह॑ कि जब भगयान्‌ ने पहले-पहल मवृर 
की रचना की, तो उसके सुन्दर पत्॒ देखकर सातें पातक जल उठे | उन्होंने 
भगवान्‌ की वेइन्साफी की शिकायत को। भगवान ने उनकी शिक्षायत सुनी 
और व्यगपूर्वक कहा- हों, तुम ठोक ही तो कहते हो। मुझ से बेइन्साफो हो 
गई है, क्योकि मैने तुम्हे तुम्हारे अधिकार से ज्याद दे दिया। तुन्हें रात का 
काला अचल आरा देता हैं, ठुम रात के अचल से भो अधिक काले हो 
जाओ ! इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ ने 'ईरष्या) को पीलो श्रॉस, ता की लाल 
आँख, 'डाह? की हरो श्रोख ओर अन्य पापों को श्रॉें मयूर के पस्नो पर 
चित्रित कर दीं श्र।र अपनी सुन्दर सृष्टि फे इस दूल्हे को खुला विचरने के लिए 
छोड़ दिया । प्रत्येक पातक तब से मयूर के पोछे भागने लगा , पर अपनी आँख 
फिर से प्राप्त कर सकने की इच्छा कोई भो पाप पूर्ण नहीं कर सका ।* जहाँ- 
जहाँ यह कथा प्रचलित हुई है, जनता का यह विश्वास अवश्य पका होता ग्रया 
है कि बिस घर में मयूर के पत्र मौजूद दो, वहों पातको के प्रवेश का भय चरा- 
बर बना रहता है। 

पर हिन्दुस्तान मे मयूर के प्र सदा शुभ सममे जाते हैँ । बाहर खेत मे 
मयूर के पख गिरे पाकर मुझे कितना चावभरा आनन्द आता था। बचपन के 
दे वोते दिन, जत्र मैं इन पस्लो को अपनी पुत्तको के पास सजाकर रख देता था, 
मुझे भूले नहीं है। एक वार तो मैने साठ-सत्तर पख जमा कर लिये ये, ओर 
उन्हें भ्रजव शान से अपनी पीठ पर बॉघकर मुझे छत पर नाचते देखकर भेरा 
छोग भाई दौड़ा-दौड़ा मों से चाकर बोल उठा था--माँ, भइया मगूर बवा 
नाच रहा है ? 

एक पुरातन प्रथा के अनुसार दक्तिय-अम्रीका की काफिर जाति में यह 
विश्वास ज़ोरो पर रह है कि यदि मथूर का पल जलाकर इसका घुओँ नवजात 
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शि्ठु की नाक में छोड़ा जाय, तो वद्द शिशु बड़ा द्ोने पर मयुर की भोति कभी 
चादल की गरज से वा वजु की कर्ण भेदी कड़कड़ादट से घबरायगा नहीं |? 

पयाव में सॉप का विप उतारने के लिए कहीं कह्दी मयूर का पल श्रोषधि 
के रूप मे प्रयुक्त क्रिया जाता हैं* , पूंछ के पास का पंख कूटकर तम्बाकू की 
तरह पीने से विष का असर कम द्योता-होता एकदम दूर हो जाता है, यह बात 
विख्यात है । 

उदीता प्रान्त की रियासत मयूरभज में एक पुरातन आखूयान प्रचलित है, 
जिसके अनुसार वहीं के प्रथम राजा की सृष्टि मयूरी के अरडे से हुईं मानी जाती 
है, इसी से वहों के राजा के हस्ताक्षर का साकेतिक चिष्ठ मयूर की छवि में 
परिणत हो उठा था। मयूर मारना वद्ों कानून के अनुतार मता चला 
आता है ।* 

नीलो की एक उपजाति, जो मयूरी” कहलाती है, मयूर के प्रति अपनी पुरातन 
आस्था को बराबर कायम रखतो चलो आा रही है। विवाह आदि शुभ अवसरों- 
पर वे मयूर की मूर्ति की पूजा करने से कभी नहीं चूकते । मयूर की रक्षा करना 
वे अपना प्रयम कर्म मानते है, ओर उनकी स्लियाँ वन मे मयूर को देखकर घू'घढ 
निकालकर गुजरती हैं। और उनका एक पुरातन विश्वास यह भी है कि मयूर के 
पदू-चिहं। पर पैर एबकर चलना मयूर के प्रति श्रपनी भ्रद्धा को क्षोण करने के बराबर 
है। ऐसा करने से वे निथ्य ही फिसी बीमारी या विपत्ति के शिकार होंगे, ऐसी 
उनकी धारणा है। 

» मद्गास प्रेसिडेन्सी में उद्यगिरि एजेन्सी के अन्तगगत कोढ नामक भ्रादिम जाति 
का एक देवता, जो ऋत और फसल का संचालन करता है, एक दिन मयूर की मूर्ति 
पा उठा था। * कोढो का यह देवता--'थेढा पेन्न्‌--अपने सम्मुख मनुष्य की बलि 
माँगा करता था। एक लम्बा बॉस ( जिसे ऊपरी सिरे पर मयूर के पख बेँघे रहते 
थे ) और बलि दिये जाने वाले व्यक्ति को साथ लिये क्नीक्षे के लोग घांजे-गा जे के 
साथ पहले आम का और इसकी चारो सीमाझ्नो का चकर काठते थे। बाजा बजाने 
वाले आगे रहते थे | जहॉसे लोग चलते ये, वह्ों वापस पहुँचकर मयूर के पस्ो- 
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बाला बॉस ग्राम-देवता 'णकरी पेन्नू? के पात रख दिया जाता था। तोन बढ़े 
पत्थर, जो पास-पास रखे रहते ये, ग्राम-देवता का चिह समझे जाते थे । इसके 
समीप ही मोर-देवता “येढा पेन्न्‌? की मूत्ति, जो पीतल से बनती थी, दफनाई रहती 
थी | यहाँ पहले एक वाराह की वलि दी जाती थी। वाराह का रक्त चहकर पास के 
ताजा खुदे गड़हे में चला जाता था, फिर शोम्र हो वह व्यक्ति, जिसकी वलि देनी 
होती थी और जिसे रम्भवत्त' कोई नशा पिलाकर वेहोश कर दिया जाता था, 
बलपूर्थक धडाम से उस गडद़े मे गिरा दिया जाता था । वहाँ गडूढें में उसका 
मुंह दवाकर कीचड मे घुसा दिया बात, और जब तक उसकी जान न निकल 
जाती, वह व्यक्ति छुट्पटाता रह जाता था। इस बीच में खूब वाजा बजता था। 
इसके वाद देवता का पुजारी, जो 'जानी' कहलाता था, उस पुरुष के शरीर से एक 
मास का टुकड़ा काठकर विशेष सस्कार के साथ आ्राम-देवता और मयूर-देवता के 
वीच में धरती माता की खुशी के निमित्त दफना देता था| फिर प्रत्येक आम के व्यक्ति 
उसके शरीर का जरा-जरा भाग अपने अपने आम में ले जाते थे अर इसी सस्कार 
के साथ उसे वहाँ के आम देवता ओर मयूर-देवता के बीच की भूमि में दफना देना 
होता था । 
लोक-विश्वास ने हिन्दुस्तान में मयूर मारने तथा इसका मास खाने का निषेध 

कर रखा है, पर इस देशमे कही भी मयूर मारा या खाया न जाता हो, यह वात 
नहीं है। यूरोप मे भी पहले शाही सहभोजोम मयूर का मास खाने का रिवाज जोरो- 
पर रहा है--खासऊरर मयू! के बच्चो का मात अत्यन्त ल्वादिष्ट समझता जाता था । 

पर इधर यह रिवाज नही रहा, क्योकि मात्त के जाये ऊँ सम्बन्ध में राय बदल गई 
है । रोम मे पहले पहल 'होरटेंसियस ने मयूर का माठ खाने की प्रथा चलाई थी, 

फिर दो रोमन सम्राठो ने मयूर की जीभ तथा इसऊे मग्ल को अपने आमिष 

भोजन में चुन लिया था।* 

२ 
बचपन मे मैने वोपोलूची'को कथा ठुनो थो , मयूर इस कथा में मनुष्य की 

भाषा में वोला था। सख्धियों के साथ बोपोलूची कूएँ पर पानो भर रही थी । वह 

अनाथ थो , पर सौन्दर्य मं उसकी सब सखियाँ उसऊ सम्मुख फोकी पड गई थी। 

बारी-बार्री से हरएक ने अपने चचा के आने का कल्पना-चित्र खींच डाला | पहले 

बोपोलूचों चुप रद्दी , फिर वह भी कइने लगी कि शीत्र ही उसझा चचा भी उप- 

हास्लेऊर उसके घर आयेगा। अगले रोज ही एक बनजारा, जिसने छुपकर कुएँ फे 
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समीप बोपोलूची की बात सुन ली थी और उसके सुन्दर मुखपर मुग्ध हो गया था, 
उसके घर आ पहुँचा । उसे उपहार देते हुए वह बोला--मै तुम्दारा चचा हैँ 
और तुम्हे अपने घर लिवा ले जाने के लिए आया हूँ ।? बोपोलूची उसके साथ चल 
पडी । रास्ते में एक मयूर मिला, वह बोला--ओरी बोपोलूची, जिस पुरुष के 
साथ तुम जा रही हो, वह तुम्हारा चचा नहीं है, वह तो एक ठग है ॥ इस 
पर बनजारे ने कहा --ओ बोपीलून्ची, तुम मयूर की बात मत सुनो, इस देश के मोर 
तो थोंदी शोर मचाया करते हैं।” कथा आगे बढती गई थो ; उस ठग बनजारे के 
धर पहुँचकर और उसे धता बताकर बोपोलूची वाल वाल बच आई थी । पर 
भेरा ध्यान तो मयूर के शब्दों पर ही टिक गया था। मयूर मनुष्य की भाषा मे केसे 
बोल सका था ! यह प्रश्न तत्र मेरे हृदय मे न उठा था, मैं तो यही सोचने लगा 
था कि घोपीलूचो ने उपकारी मयूर की बातका महत्त्व समय पर क्‍यों न समझता ! 
लोक-कथा में स्थान-स्थान पर मोर ने प्रवेश किया है। अत्येक रानी फी यह हृढ 
आस्था थी कि जब तक उसका पाला हुआ मयूर सुरक्षित है, उसका महल सासा- 
रिक संकटो से एकदम अछूता रहेगा । रानी कोकलों ने एक नहीं, पॉच मोर पाल 
रखे थे | कहीं कहीं लोक-कथा पाणे हुए मथूर के मारे जाने पर रानियो के ऑंसुओ 
से भीग गई थी । 
'मबुरी और गीदढ़'की दुःखान्तक कथा, जिसकी करुणा मैं बचपन में अधिक 
न झनुभव कर सका था, पंजाबी लोक-साहित्यमें एक विशेष स्थान रखती है। 
एक मथुरी और एक गीवड़ में मित्रता होगई। दोनो एक साथ भोजन करते। 
मयूरी बेर खाती , गोदड शिकार भारकर'लाता । मित्रताके पहले दिन हो गीदड़' 
ने देखा कि मयूरी बेरों की गुठलियाँ वो रही है। यह क्यो ११--उसने पूछा । 
मयूरी ने उत्तर दिया--'मै सयानी मॉकी वेटो हूँ, मैं सदा ऐसा किया करती 
हूँ। गुठलियों उग आती दें और वेर इच्चोंकी दुद्धि करके मैं अपने अहसान से 
बहुत हृद तक बरी हो जात हूँ | 
गीदड़ ने उस दिन एक मेमना खाया था। उसने भी मेमने की अतर्डियाँ वो 
दीं, और इसे भपनो कुलरीति बताकर उसने गये से सिर ऊँचा कर लिया । गुठ- 
लियॉ उग आई' । ऑंतड़ियो से एक भी कोपल न निकलीन मयूरी ने मजाक 
किया | 
के अंतऱियोँ उगने में कई मास चाहिएँ, यह मेरा अनुसव हें ?--गीदड 
ला। 5 
मास नहीं, वर्ष कहो ?--भयूरी ने कहा । 
एक दिन गीदूड को कोई शिकार न मिला | मोरनी वेर खाती हुईं बोली-« 
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औॉतडियाँ उगी नही, और वेर तुम साझोगे नहीं !? 

गीदडकी आँखें लाल दो गई' । बेर न खाऊ गा, न रह्दी, में वेर जानेवाली 
को तो खा सकता हू !? 

गीदड़ यह कहकर मोरनी पर ऋपठ पड़ा और उसे खा गया । मयूरी की यह 
करुण कथा लोक-गीत की वस्तु क्यो नहीं बन पाई, यह बात श्रभी तक मेरी समझ 
में नहीं आई । 

पजात्र की एक लोक-कथा में मयूर और मैना में मामा भाजीका सम्बन्ध चताया 
गया है। मैना को फह्दी से विवाह भे शामिल द्वोने का निमन्‍्त्रण मिला । उसमे 
अपनी कुरूपता वा विचार किया । फिर वह मौर के पास गई और बोली-- 
मामा, मेरे साथ जरा अपनी टोंगे बदल लो, तो मे विवाह देख 
था ९ मयूर ने मेंना की प्रार्थना स्वीकार करली | और फिर जय मवृर ने सोचा कि 
दे कालो और छोटी टोगे उसके सुन्दर शरीर को एकदम कुरूप बनाये डालती हैं,तब 
वह मैंना के वापस आते के दिन गिनने लगा। मैंना ने विवाह से लौटने पर 
मयूर को टॉगे ल्ोठाने से इनकार कर दिया | तब से मयूर बरावर छव्पदाया 
करता है, 'मैंना ! मैना !? एक हुक सी उसके हृठय में उठती है , उसका करुए 
ज्वर इसका साक्षी है। और जब मयुर नाचता है, तब अपने पेरो का ध्यान करके 
वह बहता है- भगवान्‌ ने मुझे इतना सुन्दर बनाया , पर मेरे पेर क्तिने 
कुरूप हर [११ 

मध्य-्प्रान्त की एक लोक-कथा में एक मयूरी ने अपनी गोद ली हुई 
चींटी की मृत्यु पर अपनी करुणा के प्रसार मे बठबृक्ष, काग, हाथी, हिरिन, 
नदी, खेत; राजा इत्यादि को भी झपने साथ शामिल करने का यत्न किया 
है। चींठी ने एक दिन मयूरी के लिए 'अ्र्तेल!ः तलने का विचार किया। 
मयूरी ने बहुत मना किया , पर उसने एक न मानी 4 मयूरी बाहर थई हुई 
थी , अरसे लू तलते तलते चीटी खेलते तेल में गिरकर जल' मरी । जब मयूरी 
को पता चला, वह वर्गद-तले बैठवर शोकाश्रु बहाने लगी। बरगद ने कहा-- 
रोज तो ठ॒म खुश रहती थीं, आज ये ओय क्यो ” मयूरी ने उत्तर दिया-- 
चोंटी मर गई | मथूरी व्यथित है। बराद रोता है !?” बराद रो पड़ा। रोते 


(. रब्य ने मैंन ऐल्नां सुन्दर रचिया पर सेरे पेर किन्‍्ने कोमेने ! 

3 'छा9 परयाधा डैाएवदृषध्वाए € उद्याष 790 > थे प्व एबगेप्राइफ्ात्ता, 
एण0७8 था 000 0७799) छ0शाए९३ ० ॥008 

8- पुक विशेष पकवान] 
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बरगद से काग ने आकर दुःख पूछा और उसे भी शामिल कर लिया गया। 
इसी तरह कहानी आगे बढती गई है। जिस किसी ने इस कह्दानी के विषय में 
जिज्ञासा की, उसके साथ कोई-न-कोई घटना हो गईं, अर अन्त मे इस कहानी 
को रानी से पेडरल्लु पेड़म्माने पूछा, तब रानी ने व्योरेबार सारा इत्तान्त कह 
सुनाया | वह कथा इससे आगे न बढी | 

मयूर शायद यह नही जानता कि उसने एक दिन हिन्दुस्तान के काव्य में 
चौबीस अक्चरो की 'भयूरगति” नामक वृत्त और "मयूरसारिणी” नामक वेरह 
अक्षरों के एक छुन्द का निर्माण करने के लिए यहाँ के कवियो को प्रेरणा दी थी ) 

हिन्दुस्तान के लोक-गीत में मथूर ने प्रात-प्रात में, गॉव-योॉव मे, स्थान पाया 
हैं । मयूर की कुहुक से लोक गीत में एक नया ही रग आ गया है, एक नया ही 
अन्दाज | मयूर तो अब भी पख्॒ फैज्ञाकर नाचता है, उसकी शाही कल्नगी 
अब भी लोक-जीवन को छू-छू जाती है। गाँव को स्त्री अ्रव भी, पुरातन-काल 
की भांति ही, मयूर का नाच देखने के लिए उत्सुक रहतो है, शोर पुरुष भी | 

गॉव वाले कहते हैं, मयूर ने ही पहले-पहल' मनुष्य के हृदय में इृत्य कला 
का बीब बोया था। उसी ने पहले-पहल' लोक-गीत को हृत्य गान का ताल 
प्रदान किया था। और यह तो ठीक ही है कि मयूर के साथ मनुष्य का हजारों 
वर्षों का इतिहास गुथा हुआ है | 


मयूर नाच रहा था। नीलम की आभा उसके पखो पर निसार हो रही 
थी । मयूरी फूली न समाती थी | मयूर का यह रूप आज उसने पहली वार देखा 
था। पखो के चमकदार चित्र क्तिने सजीव हो उठे थे | जैसे उन्हें अपनी 
कहानी सुनाने का शौक हो आया हो । 

“प्रेम का यह उन्मेप किस लिए है १” मबूरी ने पूछा । 

एकाएक श्यामल मेघ गरज उठे । मयूरी ने अपना प्रश्न दोहराया नहीं। वह 
अपने सखा से गये लगने के लिए आगे बंटी | लोक कवि ने यह दृश्य देखा। 
वह बोला--“अब मैने समझा कि सृष्टि में उत्प के लिए इतना स्थान क्यो है ।” 

और लोक-गीत मयूर का अभिनन्दन करने लगा । 

मयूर-सम्बन्धी प्रथम लोक गीत, जिसने पजाव में मेरा ध्यान खीचा था, 
मुझे आज भी याद है। एक आम्य-महिला मयूर के पखो से कत्तनी* बनाने के 
लिए उत्सुक द्वो उठी थी , पर इतने पख कहाँ से आते ? वह चाहती थी कि 
कोई मयूर मार दिया जाय | और उसे जो उत्तर मिला, वह लोक गीत बन गया-- 


१. पूनियाँ और कुकड़ियाँ रखने की एक विशेष पिठारोी । 
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असों मोर दा पाय नी लेखां 
कानेयाँ दी वनाले कत्तनी 
“हम मयूर मारने का पाप न लेंगे, 
तुम मूं ज की सीकों से 'कत्तनी' बना लो |? 
आअभी-अभी मैने वर्मा के मवीन झंडे पर मयूर का चित्र देखा है। बर्मा- 


द्वारा मयूर का यह अभिनन्दन एक विशेष महत्त रखता है। क्या बमी लोकगीत 
ने मयूर का बखान न किया होगा १ 


राजस्थानी लोकगीत ने वार-बार मयूर के लिए द्वार खोला है। हरियाली 

तीज के अवसर पर नैहर जाने का स्वप्न देखती हुईं बहनों फे गीत जिन्होंने 
राजस्थान में सुने हैं और “हारा मोरला सावन लह्दरषों रे !! की भावपूर्ण वान 
जिनके काना मे पड़ी है, वे ही कह सकते हैं कि मयूर से राजस्थानी लोकगीत ने 
कितना पाया है। अलस भ्रुतिमधुर स्वरों मे राजस्थान की कल्याएँ गाती हँ-- 

सावण तो लहरों भादवों रे 

चरसे च्यारूँ कूँट 

स्द्वारा मोरला सावन लहस्थो रे 

सावण बाई गवरों सास रे 

कन्हैयो वीरो लेणिदार 

म्हारा मोरला सावन लद्रथो रे 

सावखियो सुरंगलो रे लाल 

आसी बीदोे कन्हैया लाल पावशो 

लासी वाई गवरों ने वैलड़ली जुपाय 

न्द्वारा मोरला सावण लहदरयों रे 

“-सावन तो लददराने लगा और भादो भी 

ओ मेरे मयूर | सावन लहराने लगा 

सावन (आ। पहुँचा) गोरी वहन समुराल में है 

मुझे लिया जानेंवाला है कन्देया भडया 

थ्रो मेरे मयूर ! सावन लहरानें लगा 

कितना सुरगा है यह सावन झो लाल. * 

कन्हैया भइय( पाहुना (बनकर) आयगा 

बैलगाडी उतवाफर वह गोरी बहन को ले जायगा 

ओ मेरे मयूर सावन लद॒राने लगा? 

क्या वन ऊे मधूर ले कन्या की भाषा समर ली होगी ? और फिर यह भी 
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बहुत युक्ति-सगत नहीं दीखता कि कत्या ने सावन लहदराने का दृश्व मयूर से 
पहले देख लिया हो। मयूर आनन्द में आकर नाचा होंगा, तब कहीं जाकर 
सावन का मेघ भरा अंचल लहराकर बरसने लगा होंगा। राजस्थानी कन्या 
न-जाने कब से मयूर को सम्बोधन करती आई है, जैसे वह यह आशा लिये 
गाती चली जा रही हो कि एक दिन मयूर मनुष्य की भाषा समझने लगेगा। 
युक्त-पआन्त के एक गीत में तीज पर नेहर जाने की चाह रखनेवाली एक 
कन्या ने माँ को यह सन्देश मेजा है कि उसके घर के पास के तालाब पर मयूर 
कुदकने लगा है , फिर उसने मोँ को जेठा भाई भेजने से मना किया है, क्योकि 
उसे यह भय है कि कहीं साले-बहनोई मिलकर एक न हो जायें और कही ऐसा 
न हो कि वहन को साथ लिये बिना ही भाई वापस लौट जाय , तालाब पर 
मयूर कुदकने की बात फिर से कहकर वह माँ से कहलवाती है कि छोटे भशया 
को भेजो, जो रो-गाकर बहन को लिवा ले जाने की आ्राशा पा सके | 
मयूर के हाथ सन्देश भेजनेवाली एक कन्या का गीत भी कुछ कम भावपूर्ण 
नहीं | पजाब में एक ऐसा गीत प्रचलित है-- 
उड्डी वे मोरा प्यारेया मोरा तेरी सोने चु क मद़ायां 
पहला झुनेहां मेरे पिया की देमें दूजा सेण भरामां 
तीजा सुनेह्ां मेरियोँ सईया की देमे जिन्हां ताल में खेडन जामां 
चौथा सुनेद्या मेरे जाबे की देमे जिथ्थे में न्हामण जामां 
पंजा सुनेद्ां मेरे पिप्प्ल की देमे जिथ्थे मे पींगा पार्मां 
-- आओ मोर ओ प्यारे मोर उडकर जाना 
सोने से मढवा दूंगी तुम्हारी चोंच 
पहला सन्देश मेरे पिता को देना 
बूसरा बहनों को और भाइयो को । 
तीसरा सन्देश मेरी सखियो को देना| 
जिनके साथ सै खेलने जाती थी... 
चौथा सन्देश उस नाजे को देना 
जिस पर मैं नहाने जाती थी 
पॉचवबों सन्देश उस पीपल देना 
जिस पर मैं भू डालती थी 
"सन्देश के शब्द्‌ मयूर को नई बतलाये गये, मानो मयूर स्वय दुलहिन के 
हृदय से परिचित दो ओर बहन के नेहर का रास्ता खूब पहचानता हो | सन्देश 
पहुँचाने का पारिश्रमिक भी सुन्दर द्वीगा , मयूर के पख्र पर सोना मढ़वा दिया 
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खायगा । पर क्या मयूर पहले से ही कम सुन्दर है ! न-जाने मयूर की टॉगों पर 
सोना भदवाने की वात क्यो नहीं सोची गई। क्या दुलदिन नही जानती थी कि 
मयूर को नाचते नाचते अपनी कुरूप ठोंगो का ध्यानआ जाता है, तो वह 
व्यथित हो उठता है १ 


एक दूसरे १जाबी लोक-गीत में दुलद्दिन ने फिर मयूर को सल्तोधन करके 
गान किया है-- 


मोर दी खातिर वे में बाग लुआया 
अम्ब दी टीसी ते वैद्द जा 
नक्क दी वेसर ते बेह जा 
पैलां पा लै वे भोरा 
तेरियों गुज्कियाँ वे रमजां 
वे में दल विद्व समझो 
मोती चुग लै वे मोरा 
मोरां दी खातिर वे में धौक्लर पुयाया 
धौत्र दी टीसी ते बैह जा 
नक्ष दी बेसर ते बैह' जा 
पैज्ञां पा ले वे मोरा 

--भयूरा के लिए मैंने बाम लगाया है 

आम की चोटी पर बैठ जा 

मेरी नाक की नय पर बेठ जा 

अरे ओो मयूर ले अब नाच रे 

तेरे दृदय की छिपी गातें 

मैं मन-ही-मन समझती हूँ 

अरे ओ मयूर मोती चुग ले 

मयूरों के लिए मैंने महल बनवाया है 

महल की चोटी पर बैठ जा 

भेरी नाक की नथ पर वेठ जा 

अरे ओ मयूर ले अब नाच! 


मयूर को अपनी नथ पर बैठते का निमन्‍नण देते समय शायद दुलहिन 
मयूर के आकार और गुरुल्व का ध्यान नहीं एव सकी | 


एक गुजराती विवाह-भान में भी मयूर की सुनइली चोच की और उसके 
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रुपहले पस्तों की कल्पना की गई है। सुनहली चोंच से शुजरात का मयूर मोती 
चुगता नज़र आता है-- 
मोर तारी सोना नी चॉच 
मोर तारी रूपा नी पॉख 
सोना नो चॉचे रे मोरज्ो मोती चर॒वा जाय 
मोर जाजे उगसणो देश 
मोर जाजे अथमणों देश 
बढ़तो जाजे रे चेवायु ने मांडचड़े हो राज 
चेवाई मारा सूतो छो के जाग 
चेवाई मारा सूतो छो के जाग 
राम भाई वर राजे सीमड़ी घेरी माणाराज 
ओ मथूर सोने की है तेरी चोंच 
ओ मयुर चॉदी के हैँ तेरे पत्र 
सोने की चोंग्द से मोर मोती चुगने जा रहा है। 
ओ मौर, उधर जाना, जिघर सूर्य उदय होता है। 
ओ मोर, उधर जाना, निधर सूर्य अस्त होता है। 
औ राज, लौटते समय दुलहिन के पिता के मडप में जाना । 
हमारी दुल्लददिन का पिता सोता है या जागता है ९ 
राम दूल्दा ने वन घेरकर अपने राज्य में मिला लिया है। 
मोर और राम दूल्हा को मिलाकर शायद एक कर दिया गया है। विवाह- 
गान के भ्रुति-मधुर , स्वर जब ग्रास्‍्य जीवन की आत्मा तक पहुँच जाते हैं, तब मोर 
का स्वरूप एकदम सजीव दो उठता है। 
एक राजस्थानी गीत में कौडम्बिक जीवन की कहानी के एक छोर को मोर ने छू 
दिया है। पतिकों पश्ला कलती हुई ज्री एकदिन लाल चूड़े की मॉग कर उठी । 
पति ने कद्दा कि वह उसके लिए द्वार लाना पसन्द करेगा, क्योंकि लाल चूड़ा तो 
बह अपनी चहन के लिए लाने जा रहा है। इतनी सी चातपर पत्नी रूठकर नेंहर 
चली गई । फिर एक दिन पति ने अपनी भूल स्वीकार कर ली। लाल चूड़ा लाकर 
उसने पत्नी के सामनें रुख दिया । पत्नी ने उसे लेने से इनकार कर दिया और कहा 
कि वह अकेली इसे न पहनेगी, ननद्‌ के छाथ चूड़ा पहनने मे उसे अधिक आनन्द्‌ 
आपयगा | ननद्‌ आकर बोली--“भावज मोर बनकर मेरे सम्मुख नाचे, तन मैं 
चूड़ा पहनना स्वीकार करे गी ।! भावज ने भी व्यंग्य का उत्तर दिया--मोर तो 
आध घड़ी ही नाचता है; पर मेरा ननदोई तो रात-भर नाचता रहता है !? 


३२७ चेला फूले आधी रात 


एक राजस्वानी दोहै मे मोर को खजूर॒पर चढुकर कुहक्ने से रोवा गया है-- 
मोरा में तने वरजियो 
मत चढ़ बोल खजूर 
थारा जलहर टहुक्ड़े 
सहारा साजन दूर 
-+-ओ मोर, मैने तुके सना किया था कि 
खजूर पर चढ़कर मत कुहक मचा, 
तेरा मेघ तो शब्द कर रहा है 
और मेरा सावन मुझ से दूर है।! 
मोर का उत्तर पाकर विरहिणी चुप हो गई--- 
स्द्दे भगरेरा मोरिया 
चक चढ़ चूण करोंद 
रुत आया नव वोलस्यां 
वो हविय फूद मरोह 
“-मै तो मस्भूमि का मोर हूँ, 
चढकर दाना जा लेता हैँ; 
वर्षा ऋत आनेपर यदि मै न वोलू गा, 
तो में दृद्थ फट पड़ने से मर जाऊंगा 7 
इसी भाव के दो दोहे कच्छु के 'होथल पश्मिनी! और ओदो'? के गीत मे मिलते 
हैं । पदते हैँ कि होयल पद्मिनी ने, जो कि एक अप्तरा थी, कच्छु के राजा होबी 
के छोटे भाई आठो से, यो देश-निकाले के कारण तिन्ध मे जीवन गुबार रहा था, 
विवाह कर लिया था । सावन भें एक बार मोर की कुह-ध्वनि सुनकर ओढ़ो का 
चित अपनी जन्मनूमि मे जाने के लिए वेचेन हो उठा, तो होथल ने कह्दा-- 
सत लव मद लव भमोरत्ा 
तूँ लब॒तो आघो जा 
एक मारो ओढो अणोहरो 
ऊपर तौजी घा 
--वरवास न कर, औ्ो मोर, चस्त्वास न कर, 
चक्वास करनी है तो दूर चला वा । 
एक तो मेरा ओद़ो उदास है, 
उठ पर तेरी बेदना-नरी आवाज है|! 
मोर बोला-- 
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असी गिरिवर जा मोरता 
अमर कंकर पेट भरो 
रुत आवे नव बोलिये 
तो असम हडड़ां फाट पड़ोँ 
-- हम तो पहाड़ के मोर ईं, 
कंकर खाकर पेट भरते हूँ इम; 
ऋतु थ्रा जाय और हम न बोले 
तो इमारे दृदय फठ जायें ९? 
पजाब के (हस ते मोस्जो' नामक गीत में एक प्रणय कथा की सृष्टि हुई है। 
“इंस'का विवाह हो चुका था , पर वह 'मोरनी!पर, जो उसकी बहन की ननद थी, 
मुग्ध हो चुका था। गीत की रचना ओ-पुरुष के प्रणय में परिणत हो गई है , पर 
बूढी छ्लियों से पता चलता है कि असल में इस गीत के पात्र पक्षि-अगत्‌ की वस्तु 
है। चरखा कातते समय स्तियों जन्र एक साथ यह गीत गाती हैं, तो जेसे हस 
ओर मोरनी के प्रशय का कुछ रग ताजे सूत के तारो पर भी चढ जाता है। कथा- 
नकमें मोरनी का जन्‍्मस्थान जम्तू रियासत मं तबी नदी के समीप बताया गया है-- 
पंज रुइपये में देमाँ, वे शामी पण्डत्ता 
तू ता जाणां, मिस्र, जम्मू देस वे कहिये जी 
अज्ज दी रात मैंनू' बखस दे, राजा हंसजी 
भलके जामां जम्मू देस वे, कहिये जी 
फलल्‍ल बियाही हसनी, राजा दंसज्ञी 
मेरे मनों न लथ्थड़ा चायो, कहिये जी 
पंजों दे पंजाद ले ज्ञा, वे शामी पण्डता 
हुणोई' जाणा जम्मू देस वे, कह्दिये जी ! 
दो बियाहमाँ दिल्लियों, राजा हंसजी 
दो बियाहमों तबियों पार तो, कहिये जी 
नहीं वियाहमणी सोरनी, नी भाये मेरिए 
नहीं देणी जांण गुया, कहिये जो 
ओथों ब्राक्षण तुर पिया, नी भेणो मेरियो, 
आया मोरनी दे देस, कहिये जी | 
सद्दों सहदेलियों दा कुस्मुटढा, नी भैणो मेरियो 
थुयाड़े चों केहड़ी आ सरदार, कहिये जी 
सट्ठों सद्देलियों दा कुरसटडा, दे शासी पख्डता 
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साडे चो मोरनी आ सरदार, कद्दिये जी 
कि तेरे आये आहुणे, नी भेणे मोरिए 
कि आये लेणोद्वार, कहिये जी 
ओशों ब्राह्मण तुर पिया, नी भेणो मेरियों 
आया हसजो दे देस, कहिये जी 
की कुज्क ओभे वेखिया, वे शामी पण्डता 
की लिआयाएँ ओथों जबाब, कहिये ज्ञी 
भोरनी हर सुरण दे बाग दी, राजा हंसजी 
की करोँ में उस दी सिफत, कहिये जी 
गलहों ओहदियों पट्टदियों पेचका, राजा हंसजी 
मध्था ओहदा वाला चन्न, कहिय जो 
अख्यों ओहदियों अम्बदियोँ फाड़ियाँ, वे राजा हसजी 
नकक्‍क ओहूदा खण्डे दी घार, कहिये जी 

-+ओ शामी परिडत, मैं तुम्हें पाँच रुपये दूं गा, 

ओ बआाद्षण, तुम्हें जम्मू देश में जाना होगा ।* 

्ग्राज रात मुझे क्षमा कर दो, 

राजा हसजी, कल्ल मैं जम्मू जाऊँगा। 

कल तो तुमने हसनी व्याही थी, 

राजा इसजी ( ठग्हारे कल के विवाद का ) 

मेरा चाव तो अभी उठरा ही नहीं ऐ 

को शामी परिडत, पॉनच की जगह पचास ले लो, 

तुम्हें अभी जम्मू देश जाना होगा 7 

'राजा इसजी, तुम्दारे दो विवाद दिल्ली में करा दूँ गा, 

ओर दो व्याद 'तब्री! पार के देस में करा देगी 

आओ माँ, या तो मैं मोरनी व्याहूँगा, 

या मैं अपनी जान गँवा दूँ गा ।? 

ओ मेरी बहनो, ब्राह्मण वहां से चल पड़ा - 

और वह मोरनी के देश में पहुँच गया | 

ओ मेरी बदनो, साठ सहेलियों का कुरसुट है, 

धुम मे से कौन सरदारनी है ?--( ब्राह्मण ने पूछा ) 


रो शामी परिडित, साठ सहेलियों का मारा है, 
हमारी सरदारनी है? 32 


सयूर और मानव रेर७ 


नओ मेरो बहन, क्या तुस्दा रे यहाँ पाहुना आया है ! 

क्या तुम्दें कोई लिवा ले जाने के लिए आया है !? 

आओ मेरी बहनो, वहाँ से पराह्मण चल पड़ा, 

बह हंस के देश में पहुच गया। 

रो शाम्ी पणिडित, चहोँ क्‍या कुछु देखा १ 

वहाँ से क्या सप्राचार लाये हो ?? 

'राजा दंसजी, मोरनी स्वर्ग के बाग की परी ६, 

में उतफी क्‍या प्रशसा कसे १ 

उसऊे गाल रेशम ऊे लच्छे हूँ, 

वूज के चोद सा है उसका ललाड, 

आम की फॉफो-सी हं उसकी आंखें, 

खाँड़े की धार सी है उसकी नाक ।? 
ओशथों राजा तुर जिया नी भैणों मेरियो 
श्राया भेणु दे देस कद्दये जी 
पलग इडह्टामापिछती कोठड़ी वे वीरा मेरिया 
अन्दर बड़के वीरा वेंठ कहिये जी 
को तेरे आया हंस पराहुण। नी भावों भेरिये 
की लथ्येया बाला चन्न कहिये जी 
न मेरे आया हंस पराहुणा नी नण॒दे मेरिये 
न लथ्थेया वाला चन्‍्त कद्दिये जी 
पतंग डहामें पिछली कोठड़ी नी भावों मेरिये 
साथों रखदीएँ बढ़े लको कहिये जी 
दराणियों जठाणियाँ पुच्छदियों नी भैणे मेरिये 
की कुज्कलियाएँ हस कहिये जी 
को कुज्फतियाएँ साडी सरस नूँ राजा हंसजी 
मोरनी नूँ की ए सुगात कह्विये,जी 
सुच्चा तियोर तुद्दाडी सस्स ने नी भेणो भेरियो 
मोरनी तूँ मोहर सुगात कहिये जी 
अरग त्ग्गे सुब्चे तियोर नूँ वे हंसा राजिया 
भट्ठी 'च डाहिए मोहर कहिये जी 
मैं लै जाणी मोरनी नी मैणों मेरियों 
“मेरे चित्त विद्च वस्सी ओह कहिये जी 


श्श्प बेला फूले आ धी रात 


असीं न देइए मोरनी वे सोहेर-जाई ए 

न देइए कुक दी लाज कहिये जी 

साला भनोइया चौपड़ खेड दे नी भेणो मेरिया 
मोरनी दी बाजी लाई कहिये जी 

पहली बाजी हस जित्त गया नी भैणों मेरियो 
उड्डिया मोरनी दे नाल कहिये जी 


--ओ्रो मेरी बहनों, वहाँ से राजा चल पड़ा, 

बह बहन के देश में पहुँच गया । 

'भइया, पिछली कोठरी मे मैं तुम्दारे लिए पलग डलवा देती हैँ; 

भीतर जाकर बैठ जाओ, भद्या ! 

रो भोजी, तुम्हारे यहाँ दस पाहुना थ्राया है, 

या तुम्हारे घर मे दूज का चाँद उतर आया है ! 

ओर मोरनी ननद, न मेरे यहाँ इस पाहुना आया ऐ, 

न मेरे घर में दूज का चाँद उतरा है ? 

गो भौबी, तुमने पिछली कोठरी में पलग उलवाया है 

कितनी चोरी रखती हो तुम मुक्त से |? 

ओ मेरी बहनो; मेरी देव॒रानियोँ आ।र जेठरानियों पूछृती हैं-- 

“हस पाहुना क्या-क्या लावा है ४ 

'राजा हसजी, हमारी सास के लिए क्या लाये दो १ 

और मोरनी ननद के लिए क्या उपहार है ? 

'ओ मेरी बहनो, रेशमी लद्देगा, कमीज़ और दुपट्टा तुम्हारी सास के 
लिए है; 

ओर मोरनी ननद्‌ के लिए सोने की मोहर है |? 

"ओ हस, रेशमी लगे, कमीज और दुपट्ट को आग लगा दो, 

ओर भाड़ में फ्रोक दो, ओ हस, यह सोने की मोहर | 

“ मेरी बहनों, मै मोरनी को ले जाऊँ गा, 

बह मेरे हृदय में बस रही है ।? पु 

भोरनी दम तुम्हें न देंगे, वह तो ससुर की बेटी है। 

मोरनी इम तुम्हें न देंगे, वह तो कुल की लाब है ९ 

ओ मेरी बहनों, ताला-बहनोई चौंसर खेल रहे हैँ, 

मोरनी की बाजी लगादी गई है। 
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हस नें पहली बाज़ी जीत ली है; 
- मोरनी को लेकर वह उड चला है |? 
मोरनी ने अरनी भावज से यह पूछुकर कि उसके यहाँ हस पाहुना आया 
है या दूज का चॉद उतर श्राया है, अपने छिपे प्रेम की एक झॉकी भर दिखाकर 
ही बस कर दिया । इससे अ्र्िक वह कुछ नहीं ओजोली। शायद चुप रहकर 
उसने हंस के साथ उड़ चलने की थराव मन-ही-मन तै कर रखी थी। जब 
देवरानियो और जेठानियों ने हस से पूछा था कि वढ उनकी सास के लिए 
क्या लाया है और मोरनी के लिए क्या लाया है, तत्र वह शायद धर के किसी 
कोने मे छिपी हुई हस का उत्तर सुन रही थी । जब हस अपने बहनोई के साथ 
चौसर खेलने बैठा और मोरनो पर ही बाजी ठहरी, तो मोरनी ने हस की 
जीत की कह्पना कर कैसा चित्र अ कित किया होगा ? और किर हस की जीत 
के पश्चात्‌ वह हस के साथ उड़ते समय क्‍या जरा भी न लगाई होगी १ 
एक दूसरे पंजाबी गीत में एक पुरुष मोर मारने जाता है। स्त्री विरोध 
करती है , पर उसकी एक भी युक्ति नहीं चली । पुरुष उसे मोर का मास पकाने 
के लिए बाध्य करते हुए ज़रा भी स कोच नहीं करता-- 
चढ़ियॉजी चढ़ियाँ राणी फौजां शिकार 
मार क्‍्यौणा जी राणी कालड़ा मोर 
चढ़ियॉजी चढ़ियों राजा फौजां शिकार 
इक न मारियों जी राजा कालड़ा मोर: 
+ उद्दी नी उट्ठी राणी कुण्डड़ा खोल 
सार ल्यॉदा जी राणी कालड़ा मोर 
लउट्ठी नी उद्दी राणी चुल्हे अग्ग बालनी 
तड़का वॉ ला दे जी राणी कालड़ा मोर 
सिर तो दुखदा राजा मथ्थे बन्न पीड़ 
तड़का न लगदा जी राजा कालड़ा मोर 
सद्च तो दस्स दे रासी कूठ न बोल 
की कुज्फ लगदा जी राणी'कालड़ा मोर 
सच्च ता दस्सदी राजा भूठा नहीं बोल 
बीर तो लगदा जी राजा कालड़ा मोर 
“आओ सनी मेरी फोजें शिकार खेलने चढी हूँ, 


श्यामल मोर मार लाना होगा दर 
आओ राजा, तुम्दारी फौज शिकार खेलने चढ़ी हैं, 
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(दूहण शिकार खेलना) एक श्वामल मोर को न मारना ।! 

ग्रे रानी, उठकर सॉसल खोल, 

मैं श्यामल मोर मार लाया हैँ । 

ओ रानी, उठकर चूल्हे में आग जला, 

उठकर मोर का मास छौक ले।' 

ओ राजा, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, माथा फट रहा है, 

मैं श्वामल मोर का मांस न छौंक सकू गी |! 

“रो रानी, सचसच बता दे, मूठ न बोल, 

श्यामल मोर ते तेरा क्या सम्बन्ध था १ 

“रो राजा, मैं सच बोलती हूँ, मूठ नहीं, 

श्यामल' मोर मेरा भाई लगता था ।? 

कई फौज शिकार खेलने चढीं ओर मारकर लाया गया केवल एक श्यामल 
मोर ) आखिर मोर से यह बेर क्यों १ 

, राजस्थान के एक लोक-गोत में मोर के वध की करुण कथा विस्तृत रूप से 

आई है | ईर्ष्यालु ननद, भावज के प्रिय मोर को मख्वाकर दम लेती है-- 


चॉदी थारी चक्मक रात जो 

कोई नणुदत्॒ जी भोजाई पाणी नीसरी 
आगे आगे नणुदल्ञ वाई रो साथ जी 
कोई लैरों जी छिनगारी सावज नीसरो 
गई गई समद तलाव जी 

कोई घड़ते जी क मेल्यो सरवर पाल पर 
कोई इंण्डो जी क टॉगी चम्पा डाल में 
रुल हुल निरखियो छ वाग जी 

कोई दातन जी क तोड़यो काची केल को 
रगड-मसल धोया छ पार्य जी 

कोई कुरला जी क छट्या पूरा डेढ़ सौ 
मुरलो वैठथो सरवरिया री पाल जी 
कोई पॉख जो पसारर जल ने ढक लियो 
देखो बाईजी ऐं मुरलारा रूप जी 

कोई थारा ए वीरासे दो तित्न आगलो 
जायो ए भावज ऐ मुरत्ञा री लेर जी 


सथूर और मानव ३३१ 


कोई न्द्वारा ए वीरा ने परणा दूसरी 
परणीगा बाई जी दो ए चार जी 
कोई म्हारा ए सरीसी कुल माँ कोए ना 
थे छो बाईजी ऊँयाला री लाय जी 
कोई मत ना जी सिखाज्यो बाई थारा वीरने 
म्दे छो भावज ऊँयाला री जाय जी 
कोई जाए सिखावा भावी नद्दारा बीरने 
देखो ए वीरा भावजरा काम जी 
कोई म्हारी भावज सरायो बन रो मोरलो 
लायो नहारा पॉचो हृथ्यार जी 
कोई मुरलो जी क मार महें तो जायोश्यों 
कीना बीरा जी पॉचो दृथ्यार जी 
कोई मुरज्लो जी मारन वीरा नीसर था ,' 
मुरलो मारर बॉधी छ पोट जी. 
कोई ल्याएर रख्यो चानण चौक माँ. , 
देखो ए भावज ए म॒रत्ला रारूप जी. 
कोई म्हारा ए बीरा से दो तित्न आगलो 
सोनी बेटा चतुर सुजान जी 
कोई नहारी मैन्सद्पर घढ़ दे बन रो मोरलो 
चेजा रा बेटा चतुर सुजान ज्ञी 
कोई म्हारा महत्लॉपर फड़ दे बन रो मोरतल्नो 
मोडी बेटा सुजान 
कोई म्हारो चु दढ़ीपर रय दे बन रो मोरलों 
देखो ए भावज ए भुरत्ा रा रूप जी 
कोई म्ह्ारी प्यारी जी घए नचइईए बन रो मोरज्ो 

--ओ चॉद, कितनी प्रकाशमय है तेरी यह रात ! 

ननद्‌ भौजाई पानी भरने निकली हैं। 

आगे-आगे ननद वाई जा रही है, 

साथ में बिगड़े मिजाजबाली भावज है | 

चलते चलते वे तमद तालाब पर जा पहुँची हैं, 


(भावज ने) अपना धड़ा पाल पर रख दिया, 
धूम-फरकर उसने बाग का दृश्य देखा, 
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केलको कच्ची दातून तोडी, 

रगड़ स्यड्ड कर पाँव घोये, 

डेढ सो गर कुछा किया । 

तालाब की पाल पर मोर बैठा है, 

पंख पसारकर उसने (पास का) जल देंक दिया है। 
“देखो, ननद्‌ वाई, इस मोर का रूप, 

यह तो ठुम्दारे भाई से भो दो तिल आगे है? 
जाओ भावज, इस मोर का साथ करलो, 

अपने भाई का मैं दूसरा व्याह करा दू'गी ।? 
(एक नहों, ननद वाई, दो-चार व्याह करवा देना, 
मुझ सरीखी कुल में और न मिल्यी। 
आओ ननद, तुम ओष्मऋतु की लू ही तो हो, 
देखना अपने भाई को मेरे विरुद्ध न सिखा देना ।! 
हों, भावज, मैं अध्म शी लू हूँ, 

अपने भाई को मैं सिखाऊ गी ही । 

“देखो भाई, मेरी भावज को करतूत, 

उसने वन के मोर की सराहना करदी है|? 

'मेरे पोंचो हथियार लाओो) 

मैं मोर मारने जाऊंगा 

भाई ने पॉचो हथियार ले लिये हैं, 

वह मोर मारने निकल पढ़ा है। 

मोर मारकर उसने उसे गठरी में बॉध लिया है, - 
ध्यानण? चौक मे उसे ला रखा है। 

(देखो, भावज, मोर का रुप, 

यह तो तेरे भाई से थी दो तित्न आगे है |? 
अजी ओ चदुर सुबान छुनार पुत्र, 

मेरे सिर की मैंमन्द्‌ पर मोर गढ दो । 

आअजी ओ चतुर सुबान शिल्पी-पुत्न 

मेरे महल पर मोर का चित्र वना दो | 

अजी ओ चतुर सुजान रंगरेज-पुत्र + 
मेरी चुनरो पर मोर का रंगोन चित्र बना दो (! 


दिलो भावत, इस मोर का रूप, _ 
बाओ मेरी प्यारी, अब भली प्रकार मोर नचाता |? 


म़यूर और मानव श्शे३ 


प्रेमी मयूर और कूज पक्षियो का प्रश्नोत्तर पंजाबी लोकगीत के प्रागण 
से एक विशेष स्थान रखता है। मयूर कू जो से कहते हं-- 
मोर कु जॉ ने आँखदे 
सोडी रेंहदी नित्त तियारी 
जो कोई सांडा देल कूचज्जड़ा 
जॉ सोडी किसे नाल यारी 
--ठुम सदा (यात्रा) के लिए तैयार रहा करती दो, 
या तो तुस्दार देश असुन्दर है, 
था किर तुम यहाँ किसी के प्रेम में बेंघ गई हो ।? 
कूँजे बोलीं-- 
न मोरो साड देस कुचब्जड़ा 
न साडी किसे लाल यारी 
बछड़े छोड़ सुसाफिर होइयॉँ 
डादढे रव्बने चोण खिलारी 
आओ मयूरो, न हमारा देश असुन्दर है, 
न यहाँ हम किसी के प्रेम्त में बेंव गई हैं, 
बब्चो को पीछे छोड़ कर गुसाफिर बनी हैं | 
विचित्र है वह भगवान, जिसने ( इतनी दूर ) 
हमार खाना-दाना बखेर रुखा है |? 
जाड़ा शुरू होते दी प्रायः कूंजें पहाड छोडकर मैदानी प्रदेशों में आा 
जाती हैं और बसनन्‍्त के बाद फिर अपने देश को उड जाती हैँ। मयूर तो 
सदा मैंदानी अदेश में ही रहता है। मयूर का प्रेमी हृदय शायद किंपी कूंज 
पर मुग्ध हो गया , उसकी लग्ची गर्व, जिसे लोक-गीत में अमर स्थान मिल्ला 
है, भयूर के मन में बस गई , पर कूंज को अपना देश याद भ्रा गया--पीछे 
छोड़े बच्चो का चित्र उसकी शॉखों में खिंच गया--ओऔर वह उड चली। 
ब्रज के इस 'मियुर! नामक योत में मयूर का ददय एक स्त्री के रूप पर उचुल 
पढ़ा । इसी प्रेम में मदर की जान गई। धुरुध ने अपनी पुरानी आदत पूरी 
की , अपने और अपनी पली के बीच मे अनधिकार चेश में लिप्त मयूर को 
उसने अपना शिकार चना डाला । पर अपनी पत्नी के मन से बसी हुईं मयूर 
की कुहू-घ्वनि का अन्त करना क्या पुरुष के वस की बात थी ! 


यूनान के उपाख्यानं में 'ले,डा!, और एक राजहस की प्रणय कथा को 
एक संजीव झुप मिल है। गर्भवती 'लीडए रानी नदी में स्नान कर रही 
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थी | देवता जूपिवर उसके खर्यीय रूप पर मुग्ध हो गया। देवता ने लीड पर 
अपना दोव चलाने के लिए एक चाल निकाल ली । वह तुर्त राजहस में 
परिणत हो गया, और प्रेम की देवी 'बीनस” को उसने बाज पक्ती का रूप 
धारण करने पर रजामन्द कर लिया। दोनों आकाश में उड़ने लगे | बाज बैंसे 
राजइस को मार गिराने पर उतारू हो गया हो । फिर एकाएक राजहस नदी 
के तीर पर बेठी वस्त्रविहीना लीडा की गोद में श्रा गिय ! अपने श्र पत्ी 
से बचकर आये हुए भयभीत राजहस को पाकर लीडा को दया आ गई। 
झत्यन्त प्रेम से उसने इसका अलिंगन किया , तभी श्रान-कीआन में हस ने 
अपनी इच्छा पूर्ण कर ली। कह जाता है कि पूरे नौ मास के पश्चात्‌ लीडा 
के गर्भ से दो अण्डे निकले । एक अएडे से 'पोलकूस! और उसकी बहन 
लेन! का जन्‍म हुआ | वे दोनों सदा 'जूपिटर की सन्तान कहलाये। दूसरे 
अरे से 'कारटर! श्रौर 'क्लिटेमनेस्टरा' का जन्म हुआ, जो लीडा के पति 
की सन्तान माने गए । यूनान के राजहस का अपराध क्या ब्रज के मदूर से 
कुछ कम था ! वहाँ राजहस साफ बचकर निकल गया और यहाँ मयूर पुरुष 
के क्रोध का बुरी तरह शिकार हुए । 
ब्रज के एक दूसरे गीत में एक मबूरनी ने एक ओर निद्वर पुरुष को मयूर पर 
रोड़ा चलाने से मता किया है और दूसरी ओर सोये हुए मयुर को जगाने 
और मृत्यु के चगुल से बच निकलने के लिए ख़बरदार किया है-- 
भोरा रे, सामलिया रे जाग जा 
रोड़ा के सारे मोरा मर जाय रे 
' मो पापिन का जोडा रे 
सामलिया रे जाग जा 
--ओ मोर, ओ श्यामल पत्ती, उठ जाग | 
अरे रोड़ा मारने से मोर मर जायगा । 
अरे यह मोर तो मुझ पापिन का जोड़ा है। 
ओशो श्यामल मोर, उठ जाग 
ऐसी मोरनी पाकर भी न जाने क्यो मानव की ग्रेयती पर श्रॉख उठाता है । 
मयूर की लोकप्रियता का मुख्य कारण है उसका अद्वितीय सौन्दयं, और 
सौन्दर्य के साथ हो उसकी कुदक ने भी लोक-मानस में श्रमिनन्‍्दनीय स्थान 
पाया है। हिन्दुस्तान के लोकन्गीत क्या कभी मयूर को भूल सकते हू! 
४३३५ कि और मानव के मिलन के अनेक महच्जपूर्ण चित्र प्रस्तुत किये 





पंचनद का संगीत 


हिन्दुस्तान के नकशे की ओर देखिये । उत्तर की ओर उसके दृद-प्रदेश 
में मोटी-मोटी स्गों की तरह पॉच नीली रेखाएँ दौड़ी हुई दीखती हैं। यह 
नीली रेखाएं ई--सतलज, व्यास, रावी, चनाव और मेलम | यही वे पॉच 
नदियों हैं, बिन्होंने अपने सिंचित प्रदेश को पचनद फा नाम या पंजाबरफा 
लक दिया है। हिन्दुस्तान का उत्तरी मेंदान जिन अक्षुप्णो के बीच स्थित 
है, उन श्रक्तांशो में ससार के बड़े-से-बड़े रेगिस्तान पाये जतते ईं । अगर ही 
हिन्दुस्तान के ,सिर पर हिमालय का चमचमाता हुआ ताज और उससे 
निकली हुई, सेहरे की लड़ियो-जैसी नदियों न होतीं तो आज उचरी भारत फा 
विशाल मैदान भी सद्वारा रेगिस्तान का भाईबन्द ही होता ! 
उत्तरी भारत के पूर्वीय भाग को गया और उसकी संद्देलियों नें श्रौर पश्चिमी 
भाग को पंजाब की उपयु क्त पॉचो नदियों ने अपना अमृत दाल-दाल कर 
रेगिस्तान की जगद हरा भरा ज़स्फेज़ वागीचा बना दिया एं। मिख को यदि 
'नील' नदी का उपहार कहा जाता दे, तो पयाब को नी इन पाचों नदियों का 
वरदान कह सकते हं। पजाब निवासों अयनी इस जीपन विभूति पर गर्व 
कर सहूते है, और करते हं। इन पच वलिलाडों ने एक और यदि पंजाब 
के खलिद्दानों में गेए॑ के सुनदरे अम्बार लगाये हैं तो दूत्तरी श्रोर उन्दंने पञाव 
के चनसाधारण किसानो के ददयो मे उख्तता, दीन्दा-प्रेम प्र कवि मुझ़न 
भावनाओं की थाराएँ उद्ा दी ई । पंजारी चनठाधार्य के जीवन समीद मे. इन 
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नदियों का राग अलग ही दिखाई देता है। कही ये नदियों पंजाबी किसान के 
हृदय में प्रेम का सचार करती हैं, कह्दी' अध्यात्मिकता की वेल' फैलाती हैं ओर 
कह्दी' उसके खून में आजादी ओर राष्ट्रेयता को गर्मो लाती हैं। 

पजावियों के हृदय में अपनी इन पॉच धाराओं के लिए विशेष भ्रद्धा है। 
चनात्र की पवित्रता का वंबान तो उनके गीतों मे विशेष महत्व की वस्तु है। 
चनात्र शद्द का पजावों रूप 'कनों? है। इसका उच्चारण करते हो यहाँ के जन- 
साधारण के हृदय नाच उठते हूँ। चनाव के साथ उनझे दो प्रेम-काब्यों का 
सम्बन्ध है। 'हीर-रॉका”' नामक काब्य की नायिका हीर का जन्म स्थान 'कग- 
सालो? इसी चनात्र के तीर पर है | ग्रामीण त्तियोँ गाती दै--'कढे क्मामों 
दे, नी रोका मुरली बजावे , हीर जटेटी दा, नीं ऐमे मन भरमावे ।? ( अर्थात्‌ 
रॉका# चनात्र के तीर पर वॉसुरी बजा रहा है झ,र ह्वीर को अपने प्रेम पाश 
में बॉध रहा है )। दस तुऊ को वार-चार दोहराते समय उनके हृदय-पट पर 
अनाय(स दी चनाव की मजुल छवि खिंच जाती है। पजात के एफ दूसरे प्रेम- 
काव्य सोहणी महीवाल? का प्रृष्ठ-पट भी इसी चनाव से सम्बद्ध है। सोहणी 
एक कुर्दार की कन्‍्या है, श्रे.र चनाय के तीर एक आम में वसती है। मद्दीवाल 
एक राजकुमार है, श्रौर सोहणी के रग रुप पर मुग्ध होकर उस ४ ग्राम ऊ ठीक 
सामने दूसरे किनारे घूनी रमाकर बैंठ जाता है। जनसाधारणु का विश्वास है 
कि सोहणो-महीवाल का प्रेष एकदम साखिक था, ओर सोइरणी नित्यप्रति पड़ें 
पर तर यर अपने प्रियतम मदीवाल ऊँ पास जाया करती यी। यह एक 
दु.खान्त काव्य है। एक दिन सोहणो की ननद ने एक ऐसी शरार्त की, मिस नें 
पोली सोहणो को मृत्यु की गोद में सुला दिया | सोहणी में अपना पक्का घड़ा 
चनाय के ज़िमारे ऋाई़ियों में छिपा रखा था | उसकी ननद ने एक चाल चली। 
उसने पक्के घर फे बजाय बचा घड़ा रत शिया। रात को निश्चित समय पर 
सोहणी दरिया के किनारे आई और उठो कच्चे बड़े के सहारे पार होने के 
लिए चल पड़ी। य्रासिर फय्य घड़ा राह में ही 25 गया, ओर सोहरी अपने 
धियतम का नाम जपते-जवते उतने गई | वय्पि सोहणो चनाए के विस्मृत गर्भ 


$ दर और रॉका फो प्रेम-्गाथा पज्ञाय की एक ऐतिदवाप्ति चस्तु ध। वे 
बारर के धमय में हुए सागे जाते दे । 


पा अग्म- त्द्त ध्त्र 3 3 
जै हे के जस्म-स्थान तदत दत्ारा! गण संपाज्ञों? से भर्ती मीक की दूरी 
॥ 
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में विलीन हो गई , परूतु उसकी पुण्य-स्मृति जनसखाधारण के गीत में एक 
अभिनन्दनीय वस्तु बन गईं। आज भी स्त्रियों गाया करती हैं-- 
सोहरणी महीवाल महीवाल करदी 
बिच्च भनासोँ दे 
सोहरणी आप डुब्बी जिद तरदी 
विच्च मनामों दे 
--सोहणी महीवाल के नाम की रठ लगा रही है, 
चनातं के वीचोबीच डूब गई, 
पर उसकी आत्मा तैर रही है, 
चअनाव के बीचोबीच !? 
स्त्रियो का विश्वास है कि सोइणी एक आदशे प्रेमिका थी | 
आज भी चनाव की शुश्र चचल लहरें सोहणी की निर्दोष आत्मा को लिये 
फिरती हैं । कितनी दी आमीण वधुएँ अपने पतियों मे महदीवाल की ओर अपने 
में सोहणी की भावना करती हुईं चनातर के पुनीत तट पर बसने के स्वप्न देखा 
करती हैं, और गाती हैँ-- 
चित्त सेरा एहो चॉहमदा 
जा बसों भनों दे कंढ 
--मेरी अमिलापा हरूम यही रहती दै 
कि मैं चनात्र के तीर जा बतू ? 
अन्य नदियों मे राबो का नाम विशेष उल्शेख का विंपय बन गया है। एक 
गीत में किसी विवादिता बहन ने सुसराल भें अपने सदोदर भाई की अतीक्षा 
करते करते कहा हैं-- 
असी रावी ते घर पाइये, सस्से मीं 
जे कोई आने साडे देस दा 
सौ आये सह्ठ जावे, सस्से नीं 
इफ न आवे अम्मा-जायाड़ा 
--हि सास । हम रावो पर घर बना लें 
थदि कोई मेरे जन्म ग्राम का व्यक्ति यदाँ श्रा जाय । 
सो आते ४, साठ जाते हूँ, ओ साठ ! 
मेरा मा जाया भाई नदी आता ।? 
पतात्र सचनुच रूपि प्रधान देश है । पाँचों नदियो। के दीच बीच थे थे 
सुविष्तुत दोगान है, नद्दा क्लान इल चला उर घत्तों ह भर्म से शत 
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जवाहर मिकालते हैं। झपनी मेहरवान और दमढर्द नदियों के छाय-ही छाथ वे 
अपने उपवाऊ मैंदानों का गुण गान करते भी नहीं थकते | जब इन मैदानों की 
गौद हरी होती है, तो कितानो का संगीत और भी जीवनन्यद और ल्वग्ध हो 
उठता है । जब घरती माता शत-शत लहलहते पौदों में मुतफ्राती हैं और 
खेतों मे अन्न से लदी डालियों फोफे लेती हैं तय फिसानो को नये-नये गीत 
सूमते हैं ] इन गत में उनकी चिर-सचित अनुनृतियों एक दम चिर-नवीन हो 
उठती हैं। अपने सौभाग्य का अ्भिनन्‍दन करते हुए अपने देश की नदियों और 
मैदानों का गुण-गान कसा किसानों के लिए उतना ही स्वाभाविक है; जितना 
इन नदियों का मत्तानी ग्रद्या से नाचते-गाते झना, अथवा दरियादिल मेदानों 
का फलना तथा फूलना । 

पॉचे नदियों के श्रचलो और दोआते में अनेक प्राम बसे हुए हैं। पॉच 
नदियों का देश सचमुच आामों का देश है--नगरो की संख्या यहाँ अ्रत्यन्त 
परिमित है | प्रत्येक आम गामेवाले पत्तियों का घोसला हैं । इन पक्षियों ने 
अपने देश के जल-वायु से निमंल तथा खच्छ रहने का पाठ पढ़ा हैं। उनके 
दिल खुले हैं-- उतने खुले जितने खुले उनऊे मैदान हैं| वें अपने दरियाओं से 
सदा दरियादिली का गान सुनते आये हूँ । थे अ्रपने देश की प्राकृतिक रूप- 
रेखा के साथ घुल-मिलवर एकरस हो गये हैं | 

हे ्ट्‌ धर 

पोच द्रियाओं के देश का एक-एक ग्राम गीतो का एक एक तीर्थ है, जिसका 
द्वार सदा हिन्दू, सिख, म॒त्लिम तथा ईसाई--सभी के लिए खुला रहता हैं। 
सभी ने अयनी-अपनी सम्यता तथा संस्क्षति के नेवेश से इन गीतो की दुनिया में 
मिश्चित आनत् की सृष्टि फी हैं | हिन्दू, सिख तथा मुस्लिम स्त्री-पुरुष इन्हे 
गाते हुए एक्सर तथा एफ्रस हुए ब्रिंना नही रहते। यद्यपि इन गोतों में 
हिन्दू, सिख्ध तथा म॒त्लिम संस्क्षति के कुछ अश, चाह्म रण-रूप मे, एक दूसरे से 
पृथक्‌ दिखाई देते है , पर्तु मानब-दुृदय की मौलिक एकता के कारण पब्‌ प्रकार 
के भेदभाव झरने हो आप विलीन हो जाते हैँ । विवाहोत्सव पर गाये 
जाने वाले गीतों में दुलहिन को राजे-घीवड़ी (राजपुत्री) और नवाजज़ादी कह- 
कर सम्बोधन करने मे ह्न्दि, सिख तथा मुस्लिम ल्त्ियों एक हो प्रकार का 
27. अनुभव करतो हूँ , दूल्हे का अभिननन्‍्दन करते हुए दशरथ का 
बेठडा' ( दशस्थ पुत्र राम ), शुरुपरदा चन्द! (सिल्लसप्ताव का चोद) 
या मुग़ल-सम्राई शाइजदों की ओर इशारा करते हुए 'शाह जद्ान! कहने 
में एक ही प्रकार की झुशी होती है। किसी सन्त या महात्मा को 'मुरशिदः 
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कह देने में किसी हिन्दू या सिख ग़बेये को केवल इसीलिए कि यह मुस्लिम 
रंग में रेंगा हुआ शब्द है, कभी भी सकोच नहीं होता, और न कभी किसी 
मुस्लिम गवेये को गुर शब्द का प्रयोग केवल इसीलिए अखरता है कि वह 
सिल रग लिये हुए है। क्तिने ही गीतो में तो मुरशिद', गुरु और "महात्मा! 
इन तौनों ही शब्दों का एक साथ ग्रयोग देखने में आता है। लौक-गीत 
के राम और रहीम में भी अनुकरणीय सम्मिलन हुआ है। सत्य तो यह है कि 
इनमें निरे शब्दों पर ही थोथे मत-मेदो की सृष्टि नहीं की गई। हिन्दू, सिख 
ओर मुस्लिम हृदयो मे अत्यन्त उठारता से काम लिया है, और शब्दों के स्थान 
पर भावों को अधिक महत्ता दी है | सभी ने अपनी-अपनी सभ्यता तथा सस्कृति 
का सहारा लिया है , पर उसके लिए उन्होने मानव-दृदय की श्रनुभूतियो को, जो 
इन गीतो की आधार शिलाएऐं हैं, कुखान नहीं किया।* 
> 


ज्र >८ 
-  ठो आइये, अब जरा पंजाबी लोक गीतो की दुनिया में घम-फिर देखैं-- 
क्षत्री शब्द का पजावी रूप है 'खन्नीः। अपने अच्छे दिनो में ये लोग 
निस्सन्देह तलवार के घनी रहे होंगे, पर श्राजक्ल वे तलवार का काम क्लप से 
लेते हैं, और घनुप बाण के स्थान में तराजू का प्रयोग करते है | कहने का भाव 
यह कि आजकल उन्होंने ज्षात्र धर्म के स्थान पर वणिक्‌-इक्ति अहण कर ली है 
प्राप्ती में रहते हुए खन्नी लोग क्तिनी ही सादगी से क्‍यों न रहे, उनके जीवन में 
कुछ न-कुछ शहरी छाया अवश्य रहनी हैं, अर वे साधारण किसानो की भॉति 
ग्राम्य वातावरण के साथ एकदम एकरस नहीं होते, इसलिए वे साधारण 
किसानो के मुकाबले में दर्वल और साहसद्दीन होते हैं । इसका कुछ आभास 
निम्न लिखित ग्रोत से मिलेगा, जिसमे एक किसान-पल्लो श्रौर खन्नाणी को हम 
वार्तालाप करते पाते ईँ-- 
जट्टी ते खन्नानी नी 
कोई आ भंणे आपा ज्ड़िये 
अनी मोरों वॉगू पैला पाइये 
अनी कू जा बॉयूं, लड़िये 
कूजा वॉगू लड़िये नी 
कोई कू जा बॉगू लड़िये 
अनी सोतियों जेह्दी आव असाड़ी 
बाहर गल्ल न करिये 


3 यह छेख़ देश के विभाजन से पूव॑ सन्‌ १६३२ में ज्िखा गया या । (केख्तक) 
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मेरे घर बल्टोही रिज्फे 

तेरे घर कोई कुन्नीं 

मैं खन्राणी साहबज्ञादी 

तूँ जट्टी सिरसुन्नी 

सवर पदे तेनू जट्टिये नीं 

तूँ साडी हट्टी आवे 

मिरच वसार ते नूण 

नाले जीरा मंग लजावें 

मेरी कुन्नीं वर्केत गुन्नी 
भट पामों बलटोहदी 
कड़्छी-कड़छो बंडन लग्गी 
हो गई माठा खोही 

सबर पवे खन्नाणिये नी 

तेनूँ अजे वी होश न आया 
ढगा वच्छा सब छुज्क तेरे 
खत्नी दी हट्टी लाया 

मेरा खन्नी नाजुक जेद्दा 

दोह फुलकियाँ नाल रजदा 
तेरा जट्ट बड़ा पेट कुड़ें 

जेहडा छज्ज छोलियों दा चबदा 
छज्ज छोलियाँ दा चब्बदा भला 
जेहड़ा विच्च मदान दे घुक्के 
खत्नी तेरा नाजुक कुड़े 

जेहड़ा डरके हट्टीःव लुक्के 
लम्मी पामों छोटी नी 

कोई बाजूवन्द हडासों 

तेरे जेहियाँ जट्गियाँ तो 

नी में आगे कम्म करामोँ 
वाजूबन्द दृडौर्णे नीं में 

बूरी मैंद तो वारों 

चिड़िया चहकन तारे ज्शाकन 
मैं घन्म मधानी पामों 


पंचनद का संगीत श्ष्ट२ 


बेह्दी रोटी सज्जरा मक्खन 
मैं मुड़च्ची घिड़दी खामों 
तेरे जेही खन्राणी नूँ 
में धक्के मार बद्दामाँ 
खत्नी-खन्नी न कर नी 
सुण सन्नी गुशों दे पूरे 
निक्षियों-निक्कियों धीयोँ व्याहुन 
दाज देन बिद्व पूरे 
जट्ट जट्ट क्‍यों करदी नीं 
जट्ट अणख मूल न रखदे 
सहियोँ बरोबर धीयों ब्याहुँदे 
रच्ब तो मूल न डरदे 
--मैं जागनी हूँ, तू खभाणी, 
आ बहन, जरा दम लड़ देखें | 
श्रा, हम भोरों की तरह नाचें 
कूजो की भाँति लड़े 
हाँ, कूँ जो को तरह लड़ों 
इमारी आब मोतियो की-सी है । 
हम बाहर जाकर बात नहीं करेंगी !? 
'मेरे घर बठलोही में (पकवान) पक रहा हैं, 
तेरे घर में मिट्टी की होड़ी है, मैं खन्नाणी एक साहुकार की पुत्री हूँ, 
तुम हो एक केश-विहीना जाठनी । 
ईशूबर करे, तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ न दे, 
तुप्त सदा हमारी दृकान पर आती हो, 
मि, हल्दी, नमक और जीरा सोग कर ले जाती हो ।? 
भरी हॉड़ी अनेक वरकतो से भरपूर हैं 
तुम्दारी बठलोही श्राग में जल जाय | 
परिवार के सदस्यो को एक-एक कलछी अन्न बॉग्ने लगती हो 
तुम एक दम केश-विद्दीना प्रतीत होती हो । 
है खन्नायी | तुक पर मेरा खबर पढ़े, 
तुके अभी तक समझ नहीं आई 


श्र बेला फूले आधी रात 


ब्रेल चछुड़े सब 
तेरे खन्नी की दुकान पर गिरबी रख दिया 
ध्येर खन्नी बडा नाजुक है 
बस, दो फुलके हो उसे तृत्त करने के लिए काफी हैं 
तेरा स्सान इतना पेट हैं 
भुने हुए चनो से भरा छाज खा जाता है।? 
भुनें हुए चनो ते भरा छात्र सा जाता हें, 
तो रणक्षेत्र मे भी तो वह्दी शेर की भोति गरजता हूं 
तेरा खन्नी इबना नाजुक हे 
कि मारे डर के श्रपनी दूकान में छिप जाता है।! 
कै छोटे बड़े अनेक आभूषण्ण। से सजी रहती हैँ, 
त्राजूबन्द भी पहनती हूँ, 
तेरे जैसी बाटनियों से तो 
मैं अपने मोचे काम करातो हूं ।? 
बाजूचन्द का पहनना 
मैं अपनी भूट्ी मै स पर वार सकती हूँ । 
जब चिडियों चहचह्वाती हैं, और आकाश पर अभी तारे चमकते हैं, 
मै धम्म-से दद्दी बिल्लोने के लिए 'मथानी” डाल देतो हूँ ।* 
बासी रोटी के साथ ताजा-मक्खन में हर चक्कर में खातो हूँ, 
तुक-जैसी खन्नाणी को मैं एक हो धक्का मार कर गिरा सकती हैँ !! 
ुप्त खन्नी खत्री क्या कर रही हो ! 
ख़न्नी तो सर्वगुण सम्पन्न होते है । 
वे छोटी छोटो कन्याझ्रों का विवाद रचाते हूँ 
ददेज़ देने में कमी नही करते १ 
धुप्त जाउन्बाट की रट क्‍यों लगा रही हो, 
जाट तो कोई भी मर्यादा पालन नही करते 
जब बेटियों मैसों-जैसीर हो जाती है 
तब कहीं जाकर उनका विवाह करते है, 
वे अपने भगवान्‌ से भी नही डख्ते।? 


$ वृद्दी बिज्ञोत्रे समय जो पगोत ध्वनि निकत्नतों है, उसके सम्प्ुख में तुम्दारे 
सुनदक्षे आभूषणों को ऋक्वार को चुच्छु समझतो हैँ। २ अर्थात्‌ बढ़ी-बढ़ी | 
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उपयु क्त गीत में किसका पक्ष अधिक शानदार है, यह देखना रसजों का 
काम है , पर किसान-पली ने अपने पक्त की महत्ता सिद्ध कर दिखाने में जो 
युक्तियाँ पेश की हैं, वे प्रत्येक भगे आदमी के लिए आदर की वस्तु हों सकती 
हैं | गोत की अन्तिम पक्तियो से इस बात का प्रमाण मिलता है कि पंजाबी इति- 
हांस के उस युग में भी, जन्न बाल-विवाइ का चलन जोरों पर था, कम-से-कम 
यहाँ के किसान इस बीमारी के शिकार नहीं हुए ये। 
>र मर ८ 
पंजाबी लोक-गीतो के सम्बन्ध में लगातार दो-तीन घण्टे तक बार्तालाप करने 
के पश्चात्‌ इन पक्तियो के लेखक के एक स्नेही मित्र कह उठे थे--“श्रत्र तक 
आपने मुझे पंजाब के जो गीत सुनाये हूँ, उनमें वोर-एस का एक भी गीत नहीं 
मिला | क्या पंजाब की वोर-परतवनो भूमि से बीर-एसपूर्ण गीतों का एकदम लोप 
हो गया है ४? 
इस प्रश्न के उत्तर में निम्न-लिखित गीत ने दमारे थक्े-मोँ दे वारतालाप में 
एक नवजीवन का संचार कर दिया--- 
सिर देके शह्दीदी मिलदी 
ले लो जीहने सैनी आ 
--पिर देकर ही कोई शहोद कहलाता है, 
जिसने यह पद लेना हो लेओे। 
हमारे मित्र कहने लगे--“खूब | क्या कोई ऐसा गोत भी है, जिसमे किसी 
वीर सिपाही ने अपनी रणुबॉकुरी तलवार का गान किया हो ?” 
निम्न-लिखित गीत उनके इस प्रश्न का परिणाम है--- 
भेरी जान तो प्यारी चन्द्राणिए 
तेरे नात्नों प्यारी बरछी : 
“हि मेरी चाँद राणी ! तू मुझे अपने जोवन से भी प्यारी हैं | 
पर तुक से भी कहीं अधिक प्यारी ल्गतों है म॒फे अपनी बरछी ? 
यह गीत भी हमारे मित्र को कम पसन्द नही आया । कहने ल्गे-- रच- 
मुच यह किसी तलवार के धनी की ही आवाज है । अच्छा, तो जरा तीन-चार 
गीत ओर सुनाइये और फिर वस।? 
निम्न-लिखित वोर-रसपूर्ण गीतों के बाद इमने उस दिन का वार्तालाप, जिस- 
की याद आज भी चुटकियों ले रही दे, वन्‍द कर दिया था-- 
भज्ज जाणों मरदों ने स्हेणों 
डुब्ब जाणों मच्छियों नूँ 
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-- मैदामे-जंग मे पीठ दिखा कर ) भाग जाना जवॉमरों के लिए उसी 
तरद ताने की बात है, 
बिंस तरद मछुलियं! के लिए ड्ब मरने की वात ।? 
सिर फिरन सतीरियों वॉगू रुढ़दे 
लहुयों दे खाल चल्लगे 
--(( मैदाने-बड्ू मे ) सिर मतोरो ( तरबूज ) की भांति लुढक रहे हैं, 
और खून के छोटे छोटे नाहे वह निकले हैं 
लहू-भिज्जे लीड़े वेखके 
सानूँ होरियों याद आ गश्यो 
---रक्त रजित वद्ल देखकर 
आज हमें होली के दिन याद आ गये।? 
घियो दुद्ध ते मलाइयों खानवाले 
मरनो कद डरदे 
--थी, दूध और मलाई खाने वाले 
मृत्यु का भय कब खते हैं ? 
हि है है 
जिन प्रेम-काव्यो ने पंजाबी छृद्य मे अभिनन्दनीय स्थान प्राप्त किया है, वे ये 
हैं .-( १ ) मिर्जा-साहिबों,( २ ) सस्सी-पुस्नू, ( ३ ) सॉहणी-महीवाल और 
(४ ) दीरन्‍रॉफा। 
इन में 'हीर-रॉम्का? नामक काव्य का स्थान विशेष महत्व का समझा गया 
है। पंजाबी भाषा के कितने ही प्राचीन कवि इस विषय पर लिख चुके हैं, इनमें 
कविवर वारिसशाह को सब से अधिक सफलता प्राप्त हुई है, ओर इसीलिए 
उसकी अमर रचना के कितने ही अश जनसाधास्ण की ज़बान पर चढ़ गये 
हैं। द्वीर रोका की प्र म-कथा से सम्बन्ध रखने वाले अनेक लोक-गीत हैं, जो 
आमीण पंजाब के दैनिक जीवन के ताना-बाना वन छुके हैँ । एक बार एक समा- 
लोचक ने कहा था- “यदि पंजाब में दीर और रॉमा न हुए होते, तो कद- 
कर का ग्राम साहित्य उतना अमोर न होता, जितना आज दिखाई 
|| 
निम्न-लिखित गीतों मे जनताधारण ने होर तथा रोका के शब्द-चित्र अफित 
करने का यत्न किया है-- 
हीर सज्जरी मखणी वरगी 
रॉमा घियो कुड़ियो 


प॑चनद्‌ का संगीत ३४४ 


+-हीर ताजी-ताजी मखनी' के समान है 
रॉका मानो थी है ।! 
दवीर गोरी गन्ने दी पोरी 
रॉमा गुड़ छुड़ियो 
--भुन्दरी दीर गन्ने की पोरी है, 
और रॉमा गुड दै।! 
रॉमा यार मिसरी दा कूजा 
हीर कुड़ी खण्ड दी डक्ी 
--रॉका मिश्री का कूजा है, 
और हीर खॉड की डलो है? 
रॉमा हंस बहिशतों बाला 
द्वीर ज्रढ़ी मोतियाँ दी 
--रॉका स्वर्ग का दस है, 
हीर मोतियों की लड़ी ऐ !? 
हीर स्थोणे दी सुरगाई 
रॉमा हँस कुड़ियो 
--दीर सोने की मुरगाबी है, 
रॉका हंस है (? 
रॉमा मेरा मिरग कुड़ियों 
मैं सोहनी दरिनी द्वीर 
--री सहेलियो, मेरा रॉफा मानो एक सृग है, 
मैं हीर एक सुन्दरी हिरनी हैँ । 
टर् 


>८ 

पंजाब के ग्रामीण जीवन में चरखा कातने के धन्धे को विशेष स्थान प्राप्त 
है । क्या हुआ यदि जनसाधारण मे बेंद के जीवनप्रद सन्देश “ततुना रायस्पोशेन 
रायस्पोशं जिन्व! ( यजजु० १३-७ ) [ धनकी इड्धि करने वागे यत ले घन की 
वृद्धि करो ] की भाषा समझने की शक्ति नहीं, उनके देनिक जीवन में चरता 
एक विभूति बन चुका है। कुछ वर्ष पूर्व महात्मा याधी ने लिखा था-“'पत्ञाव की 
इन्द्र ज्रियों ने श्रभी तक उँगलियों की कला का सर्वनाश नहीं होने दिया, इस 
के लिए हमें भगवान्‌ को धन्यवाद देना चाहिए। अधिक हो चाह कम, उनके 


६ सखी! सक्‍्खन का एक पंजाबी रूप है। यद्द स्प्रीज्षिंय वाचक दै, 
ओर इसीलिए द्वीर के ल्षिएु इस का प्रयोग हुआ दे। 
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यहाँ चरखे फी कल्ना स्थापित दै।'?* 
पंजाव के मामी मे औसत में प्रति पाच आ्राइमियों पीछे एक चरज़ा चलता 
है। चरखा कातते हुए ल्लियो के हृदय में यह भावना रहती है कि वो कोई भी 
उसके सूत से बुना हुआ वस्त्र धारण करे, वह चिरज.ो हो अर यह वत्र उस- 
का भरसक शट्वार कर सह । आय स््रियों फ्रिती एक स्थान पर इकट्ठी होकर 
चरखा कातती है । इस चरखा सघ का पत्ात्री नाम 'त्रियन' या 'तिजन' दै । 
अनेक गीत )८ है, जिन्हे स्तिया चरज़ा कातते हुए गाया करती है। अपनी मा को 
सम्बरोधन करती हुई कोई नवन्वपू गाती है--- 
हे मेरी माँ नीं | चरखे ने घूं-धूँ लाई 
सियोणे दा मेरा चरखड़ा चॉदी दी गुज्क पुयाई 
हे भेरी माँ नीं। चरजे ने घू-घूँ लाई 
पट्ट रेशम मेरो माल है सोहरणे रंग रंगाई 
दे मेरी माँ नीं। चरखे ने घूं-घू लाई 
तंद ऊढड़े मेरा जीवड़ा मड़ी नैना ने लाई 
हे भेरी माँ नी ! चरखे ने घूं-घू लाई 
--है मां । मेरा चरखा घू -धू कर रहा है। 
खर्ण का मेरा चरवा है, चोंदी की गुज्भ डलवाई है। 
रेशमी है मेरे चरखे की माल, और मैंने उसे सुन्दर रग में रेंगा है ! 
हे माँ । मेरा हृदय तार निषाल रहा है, और मेरी श्ोों ने लगा रखी है 
ओंसुओों की ऋड़ी । 


*यंग इडिया', १० दिसम्बर, १६१६ 
>< चरखे के सम्बन्ध में पत्नाव की एक क्ोकप्रिय पद्देक्ी है -- 
सदा तीमियाँ दा सग कादा, जती फेर वी पूरा; 
पवन समान चाल्न है उसदी, पेर न पुद्ददा सूरा। 
सारे जग नूँ लीडे देदे, आर्पों रेहदा नंगा; 
पंज सिर उध्ददे वेखों झ्राई, दृथ्या इकक्‍्कों चंगाए 
“घह सदा स्थ्रियों को सगति में रहता है, फिर भी पूरे मह्ाचारो है। वायु 
के समान चक्षता है , पर इतता वहादुर दै हि पैर तक नहीं उठाता । सम्पूर्य 
जगत्‌ को वह वस्त्र सेंट करता है; पर रुपय॑ वस्त्र-विद्दोन दो रहता है; दे भाई, 


आप उसके पाँच छर देख सकते हैं , पर उसका “हथ्या! ( दस्ता ) फरेवल्न 
एक ही दै।? 
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है माँ मेरा चरखा घूधूं कर रहा है |? 
सब चरखा कातनेवालियों उपयुक्त गीत की नायिका की भाँति इतनी 
खुशकिस्मत नहीं होती कि स्वर्ण-निर्मित चरखे के गीत गा सके । गरीब स्ल्रियों के 
चरखे प्रायः बबूल की मामूली लकडी के बने होते हैँ, और इस पर वे साधा- 
रणतया रूई या ऊन काता करती हैं, पर कोई-कोई गरीब स्त्री चद्न के खुशबू- 
दार चरखे पर रेशम कातने के स्वप्न देखती हुईं गा उठती है-- 
किकर दा मेरा चरखा, माहिया ! 
चन्नण दा बनवा दे वे ! 
 सें न कत्तों उन्न नकत्तों 
रेशम हुण मेंगवा दे वे ! 
--बबूल के काठ का बना हुआ हे मेरा चरखा, हे प्राणाधार ! 
मुके जरा चन्दन का चरखा बनवा दो । 
अब मैं रूई कातूगी न ऊन । 
मुझे रेशम मेंगवा दो ।? 
परदेश जाते हुए पतियों को सम्बोधन करके स्त्रियों गाया करती हैं --- 
जे उठठ चल्नियों नौकरी वे माहिया 
नौकरी वे माहिया 
सानूं वी ले चल्लीं नाल वे 
अखरिसयों ने सींद क्‍यों न आई थे 
तु करेंगा नोकरी नोकरी वे माहिया 
नौकरी वे माहिया 
मैं कत्तोंगी सोहण सूत्त चे 
अरिखयों नू नींद क्‍यों न आई वे 
इक टका तेरी नौकरी नौकरी वे साहिया 
नौकरी वे साहिया 
लख्ख़ टकेदा मेरा सूत वे 
अखि्खियों नूँ नींद क्यों न आई वे 
--यदि ठुप्त परदेश में भौकरी करने चते हो, ओ प्रियतम [ 
नौकरी करने ओ प्रियतम ! 
तो मुझे भी अपने साथ ही ले चलो न। 
भेरी ऑँखो को नींद क्यो नही आई १ 
तुम नौकरी किया करोगे झो प्रियतप्त, नोकरी, ओ प्रियतप्त | 
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मैं सुन्दर यूत काता करूयी। 
मेरी झखों को नींद क्‍यों नही आई ! 
एक के की होगी ठुग्दारी नौकरी । 
नौकरी, ओो प्रियतम ! 
लाख 2के का होगा मेरा चूत | 
मेरी आँख को नींद नही आई !? 
विवाहोत्सव पर गीत गाने की प्रथा प्राय. ससार के सभी देशों में पाई जाती 
है। जितनी पुरानी विवाह की प्रथा है, इस अवतर पर गीत गाने की प्रथा इससे 
कुछ कम पुरानी न होगी । पजाव के विवाह गीत विशेषतया दो भागों में विभक्त 
किये जा सकते हँ--“घोडियों? और 'छुह्ाग” | इन गीतो की बहार विवाद वी 
तिथि से कई-कई सप्ताह पूर्व ही आरम्भ हो जाती है। रात के समय भोजन 
इत्यादि से निपटकर विवाहवाले घर में स्त्रियों एकत्रित होती हैं और घंटो खर- 
में खवर मिलाकर 'घोड़ियों' और सुहाग” गाया करती हैं। बर के घर मे 
ध्वोड़ियो! का साम्राज्य रहता है, ओर कन्या के घर में सुहाग? गीतो का। इन 
दोनों अकार के गीतों की रूप-रेखा तथा विषय-सामग्री बिलकुल जुदा होती है। 
इनके अलावा विवाह-सस्कार में विभिन्न कृत्यो के साथ साथ भी मिन्न-मित्र 
प्रकार के गीत गाये बाते हैं। 
निम्न-लिखित गीत मे दूल्हे के सेहरे का गान किया गया है-- 
सिर पा चमेली रास वेली 
परस आया देहरा 
घर मुकट मस्थे तिलक सोहे 
शुन्द भालन सेहरा 
ए गुन्द सालन मोती सेहरा 
नी सो लाड़े मन भाचे 
ए तेरी मैंनड़ी सुरुचीलष्धेया 
एड कुछ मगेगी दालु 
जॉ भैण गौरी दान मगे 
वडा चित्त ला दीजिये 
सोना तो रूपा तिलिया तेवर 
भेंनड़ी नू दीजिये 
“: हैह्दे के सिर मे चमेली का तेल लगा दिवा गया है, राम उसके 
रुक रह। 
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देवालय में पूजा-पाठ करके वह लौट आया दे । 
टसके सिर पर मुकुड है, और मस्तक पर शोभायमान है तिलक । 
हे मालिन | दूल्हे के लिए सेहरा गूथ लो न | 
>मोतियो की लड़ियोँ पिरोकर सेहरा गूथना, ओ मालन [ 
जो दूल्हे को बिलकुल पसन्द आ जाय | 
तुम्हारी बहन झो भाग्यशाली दूल्दे, 
तुपत से कुछ दान मांगेगी , बहिन दान मोँगे, 
तो उसे दिल खोलकर दान देना । 
उसे सोना चॉँदी और तिलाई 'तेवर!' देना 
मोती के सेहरे के साथ साथ फूल के सेहरे को थी प्रचुर स्थान मिला दै-- 
मैं तेनूं' मालन आखियानी 
तू बडेयो सबेरे भा 
आयो नी बड़ेयो सवेरे आ 
बड़ेयो सवेरे आय के नीं 
तू बागॉ *च फेरा पा 
पायो नी बड़ेयो सवेरे आ 
बायोँ *च फेरा पाय के 
नीं तूं बूटे-बूटे पानी पा 
पायो नी बड़ेयो सचेरे आा 
बूटे-बूटे पानी पाय के 
नी तू कलियो कली चुगल्या 
ल्यायो नी बडेया सवेर आ 
कलियो कल्ली चुग ल्याय के 
नीं तू सेदरा गुद ल्‍या 
ल्यायो नी बड़ेयो सचेरे आा 
“-'मेंनें तुक से कदा था, जो माजिन ! प्रनोत लगे । द्रव ) 
ग्रानारों, प्रभात ह बमय 'रानता । 
प्रभात-सभय झा रहर, 
प्रस्येफ रे को चचिता । 


॥ दोन पर्थ--एग्गठा, स्मीड और दुपकक 
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सींचना री मालिन, देख प्रभात होते ही आ जाना । 
प्रत्येक बूटे को सीचक्र एक-एक कली चुन लाना | 
री मानिन, देख प्रभात होते ही आ जाना । 
एक एक कली चुनकर दूल्हे के लिए सेहरा गू थ लाना । 
री मालिन, देख प्रभात होते ही आ जाना! 
इस सेहरे की फोमत एक लाख से तोन लाख रुपये तक हो सकती है-- 
एघर मरुआ ओघर चम्पा 
बिश्व-त्रिद्ध मालन आई, वे ऑ 
तुरत मालन मुलतान बुलाई वे 
सेदरड़ा ग॒द ल्‍्याई, वे ऑ 
आ मेरी मालन बैठ गलीचे 
करदे सेहरे दा मुन्न, वे आँ 
इक लख्ख सेहरा दो ज़रूख सेहरा 
नै लख्ख सेहरे दा मुल्ल, वे ऑ 
--इस ओर मस्या है, उस ओर है चखा। 
बीच के पथ से होकर मालिन आई है। 
सन्देश द्वारा मालिन मुल्तान से चुलवाई गई हैं। 
चह दूल्हे के लिए सेदरा गूँथ लाई है। 
आरी मेरी मालिन, मेरे गलीचे पर बैठ ! 
सेहरे का मूल्य बतला | 
एक लाख है, दो लाख है। 
तीन लाख रुपया है मेहरे का मूल्य !? 
सेहरे को सभी जातियों ने आदर की दृष्टि से देखा है| सेहरे का गान 
करती-करती सिख स्त्रियों सेहरा पहननेवाले दूल्हे को गुरुषों दा लाइला 
( गुरुओों का लाइला ) कहकर खुश हुआ करती हैं-- 
शुरुयों दा लाडला वन्ना नीली घोड़ी चढ़े 
सबनों तो दरियावला वन्न नीली घोड़ी चढ़े 
सिर बनते दे सेहरा सोहे कलग़ी दी अज्ञब वहार छुड्ट 
नौवतों वजन जलन मसालों शुरुयों दा लाडला व्याहुन चढ़े 
--भुस्चों का लाइला दूल्हा नीली घोड़ी पर सवार हो रहा है। 
सत्र से अधिक हरा भरा दूल्हा नीली घोड़ी पर सवार हो रहा है | 
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बूल्हे के सिर पर सेहरा सज रहा है और कल्गी की बहार उससे भी 
अजीब है। 


नौबत बज रही है, और सब और मशालो का प्रकाश है । 
गुरुओं का लाइला दूल्हा दुलहिन से विवाह करने चला है [? 
मुस्लिम स्त्रियों ने किसी-किसी गीत भें सेहरे का गान करते करते इजरत 
मुहम्मद साहय के दिव्य विवाह की ओर भी सकेत किया है। कुछ वर्षों से 
निम्न-लिखित गीत का काफी प्रचार देखने मे आता है-- 
अज्ज रात वबरात मुहम्मद की अरशों नू जाऊँगी 
मैं सदके अरबी लाड़े दे जन्न खूब सुद्दाऊँगी 
सोहना सेहरा खूब सुद्दाया हृथथीं ज़बराईल पहनाया 
रग चढ़िया दूण-सवाया शान अज्ञ रहमत लाऊँगी 
हल रात हृष्ण्त मुहम्मद साइब की बरात अर्श की ओर प्रश्थान 
| 


बोक जाऊ मैं अपने इस अरबी इल्हें के, उसकी बरात खूब शोभायमान 


उनका सेहरा खब सज रद्दा है, स्वय ब्वराईल फरिश्ते ने अपने हाथों से 
इसे पहनाया है 
कर इस पर बून सवाया रंग रूप था गया है, और इसकी शान आज रहमत 
लाये 
विवाह गीतों की कन्याएँ श्रकसर अपने पिता के सम्मुख वर-चुनाव की 
समस्या रखती नजर आती हैं | इन गीतो की रचना सम्भवतः उस युग में हुई 
होगी, जब कन्याओं से स्वयवर को स्वतन्त्रता छीन ली गई होगी-, पर उन्हे इस 
विषय में अपनी इच्छाएँ कह सुनाने की स्वच्छुन्दता होती होगी, और वर न 
मिलने पर वे अपनी करुणा का प्रकाश कर सकती होंगी। इसकी कुछ झलक 
निम्न-लिखित गीत में भी मिलेगी--- 
बाबल | इक्त मेरा कहना कीजिये 
मैंनूं राम रत्न वर दीजिये 
जाइये | लै अन्दा वर में टोलके 
ज्यों रंग कुछुम्बा घोलके 
बाबल ! इक्त मैंने पच्छोताड़ा बढ़ाई 
में आप गोरी वर सोज्ा ई 
बारी राम रत्न सिर सेहरा 
ज्यों बागॉ विश्व खिड़िया केबड़ा 
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--'मेरी एक थार्थना स्वीकार कीजिये, पिताजी । 
मुझे रामरत्न वर दीजिये ।? 
तिरे लिए मैं वर हे ढ लाया हूँ, बेदी ! 
मानो घुला हुआ कुसुप्र का रग हो ।' 
(एक बात का मुझे बढा पश्चात्ताप है, पिताजी | 
मै गौरागी हूँ और आप मेरे लिए सॉवला वर लाये हैं। 
मैं कुर्बान जाऊँ उस सेहरे पर जो रामर्ल के सिर पर बहार दिखा रहा है। 
रामरल क्या है, मानो पुष्प-उद्यान में खिला हुआ केवडा है |? 
गीत की अन्तिम पक्तियों में ग्रामीण कन्या को उत् सस्कृति का भी कुछ 
परिचय मिलता है, जो उसे सोंवले वर को भी 'रामरल और "केवडे का ताजा 
फूल? मानने की प्रेरणा करतो है। इस कुखानी के साथ मानो वह किसी विद्वान 
के शब्दी में कद उठती है--प्रेस का काव्य इलहिन के लिए एक ही दूल्हे से 
ओर बूह्ददे के लिए एक ही दुलहिन से प्रेम करने में है।? 
विवाइ किए ऋतु में होना चाहिए, इसकी सम्मति भी क्न्याओं नें पूरी 
आजादी से दी है-- 
मैं तेनूँ बाचल आख रही सुन घरमियाँ 
सावन साहा सत करो हरे राम-राम 
सावन बरसे मेघता सुत धरमियोँ 
गलियें चिकड़ होय हरे राम-राम 
शाम जी दा बाणा मिजदा केसरी सुन धरमियाँ 
तेरी बेटी दा भिज जोदा चोप हरे राम-राम 
अुल्ल ऊुल्ल दखुखनी वाए नी सुन धरमियें 
सुक जाबे शाम जी दा वाणा हरे राम-राम 
-- मै तुम से प्रार्थना करती हूँ सुन औ घर्मी पिता । 
भेरा विवाह सावन मे न करना, हरे राम राम । 
सावन में मेघ दरसत! है, छुन ओ धर्मी पिता | 
गलियों मे कीचड़ हो जाता है, हरे राम राम ] 
श्याम का केसरी बाना भीग रहा है, सुन श्रो घर्मी पिता । 
ठुद्दारी बेटी का पछा ही भीस गया है| 
है दक्षिणी दवा ! तू बहुत घमी है, तू जरा वेग से चलने की कृपा कर। 
मेरे श्याम का बाना धृ्ध जाय, हरे राम-राम ए 
क्तिनी ही कन्याओ को विवाद के लिए मार्गशीप॑ मास पसन्द है) निम्नू- 
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लिखित गीत में इसका प्रमाण मिलता है--- 
मैं तेनूं बाबल धर्मी आख रही सी 
आहो रे बावल मग्धर करियो विवाह 
भत्त न ब॒ुस्से तेरा गोत न रुस्‍्से 
आाहो रे बावज्ञ दैद्दियों न आमला दोय, आहो रे 
-- हि धर्मी पिता ! मैने आप से कहा था। 
हों, पिताजी, मेरा विवाह मार्गशीर्ष में करना । 
आपका भात ख़राब नहीं होगा, न भाई-बन्द ही रूठेंगे | 
हाँ, पिताजी, दही भी भ्रधिक खट्दा नही' होगा ।? 
पंचनद्‌ का संगीत लोक-प्रतिभा के एक-एक रंग को प्रस्तुत करता है--ये 
रस धरती श्रौर आकाश के अ्रनेक दृश्यों के रग हैं, जीवन के उल्लास के रंग, 
सुख-दुःख और आशा-निराशा के रंग । पजाबी भाषा घत्य हो उठी है। साधा- 
रण शब्दों को जाने कितनी बार स्वर ताल के सोचे में ढलने का अवसर मिला 
है, जाने कितनी बार उनका मूल्य संगीत की कत्ौटी पर परखा गया है| 
पजात का मर्मस्पशी चित्र अद्लित करते हुए स्वर्गीय कवि पूर्ट सिंह ने 
लिखा था-- 
द्रिआवां दे मेले एथे 
द्रिआवा वाले बहोड़े 
थे ते लम्मे सारे 
बहु बडं दर्दें ओ , 
इथ्थे प्यार दे हड़ा दा आवेश है 
इ्थे पहाड़ प्यार विश्व पिचल दे 
“हों नदियों परस्पर मिलती हैं । 
नदियों की भांति ही यहाँ के नर-नारी बिछुडते हैं । 
गहरे और लब्वे हें, 
यहाँ के नरनारियों के दर्द बहुत बढ़े-बढ़े हैँ | 
यहाँ प्रेम के तूफानों का जोर है | 
यहाँ पव॑त प्रेम से पिघले पडते हैं |? 
पजाब के मेदानों की भाँति द्दी यहाँ के निवासियों के दुदय विशाल और 
सुविस्तृत हैं। चिर आनन्दमयी पकृति से मिलकर यहाँ के नर-नारी एक रूप तथा 
एक-रस दो गये हैं| यहाँ की गर्मी, सरदी, बरसात , यहाँकी सन्ध्या तथा प्रभाव, 
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यहाँ की नेत्र-सक्क इस्याली तथा सुनहरी धूप यहाँ के निवासियों झे साथ सूबे 
घुल् मिल गई हैं ! 
पॉच अलवैली नदियों के प्रदेश 7 लोऊ मानत में प्रेम, सेंन्‍्दय, वे।वन, 
वैभव तथा चलिंदान की नदिया बहती हैं। अवरूर दायर रन नथियों जी लहरें 
वाहर निकल आती हैं और लोक-गतो के रूप में अमर हो जातो है । 
स्वगीय प्रो० पूर्ण ने ठीक हा लिसा ८ 
पश्चात की एक भी वेटो परपुरुष का स्वप्न तक नही. देस मक्‍्ती। उत्तके 
लिए ठंसार भर में एक हो पुष्प होता हे! वद मिल गया श्र एिर बत । वह 
अपना स्वस्थ अपने उस पुरुष (पत्रि) की नत्नर कर देती ६ं। ने थोया विवाह- 
सस्कार, न कानून, न मिध्या सम्मान, न शर्म - कोई नो उसके सन को विच- 
लित करके उसकी श्ात्मा को उसके प्रेम-पान्र से विद नदा वर सकते। 
चह अपने देवताओं के सम्मुख अपने वचन ओर प्र मन्नत पर इंद रहतो दै | 
अपनी जन्‍्म-भूमि की इज्जत को बह झच नहीं खाने देती। वह सपने पुरुष 
और परमात्मा के प्रति वफादार रहती दे , संसार क्या कदता ८, इस बात की 
चह जरा परवाह नही करती। 
हीर भी पत्ञाव की एक ऐसी ही वेडी थी। राक्का को एक बार अपना मरे मं- 
पात्र बनाकर उसने कभी भूलकर भी किती परपुरुप की ओर श्रौस नहीं उठाई 
थी | उसके माता-पिता ने अपनी वेटी के रास्ते में मुठाखलत वेजा! करें में 
चड़ा भारी दोष किया था ) 
हिस्रोका की गाया को पञ्ञाव के कितने हो कवियों ने काव्य का विपये 
बनाया है। इनमें कविवर 'वारिसशाह? विशेषपतः उल्हेसमोव दँ। पर लोक- 
गोतों में और हो बहार है । कुछ नमूने लीजिये-- 
हीर कह रही है. * 
इृथ्थीं सूला मेरे पैरीं सूलां 
मेरे गत्न खूला दे तग्गे 
सूल सरहादी सूल परादी 
मेरे सूला सज्जे खंब्बे 
सूल्लां दी मैं सेज बचाई 
मेरे सूल सीने विश्व खुम्मे 
ऐनियां सूलां मेनू फुल ह्दो जआावन 
- जे मियां रामन लम्से 
“परे दावों में डॉडे ई, पैरो में को ठे हैं। 
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गले में कॉटो की मालाएँ हैं | 
पिरहाना कॉडो का है और पेरा के नीचे भी कोंठे है । 
दायँ-बायें कोंटे ही को टे हैं 
मैंने कॉटो की सेज विछाई है। 
मेरे दृदय में कॉटे खुभ रहे हैं । 
ये सत्र कॉटे मेरे लिए फूल' वन जायें | 
यदि मुझे मेरा रॉफा मिल जाय ( 
प्रम-पथ को कठिनाइयों का क्‍या कहना ! दाग! ने कहा है--- 
राहवुये राहे मुहत्बत का ख्‌ दा हाफिज़ है 
इसमे दो-चार जरा सख्त मुकाम आते हैं 
यदि केवल दो-चार सख्त मुकाम ही आते तो क्‍या बात थी। यहाँतो 
सख्त मुकामात का कोई द्विसाव द्वी नही । द्वीर का एक एक कॉट प्रमन्पय का 
एक-एक सख्त मुकाम है । प्रीतम के दर्शन द्ोते ही ये को टे, कॉंटे नहीं रहते-- 
फूल बन जाते हैं | 
हीर सौन्दर्य की देवी है। प्रेम ने उसके सौन्दर्य को और भी चमका दिया 
है। रवीदनाथ ठाकुर में लिखा है-- 
है सौन्दर्य की देवी | अपना स्वरूप प्रेम में देख | दर्पण की चापलूसी पर 
लदूदू न हो । द्वोर ने मे म-दपंण में हो अपना स्वरूप देखने का यत्न किया है। 
हीर अपने प्रियतम का स्वागत कर रही है -- 
चन्नण कुट्ट में चुल्हा बनाया 
प्रेम परोल्ा फेरिया सद्देत्रियो 
बारही वर्‌ह्ठी रांका घर आया 
आटा गुन्हदीयां में गोये-गोये 
छिंजुया दा पानी लाया सद्देलियो 
वराद्दी वाद्दी रांका धर आया 
मोती छुट्ट छुट्ट में दाल धरां 
हुस्न दा तड़का ल्ञामां सहेजियो 
वार्‌ही बर्‌हीं रांझा घर आया 
पका-पुकूके नी में खुआया पिआाया 
खा-पीफरे वी राझ्ता रुस्सिया सद्देलियो 
बार्‌ददी वर्‌हदी रांझा घर आया 
“चन्दन कूठकर मैंने चूल्दा उनाया है। 
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उस पर प्रेम-रूपी 'परोला” फेरा है। प्यारी सखियो | 
बारह वर्षों के पश्चात्‌ आज मेरा रॉक्ा घर आया है| 
मैं सेवार-सेंवारकर श्राग गूघ रही हैँ | 
इसमें पानी के स्थान पर अपने अशभ्रुझ का प्रयोग कर रही हू । 
मोती कूठ-कूटकर मैं दाल चढा रही हू । 
(घो के स्थान पर) उसमे सोन्दर्य का 'तड़का? लगा रही हू । 
(ऐसा सुन्दर) भोजन पकाकर मैने अपने रॉम्ा को खिलाया । 
हा | खान्पीकर भी रॉका झूठा ही रहा !? 
इंस गीत की अन्तिम पक्ति मे कब्ण-रस की पुट है। न जानें बारह वर्ष 
पश्चात्‌ हीर से मिलकर भी रॉमा क्यो रूठा रहा | बायरन के कथनानुसार 
प्रेम के मैदान में स्त्री पुरुष से बाजी ले जाती है--पुरुष का प्रेम उसके जीवन 
से पुथक्‌ होता है , पर स्त्री का जीवन ही पं मम होता है। 
हीर और रॉका का स्वरूप देखिये-- 
रांका यार मिशरीदा कूजा 
दीर छुट्टी खण्डदी डत्ती 
--रॉका मिशरी का कूजा है | 
हीर खॉड की डली है !? 
रांका इस बहिश्तांबाल्ा 
हीर लड़ी मोतियां दी 
--रॉक्का खर्ग का दस है । 
हीर मानों मोतियो की लड़ी है |! 
हीर स्योणे दी मुरगाई 
रांमा हँस कुड़ियो 
--री एद्देल्ियों हीर स्वर्ण की मुरगावी है। 
राक्ला मानो इंस है ? 
हीर सलरी मखणी वरगी 
राका घियो कुड़ियो 
नारी उद्देलियो,हीर ताजा ताजा मक्खन के सम्रान है। 
ओर रॉका मानो घी है ।? 
दीर गोरी गन्ने दी पोरी 
रांझ्य गुड़ छुड़ियो 
-- री सहेलियो | मुन्दरी हीर गन्ने की पोरी के समान है। 
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रॉका मानो गुड़ है | 
रांका कील के पटारी बिच्च पाया 
द्वीर बन्ञालन ने 
--रॉमे को काबू करके अपनी पिदारी में बन्द कर लिया है ! 
बंगाल देश की जोगिन दीर ने !? 
हीर कह रही है-- 
चेहरा वांग वे गुलाब 
गया सुक्क रांमनां 
--दुग्हारा गुलाब के फूल के समान मुख 
सूख गया है, ओ रॉमान ! 
रांभा मज्मियां नू' हूंगर मारे 
मेरे भादा मोर कूकदा 
--भेरा प्रीतम रॉमा भेंसो को आवाज देता है। 
मुझे ऐसा प्रतीत दोता है मानो मोर कूक रहा है 
रास्ता मेरा मिरग कुड़ियो 
मैं सोहनी हिरनी द्वीर 
--री सक्षियों । मेरा रॉक मृग के समान है | 
मैं मानो एक सुदूरी हिरनी हूँ । 
अब कुछ बारइमासी गीत लीजिए, जो पजात में 'बारामाहय' कहलाते हैं । 


इनकी रचना वियोगिन स्नियो की है। प्रत्येक मास के आरम्भ में वे अपने 
प्राण-प्यारो की विशेष प्रतीक्षा करती हैं। वेचारियों को कभी-कभी वर्षों तक 
प्रतीक्षा करनी पड़ती है | प्रत्येक गीत में वर्ष के बारदहों मासो का वर्णन रहता 
है । विरह-बेदना इन गीतों का मुख्य विषय है ! कविवर शेली के विचार में-- 
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प्ह०८ शी एम 58006९5६ (70प87६, 
---+इमारे मघुरतम गीत वे हैं, जो कद्णतम भावों को स्पन्दित करते हूँ।* 
इस कछौटी पर बारामाह्दा गीतः खरे उतरते हैँ | इन गीतों के केवल भाव 


ही करुण नही' द्ोते, स्वर भी अ्रत्यन्त करुण होते हैं। 


सुनिये, कोई वियोगिन गा रही है-- 
परे वे बसाख चल पिया प्यारे 
नैणानु' नींद न आये 
नैणांनु' नींद न आमदी चीरे वाले आ 
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मैन्‌' लेचल्ल अपने नाल 
तू' घोड़े में पालकी 
में चल्लां थुआडड़े, तरे नैयांदी सौह नालजेठ लोई मेंनू' 
ऐसी उगमी जैसी अगन बजा 
पानी कोरे सट्टदा चीरेवालिया मैंनू' हड्टो हट वजार 
“--+बैसाख का आगमन है प्रियतम | 
मेरे नयनों को नींद नहीं आती 
नयनों को नी द्‌ नद्दी' आती चीरेबाले प्रीतम 
मुझे श्रपने साथ ही ले चलो 
तुम घोडे पर सवार हो जाना, मैं पालकी में बैठ गी, 
तुम्हारे नयनों की सोगन्द, मै ठुम्दारे साथ चलूँगी 
ज्येष्ठ मास की लू मुझे आग की तरह जला रही है | 
ओ चीरेबाल्े प्रीवम, एक भी दुकान से मुझे कोरे मट्के का जल नहीं 


मिला 7 
इसके बाद फिर कहती है-- 


--हुम्हारा प्रेम भाड़ मे जाय 

मुझे तुग्हारी ओँखो की सौगन्द 

मेरा लाल प्यास से आ्राकुल हो रहा है 
आपाद मास आ गया है 

मैं काग उड़ा रही हूँ । 

है काग । चल, मुझे उड़ाकर ले चल । 
मेरा हाइ-मास सब सा लेना | 

पर मेरी इन दोनो श्रो्ो को न खाना । 
मुझे तुम्दारी ऑज़ो की सौगन्द । 

मुझे अपने प्रीठम से एक बार फिर मिलने की आशा है। 
लो उावन आ गया । 

मेघ यरठ रहा दे । 

मुक्त पर यरा-तरा फुहार पड़ रही हैं। 

में कीचड़ मे पाव नहीं डालतो। 

डरती हू कि कट्ढी' मेंस नू पुर न भीग जाय । 
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है मेरे चीरेवाले प्रीवम | तुम्हें यहोँसे गये आज चार वर्ष होने को थाते है 
अब मैं तुस्दारे दर्शन बिना जीवित नहीं रह सकती | 
भादों मास आ गया है। 
वितलियों उड़ रही हैं | 
ओ मेरे चीरेवाले प्रीतम | कोयल की कू-कू सुनाई पड़ रही है । 
मेरी थाली किनारे से दवुट गई है । 
मेरे प्रीषम की मु छे फूठ रही हैं। 
ओ मेरे चीरेवाले प्रीतम | मुझे तुम्हारी आँखों की सौगन्द | 
तम्हारे होते हुए धर में मेरी सास मुझे गालियों दे रही है।? 
पति ने लिख मेजा -- 
-- है मेरी कोमलाडू पत्नी ! 
है मेरी 'भाग-सलोनी” नारी ! 
सास गालियाँ देती है तो देने दे । 
अपने नेंहर में तूने खूब सुख देखा है । 
अब जरा (ससुराल में) अ्रपनी सास के पास द'ख भी देख ले । 
“लो क्वार आ गया ) 
मैं 'ऑसियों? डाल-डाल कर* देख रही हेँ 
कि मेरे प्रीतम कब घर श्राते हैं । 
है साजन ! मुझे तुम्दारी श्राखों की सोगन्द | 
तुम्द्वारे बिना मैं वेसुध हुईं जा रही हूँ । 
ओ मेरे चोरेबाले प्रीतम ! 
सुवर्ण की मेरी आरती है। 
इसमें जो दर्पण लगा हुआ है, वद मानो इसका मन्‍्त्री दे। 
मुझे तेरी खो की सौगन्द, नन प्यारी | 
तू भी जरा श्रौंसियों? डालकर पता लगा | 
कि तेरा भाई कब घर आयेगा | 
कात्तिक का आगमन हो रहा है। 
मैं कोमलाडी नारी वारीऊ-चारीक सूत कात रदी हे । 
मेरे सिर पर लाल लाल चुनरी दै। 
गले में मोतियों की माला चमक रही दे । 
* सूमि पर रेखाएं दायकर दिसाब झगाया जाता दे कि मिसड़ी प्रतीण्ा दे बह 
क्रय सापया । 
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लो अ्रगहन आ गया । 
मैं लिह्ाफ रंगा रही हूँ 
प्यारे मुझे पोष मात में ले जाना । 
ओ मेरे चीरेवाले प्रीतम | 
बना है तो आशो | 
नहीं वो फिर क्या करोगे। 
घुटनों को गले से लगाकर. सो सोकर मैने कड़ा वाडा काट लिया है। 
अब तो माध मास भी आरा गया । 
मेरे घर में 'लोहड़ी” का त्योहार आया है। 
ओ मेरे चीरे वाले प्रीतम। 
मैं ध्वडी पुरी? बेंधाकर तेरी प्रतीक्ा करती-करतो थक गई हूँ । 
आखिर ठम्त पराये पुत्र ही ठहरे न | 
कितना वेद्ाल किया है तुमने मुझे ! 
फागुन मास आ गया है। 
मैं इच्र, अबीर और गुलाल के ताथ फाग खेल रही हूं । 
लो चेन आ गया। 
मै भव्या' पूज रही हूँ। 
(राइ-रंवेल' की पूजा भी करूँगी !? 
विरदइ-बेदना रत जेनुन्रिसा ने कहा धा-- 
बिनशीनम व सबर रा कुनम यार 
दा यार मरा शवद खरीदार 
सद्‌ शुक्र कि द्देगन्दे इश्कम 
गर अज्ञ दिल मन करार परश्तम्‌ 
--मैं बैठी हूँ और बैंये को अपना प्रीतम चना रही हूँ, 
ताकि मेरा प्रीवम भेरा खरीदार हो जाय । 
सौ शुक्र है कि मैं इश्क की दर्दमन्द हैँ । 
अगस्वे मेरे दिल में अब कोई खुशी नहीं रही । 
पूर्वोछखित गीत की नायिका भी जेनुनिसा की भांति ह्वी अपने प्रीतम की 
प्रदी्षा कर रही है। प्रध्येक मात के आरम्भ में अपने प्राण-प्यारे का दशैन 
करने के लिए वद्द व्याकुल हो उठती है, पर वह आने का नाम तक नहीं 
लेता । वह अपने औतम को छावा में रहना चाहती है। वह केवल यही नहीं 
चाहती कि उसका प्रीतम अपना काम छोडकर घर आ जाय | यदि बह उत्ते 
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अपने पास ही ले जाय तो वह सहर्ष जाने को तेयार है--लो अगहन आ 
गया। मैं लिहाफ रगा रही हू । मुझे पै,घ मास मे ले जाना । है मेरे चीरेवाले 
प्रीवम | आना है तो अत्र आभ्रो | फिर कब आओगे /--इस उक्ति से यह 
भाव साफ झलक रहा है। 
राम को वर की ओर प्रस्थान करते देखकर आदि-कवि की सीता ने 
कहा था-- 
अग्रस्ते गमिष्यामि मरदेयन्दी कुशकर्टकम्‌ 
“--मैं कुश कए्टकों को कुचलतो हुई तुम्दारे आगे आगे चल्नूगी !? 
फिर कहा था-- 
तब पद्च्छाया विशिष्यते 
--हम्द्रे चरणों की छाया वर्वोत्तम है !? 
उपरोक्त लोक-गीत की नायिका का श्रादर्श भी आदि कवि की सीता का सा 
दी प्रतीत दोता है। 
अब्र यहाँ कुछ फुबकर गीत लीजिए | इन में अनेक रसो का सम्मिभ्रण है। 
ये बहुत छोटे-छोटे हैं, पर इनमें ग्रार्मण नर-नारियों की कितनी ही चिर-सश्चित 
अनुभूतियों छिपी पढ़ी हैं । ये वे रस-छोत हैं जो जनसाधारण के हृदय-जगत्‌ 
में न समा सके ओर गीतो के रूप में बाहर निकल पढ़े । 
ग्रामीण पल्ली अपने प्रीतम का स्वरूप बतला रही है-- 
मेरा यार मिसरी दा कूजा 
मिट्ठी-मिट्टी गल्ल करदा 
--ेरा प्रीतम मिसरी का कूजा है, 
कितनी मीठी-मीढी घातें कर्ता है ! 
मेरा यार चन्नणदा बूटा 
मुशक वाल मैं रजगी 
--मेरा प्रीतम चन्दन-बृक् हैं, 
मैं उसकी सुगन्ध से हो सन्तुष्ट हो गई हूँ ।? 
मेरा यार सरुदा बूढ़ा 
बेहड़े विच्च ला रख्खिया 
--भेरा प्रीत्म 'खढ! इत्त है! 
मैं उसे अपने ऑगन में लगाये हुए हैँ । 
बसन्त आा गया है । कोयले अपने मनोमोहक ऊूतन से श्रवय समा याोध 
रही हैं । दुलहिन का पिया परदेश में दे । प्रतीक्षा करतेकरते कई दिन योत गये, 
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पर वह श्रभी तक नहीं आया | काग का कॉव कोंव शब्द किसी के आगमन का 
सूचक होता है। कई दिन से काग ने भी कॉव-कॉव नहीं किया। मावा कि 
कोयल की 'कुक' 'कोंव कॉव? से कही' सड्भीतमय होती है, पर इससे वह काम 
नहीं लिया जा सकता, जो कॉव-कॉव से । दुलहिन गा रही है-- 
कदे बोज् बे नमाशियां कार्सा 
कोला कूक दियां 
“+-थ्ररे सम्मानरहित काग । कभी तो बोल, 
फोयलों ने कू-कू की रट लगाई है! 
प्रेमिका पानी लिये श्रा रही है। उसके सर पर बहुत बड़ा पड़ा है। श्रेमी 
गा रहा है-- 
छोटा घड़ा चक् लच्छिये 
तेरे लक्ष नू जरब न आबे 
--शोय घड़ा उठाया कर, लच्छी, 
देखना कहो तेरी कमर में मोच न आ जाय ।? 
चॉँदनी रात है। पति-पत्नी प्रेमालाप कर रहे हैं--- 
चन्द चढ़िया लोई वाला 
तू' मेरी बुलबुल त्ी 
मैं पुज्न खुशबूइंवाला 
-“चद्धमा उदय हो गया है, 
तू मेरी बुल्नबुल है प्रिये | 
मैं सुगन्धित फूल हू !? 
युवती का विवाह होने वाला है। वह ईश्वर से प्राथना कर रही है--- 
तार नाल्न वार मिले 
मैं मस्तानों रच्बा 
सस्ताना यार मिलते 
--तार के ठाथ तार मिल जाय 
मुझे! मस्ताना प्रीतम मिल्ते 
सखी ने छुरमे की सलाई प्रेमिका के हाथ में दी है। बह गा रही है-- 
सुरमां केहड़िया अझुखां बिच पासां 
अझुखा विश्व यार बसदा 
--रए्मा किन ओंखो में डालू ! 
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मेरी आंखों में तो मेरे प्रीतम बसे हैं 
यैवन के झुनदले स्वप्त देखती हुईं कोई बुढ़िया गा रही है-- 
तन पुरानां मन नमां 
अख्खां ओहदी सुभा 
मैं तेनू' आखां जे बना 
वे इक्क बेरी तां फेरा पा 
तन पुरानां सन नमां 
अखरुखां ही सुभा 
लख्ख करोड़ीं में लवां 
वे इक्त बेर फिर आ 
--'मेरा शरीर पुराना है, मन नवीन है 
आंँखो का स्वभाव पहले का सा ही है | 
अरे यौवन, मैं ठुमसे विनय करती हैँ, 
जरा एक बार फिर से आ जाओ । 
ग्रेरा शरीर पुराना है, मन नया है, 
आँखों का स्वभाव पहले कान्सा ही है। 
मैं लाखों-करोड़ो रपये खच कर तुझे ले लूगी, 
ठुम एक बार फिर आ जाओ !? 
कोई रमणी अपनी बचपन की सहेलियों को देखने के लिए तरस रही है | 
कई बार वह सायके गई है, पर देवयोग से उन दिनो वे अपने-अपने तसुराल 
होती हैं और वह वेचारी तरउती ही रह जाती है | एक गीत में उसका व्यथा- 
पूर्ण दृदय बाहर निकल आया है-- 
कोठे दे सगर हवेली 
भैणां न्‌' भाई नित्त मिल्रदे 
डारों बिछड़ी न मिले सहेली 
“को ठे के पीछे हवेली है, 
बदहिनों को भाई तो नि य-प्रति ही मिल सकते हैं | 
पर डार से चिछड़ी सहेलो नही मिलती |” 
प्रेमी खठकर परे जा बैंठा है। प्रेमिका गा रही है-- 
यारी तोड़के खुडां ते बह गया 
ने हुए की तू” रब्ब बन गया 
--प्रिम के मुख मोड़कर तू परे लकडी के ढूठों पर ज। बैठा, 
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अब क्या तू परमात्मा बन गया है !? 
प्रेम पथ में सुख भी है और दुख भी-- 
नग्ग न किसे नू जावे 
गुड़ नालों इश्कू मिह्ठा 
--“ईश्वर करे कोई प्रेम में न फसे, 
प्रेम शुद् से कही' मीठा है ।* 
इस प्रकार के अनेक नन्‍हे-नन्‍्हे बोल हैं जो यबन, प्रेम और सौन्‍्दंय फ्े 
प्रतीक हैं--- 
पिंडा मेरा सखमल दा 
मेरे यार दी सुनहरी छाती 
--मेरा शरीर मख़मल का-सा है। 
मेरे प्रीतम की छाती सुनहरी है |! 
इुट्टी यारी दा कि लाज़ बनाइये 
रस्सी होचे संढ लाइये 
-- दूटे हुए प्रेम का क्या इलाज करे १ 
रस्सी टूट बाय तो उँसे जोड़ लगाय लिया जाय 7? 
सुफने ओनगे पेरे 
भल्के उठ जेगी 
+-फ्ल को तू चली जायगी, 
फिर केवल तेरे स्वप्न हो आया करेंगे | 
मेरा लै चल्न चरखा ओगे 
वे जिल्थे तेरे दत्त चगदे 
“मेरा चरखा उसी स्थान पर ले चल, 
जहाँ तेरे हल चलते हैं )? 
जिन्द वहूटी जम लाड़ा 
ब्याद्‌ के लैजू गा 
-- जिन्दगी वधू है और जोवन वर, 
वह उसे ब्याह कर ले जायेगा [? 
रब मिलदा गरीब दावे 
दुनियाँ मान कर दी 
“- परमात्मा तो ग़रीब बनने ऐे मिलता ई, 
दुनिया ६ कि मान कर रही है 7? 
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जेहड़े कहैंदे सी मरॉगे नाल तेरे 
छुट्ड के मदान भज्जगे 
-- जो कहा करते ये--हम त॒म्दारे लिए जान दे देंगे, 
शआज हमारा साथ छोड कर भाग गये [? 
इश्क दरिया वगदा 
किते डुब्ब न मरी अनजाणों 
-- इश्क का दरिया बह रहा है, 
झो अनजान, कह्दी इसमें छूब न मरना |! 
चकना होचे ता हथ लाइये 
इश्क जनाज्जे नू 
--इसे उठाना हो तभी हाथ लगाना चाहिये। 
इश्क भी एक जनाजा है ? 
फल्ली होने न बना विच लक्षड़ी 
कल्ला न होवे पुत्त जट्ट दा 
-- ईश्वर करे बनो मे लकड़ी अकेली न हो, 
न किसान का पुत्र अकेला हो ।? 
तेरे सज्ञरी पैड़ दा रेता 
चक्ष-वक्त लावों हिक्‍क ने 
---जहोँ से तू अभी-अभी गया है, 
वहों की हे डठा-डठागर मै श्रपनी छाती पर लगा रही हैँ |? 
जे तें मेरी चाल बेखनी 
मेरी ज्रुत्ती नें लुभा दे घुगरु 
--थदि तुमको मेरी चाल देखनी है। 
तो मेरी जूती को घु गरू लगवा दो |! 
जुत्ती लेंदू' घुगरुयां वाली 
भर्मां सेरी जिंद बिकजे 
--ैं ठम्हें बु गढओ बाली जूती ले दूँ गा, 
चाहे मेरा जीवन भी क्यो न ब्रिक जाय |! 
डुद्नज़े रेल गड़िये 
मेरे यार नू पिच्छे छह आई 
--ै रेल-गाड़ी ! ईश्वर करे तू दूट बाय, 
तू मेरे प्रीतम को छोड़ आई है ।? 
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काले रंग दी बिके पनसेरी* 
गोरा रग विके रत्तिये | 
--काला रण पनसेरियों के हिसाव से बिक रहा है 
और गोरा रंग रत्तियो के हिसाव से !? 
गोरा रंग गड्डियों विच्च आया 
कालिया नूँ खबर फरो 
---गौरा र॑ग गाड़ियां भे आया है, 
काले नर«नारियों को पता दे दो |? 
लोगड़ी दा फुल्ल बन के 
तेरी गुत्त दे पिच्छे लग्ग जामों 
--लोगड़ी का फूल वन कर | 
मैं तुग्हारो वेणी से लिप जाऊं | 
लक्क शेर दा मिरग दे आने 
गरदन कूज दी बनी 
कोई पति झपनी पली के सौदर्य का बखान कर रहा है--- 
---डसकी कमर शेर की-सी है, ओंखो की पुतलियों हिरन को-सो | 
और गरदुन कू ज॒ की सी है !? 
दिन चढ़दे दी लाली 
रूप कुमारी दा । 
--सूरवोंदय की लालिमा सा ६ कुमारी १ रूप !? 
सानूं मित्रा वाक हनेरा 
चन्द्‌ भावें लख्ख चढ़दे 
-चॉद चाहे लाज चढ जाय | 
प्रीतम के बिना अन्धकार ही अन्धकार है|? 
यारा नाल चहारी 
दुनिया लझख्ख बसदी 
--ओतम के साथ हो बहार है, 
लाय दुनिया उठतो है ।! 
मेरा चरखा वोलिया पावे 
कत्तनी कवित्त लावे 


१ काला रग गोरे «ग से कट्दी सस्ता है ! 
पनसेरी>- पाॉचसेर । 
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--मिरा चरखा गीत गा रहा है, 
मेरी कत्तनी कवित्त सुना रही है । 
जोड़ो मिलगी फ़रक न कोई 
जुग-जुग जीवीं बावता 
कोई कन्या अपने पिता के कह रहो है---“जोड़ी मिल गई, जरा अन्तर 
है पिता ! तुम युग युग तक नहीं रह्य | जीओ |! 
की नॉगा न सौणों 
बज्जियों बीनों ता 
“कभी सॉप सो सकते हैं ! 
वीने बंजने पर ९? 
मूहरे लग्गजा सधूरी परण बालिया 
सप्प व्यू आमा मेहल दी 
पत्नी कह रही है-- 
--ठुम आगे आगे चलो ! 
है सिन्दूरी पणढ़ी वाले प्रीतम । पाछे-पीछे मै लचकती हुई श्राऊ गी ४? 
रोही दे कबूतर गोले 
ताड़ी मारे डड्ड जानगे 
--ये जगली कबूतर हैं | 
जो ताडी मारने से रूट उड़ जायेंगे (? 
सप्प दी तोर न तुरिये 
जोगी कील लैनगे 
--सॉँप की गति से मत चल, 
सेंपेरे पकड़ लेंगे |? 
अरूखी देख के सबर न आये 
पानी होमे घुट्ट भरला 
“- तुम्हें इन आँखों से देख कर जी नहों भरता, 
यदि तुम पानी होते तो में घू ८ भर लेती 
गोरे रग तो बदल यया काला 
कि गम खा! गया मित्ना 
“-विम्हारा गोरा-गोरा रग काला पड़ गया हैं, 
' प्रीतम कौन-सा ग्रम खा रहा हैं तुम्हे !? 
तंग तेरियां गम्ा दे पामां 
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चरखी में जिन्द दी कत्ता 
--मै तुःहारे गम के तार निकाल रही हू, 
मैं अपना चरखा कात रही हू ।! 
में खंड दा पलेथन लासा 
मित्रा दे फुक़के नू. 
--'में खाँड का पलोथन लगा रबी हू, 
अपने प्रीतम की चपातियों को |? 
यार ने गले नाल लाई 
रच्य दा दीदार दो गया 
--'प्रीतम ने मुझे गले लगाया, 
भगवान्‌ का दर्शन हो गया ।! 
ल्यारे मित्रा दियां खबरा 
उड़ज़ा जानवरा 
--'श्रीतम के समाचार ला दो । 
उड़जा ओ पक्ती ! 
जह्ट रोही दी किकर दा जातू 
ब्याह के ले गया तूत दी छ॒दी 
--जिगलो वयूल के लटठ का-सा किसान युवक, 
शहतूत की छड़ी की-ठी (नाजुऊ) कन्या को व्याइ फर ले गया । 
पैर कूचऊ माज़रा पाइयां 
देखीं रब्चा । चकन लवीं 
--पिरों को भोज सेंवार कर मेने पाज व पदनी ई, 
देखना बगवान्‌, कहीं मुक्ते उठा न लेना !”* 


१ रुस्‍्यु का आस ने बना देना । 
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किसान-साहित्य 


कुछ दिनो से हिन्दी-साहित्य-जगत्‌ में कितानों के लिए साहित्य-निर्माण 
करने की भर्चा चल रही है! इसे हमे अपनी जादति का शक्षण ही समभना 
चाहिए कि धीरे-धीरे हम आमो में बसने वाले जन-साधारण का और खासकर 
किसानों का ध्यान भी आ रहा है। हमारा देश इपिय्धान है, कितान हमारे 
देश के प्राण हूँ उनके लिए यदि हमारे साहिय-सेवी कुछ लिखेंगे, तो अच्छा 
ही होगा ; पर इससे पहले कि वे इधर पग उठायें, उन्हें किप्ानो के निजी 
साहित्य से पूर्णतया परिचित होना होगा | वे गीत, जिन्हें किसान लोग वर्षा 
में, धूप में, झधी और भज़कड में खून-पतोना एक करते हुए या मधुमय अब- 
काश में आ्रानन्दोत्सव मनाते हुए गाते हैँ, वे सूक्तिया, जो दैनिक जीवन में 
किसानों का मन बहलाती रहती हैं, वे सुख-दु,ख की कथाएँ, जो समय समय 
पर उन्‍हें हँसाती और रलाती रहती ईं--किसानो की निजी साहित्यिक कृतियोँ 
हूँ । इनमें हमारे साहित्य-सेवियों को किसानो का हृत्य मिलेगा, करिसान-जीवन 
के कितने दी मनोवैज्ञानिक तथ्य, विचार-केन्द्र, हृष्टि कोण श्रौर झ्रादश अत्यन्त 
सरस तथा सजीव रुप में इश्टिगोचर दोंगे। इस किसान-साहित्य में उन्हे कितानो 
के विशेष व्यक्तित्व का आभास प्रात्त होगा। इसके मनन के पश्चात्‌ थे शायद 
किसानों को कुछ साहित्यिक छामग्री भेंठ करने में सफल हो सकेंगे। 

हमारे वे साहितय-सेंवी, जिन्होंने कभी स्वप्न में भी मामीण जीवन का 
रास्वादन नही किया और जिन्हें हमारे किसानो के सुखदुःख की जरा भी 
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टोह नहीं, शहरों के राजसिंक और तामसिक वातावस्ण ले जिन्हें क्होंका 
नहीं छोड़ा, कियानों को सात्विक साहित्य प्रदान करने में शायद्‌ ही सफल 
हो सके ; देश के उन किसान नर-मारियों को जो आज भी आदम ओर इब्वा 
की भाँति सरल और निष्पाप हैं, सद्भदय हैं और व्यापारिकता से कोसों दूर हैँ, 
इन साहित्य-सेवियों से मिल दी क्या रुक्ता है! जब तक वे किसानों की 
नैसर्मिक मुसकान में अपनी मुसकान ओर गरम-गरम आऑसुओं में अपने ऑँस, 
मिलाना नहीं सीखेंगे, तव तक किसानों के लिए कोई काम की चीज लिखना 
उनसे सम्भव नही हो सकता । 

किसानों के निजी साहित्य में हमें किसान-जीवन का 'होरठ” ओर “विहाया 
घुनने को मिलेगा , अर देखने को मिलेंगे क्सानों के सुख-दुःख के चित्र। 
यहाँ हम किसान-साहित्य की कुछ सरस सूक्तियों ओर सबीब कृतियों दे रहे हैं । 
कितान क्या चाहता है, उसका चित्रण एक राजत्थानी लोकोक्ति में 


देखिए-- + 
उठे ही पीरो होय उठे ही सासरो 
आशुणों होय खेत चबे नहिं आसरो 
नाढ़ा खेल नजीक उठे हल खोलना 
इतना दे करतार फेर नहिं बोलना 
--- पिता का घर और ससुराल एक ही आम में हो । 
खेत पश्चिम में हो, कोपडी चूती न हो । 
जलाशय खेत के पास हो हो, बहा बेल पानी पीने के लिए खोल दिये 
जायें । डे 
यदि भगवान्‌ इतना दे दें तो फिर और क्या चाहिए ९? 
क्सिन अपने पेर पर आप ही कब कुल्हाडा चलाता है? 
चैसा कि युक्त-पआन्त की एक लोकोक्ति मे अक्ति किया गया है--- 
बूढ़ा बैल बेसादे रीना कपड़ा शेय 
आपनि करे नसौनी देवे दूपन देय 
--+जो बूढ़ा बैल खरीदता, है और बारीक वस्न लेता है। 
अपना नाश खय ही कर लेता है और परमात्मा को इथा ही दोय 
देता है ४ 
जब तक अन्न घर मेंन आ जाय, दब तक किसान को अपनी अझच्छी-से- 
अच्छी सेती पर भी गर्व न करना चाहिए। एक पंयात्री लोकोक्तिम इसे देखिए--- 
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पक्की खेती चेतन के गरव गया किरसान 
भठखड़ फ़ैड़ा सिर पर्े घर आयी तो जान 
++पकी हुईं खेती देसकर किसान को गर्व हो गया ) 
ओले, ओॉधी भर वर्षा से कई जार पकी हुई खेती भी नह हो 
जाती है ? 
अरे किसान | फसल को उसी समय अपनी समझ, जब वह घर आशय)? 


किसान दुःखो कय होता है ? इसे उड्िया लोकोक्ति में श्रच्छी तरह अक्ति 
किया गया है-- 
अल्प तेंदा माईपो खेंटा 
सठुया वलदू जादह्र जम 
घरे जाई कि सुख पाईवो 
नित्ति मरण ताहार 
--जितकी पूंजी थोड़ी है, पत्नी मुँ इफट है। 
जिसके पास यम-स्वर्म ढूढ़ा बैल है )| 
वह धर जाकर क्या सुस्त पायेगा । 
उसका तो हर रोज मरण दी मर्ण है |! 


सुल्ल फिसान का चित्र देखिये-- 
सावन सोये ससुर घर भादों खाय पुवा 
खेत-खेत में पृछत डोले तोहरे कोतक हुवा 
--(सुस्त और वेपर्वाह कितान) सावन में ससुराल में सोता रहा और 
भादो में पुषा खाता रहा । 
श्र वह दूसरं के खेत में जाकर पूछुता फिरता ऐ--ठुम्हारे खेत में कितनी 
पैदावार हुई है !” 
किठान मचलते पर थ्रा जाय तो हद ही कर देता है, इसे पल्ञावी लोकोकि 
में देखिए-- 
जट्ट मचला खुदा नें लै गये चोर 
-- किन मचल गया हैं और खुदा को चोर ले गये हूँ | 
झथांत्‌ इस अवस्था मे वह खुदा की भी परवाह नहीं करता |! 


उड़िया लोकोक्ति में किंलान की महिमा सुनिये-- 
धरता जगतर रजा 
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-किम्नान क्या है, जगत्‌ भर का राजा है 0 

खेती ही घखार है, यद्द उड़िया लोकोक्ति में चिन्रित किया गया है -- 
चासो नाहि जाद्ार 
बासो नाहि ताहार 

--जिसकी खेती नहीं । 

उसका घर-बार कही भी नही |! 


सुल्दी किसान का चित्र देखिये-- 
* बीघा बायर होय बाघ जो होय बंवाये 
भरा भुसौत्षा होय बबुर जो हक वाये 
बढ़ई बसे समीप बसूला बाढ़ 
परिखन होय सुजान बिया थोउनिहा बनाये 
बरद बगौधा होय बरदिया चतुर सुद्दाये 
बेटवा होय सपृत कह्दे विन करे कराये 
--सारा खेत एक चक हो | 
खेत के इवदे-गिर्द सिंचाई के लिए मेड़ वनी हुई हो | 
भूसे का कोठा भूसे से बरपूर हो, बचूल के इच्त हों । 
तेज बकूले वाला बंढई पास हो | 
पत्नी समऋद्वार हो और बीज बोने योग्य तैयार कर रखतो हो | 
चैज् वगौधा नाल का हो । 
इलवाह दोशियार और नेक हो | 
बेथ सपूत हो जो बिना पिता के हुक्म से ही 
सब काम करता-कराता हो !? 
इसी भाव की 'घाघ! की एक सूक्ति दें - 
भुइयां ग्वैडे हर ही चार घर दोइ गिहियन गऊ दुधार 
अरहरक दाल जड़दनक भात, गागलनिवुआ औ घिड तात 
संहर सखरूड दुद्दी जो होइ, वांके नैन परोसे जोइ 
कहूँ घाघ तब सव ही भूठा, उह्ों छोड़ि इद॒वें वैकुण्सा 
--आम के ठमीप दी खेत हों | 
चार हल हो । 
घर में कार्य-निपुण पत्नी हो | 
दूध देने वाली गाय दो | 
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खाने को अरहर की दाल श्रौर जड़हन का भात हो ) 
उसमें डालने को थो तथा निचोड़ने को नींबू हो। 
खाड और दही हो । 
* भोजन परोसनेवाली बाके नेत्रोंवाली पली हो । 
घाघ कहते हैं, यदि ये सत बाते हों । 
तो यहीं वैकुए्ठ है 0 
पश्चावी लोकोक्ति में किसान-नमणी अपने निज, पति की शिकायत कर 
रही है-- 
जद जट्ट नू' में हल नू' घक्कां 
टुकड़े खाके पे ज्ञाय लम्मां 
सन-खट्टू दे लड़ लाया मैनू” 
की दस्सां में ओहदियां गल्लां 
+-'रोगी खिलाकर मै उसे हल चलाने को भेजती हूँ। 
पर बह खेत में नहीं जाता, सोकर ही समय गुजार देता है। 
हा | मुझे! निखडट, के गले बॉध दिया गया है । 
उसके विषय में मैं और क्या कहू |! 
किसान को दूसरों की खेती भलो लगती है, यह श्रासमिया ल्लोकोक्ति में 
देखिए-- 
सह सिकन परर 
पुय सिकन धरर 
“खेती दूसरों की सुन्दर लगती है । 
सन्तान अपने घर की ।? 
सन्देश-द्वारा खेती से लाभ की श्राशा न रखनी चाहिए, यह एक पह्षावी 
लोकोक्ति में अच्छी तरद श्रक्ति किया गया है-- 
पर हृथ्थीं बनज सुनेददी खेती 
कदे न हुन्दे बत्तिआं दे तेती 
--सिवकों द्वारा व्यापार और सन्देश द्वास खेती करने से, 
कभी बतीत से तेंतीस नहीं होते !! 
कोई समय था, जब भारत की भूमि सोना उगलती थी। हमारे किसान इतमे 
अमीर ये कि यदि वे चाहते, तो सोने-चोदी के इल बना सकते ये | किसान- 
जीवन उन दिनो एक नैसगिक और अद्वुट गोत के समान था, इसमे मुस्कान थी, 
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सुगन्ध थी और माधुरी यी। एक उड़िया लोकगीत मे उठ छम्य का खप्न 
देखिए-- 
इलिया होइण त. ..न गाइलु गीत. . . 
सुनाग नागल कु जे ..रूपार जुयात्ी 
हीरा माणकर चल्द 
हलिया बनमात्ती हे. .. 
+--शरे, तूने किसान हौकर भी गीत नहीं गाया ! 
सोने का इल है और चोदी का जुआ । 
हीरों श्रेर मणियो का बैल है। 
किसान खय॑ कृष्ण भगवान्‌ हैं। 
बैल किसान के बहुत काम आता है , वह हल चलाता है, गाड़ियों तथा 
छुष़ड़ों में जुतता है। बैल को पूर्वोक्त गीत में हीरो और मरणियों की बनी हुई 
वस्तु के समान मूल्यवान बतलाया गया है। एक कौढ लोक-गीत मे बैल के 
साथ किसान का वार्तालाप घुनिए-- 
ओ-ो-ो---- - - कोड़ी 
अनाड़ी की साजी सिडाई डुड्डामू 
अनाडी की साजीसिडाई ताकामू” 
एनों नाई जेड़ा गादी कीड़ीती 
उसे संडामू' सडासू' संडासू' 
आसाड़ी पिज्जू बातेका ऊंड़िंगा देदाने आईनू' 
माई' इडडू तानी सुन्‍्मां रुप प्रीआनू 
ओ-स्‍नौनो-नो-नीनोनो-ो- -। - कोड़ो 
बेजाऊे कोड़ी वेज्ा दियातू ऊते ऊते वेजामू" 
सुनाढ़ाई नागेली गाड़ीगीई वेजामू" 
ऊते ऊत्ते संडामू' ऊते उसे वेजामू' 
रुपाड़ाई जुबेली गाड़ गोई वेजामू' 
ऊते ऊत्ते सदामू' ऊते ऊते वेजास' 
डोका तांगी द्वीरांगा पोतेफा गाड़ीगोई वेजामू" 
उसे उते संडामू ऊते उते बेजामू' 
नेगी कांगागा तिनवा सिझाई वेजामू' 
ञ्त ऊते सडामू ऊते ऊदे वजामू 
सीढ़ा दूदे एन्च्रा बिहड्डा बेजामू 
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ऊते ऊते संडामू' उत्ते ऊते वेजामू' 


-+रे बैल' | चल, तू चलता क्यो नहीं 

अल आगे बह | ह्‌ मैय प्यारा वैज्ञ है ध 

चल, जल्दी-जल्दी चल । 

आपषाद मार मे वर्षा की की लगेगी । 

खूब घान होगा । 

और मेरा घर सोने और चॉदी से भर जायगा | 

रे बेल | तू देखता नहीं' है क्या ? 

कितना दिन दल गया | 

चल, इल' खींच और आगे बढ़ । 

मैं सोने का हल बनाऊँगा। 

चल, बैल | जल्दी-जल्दी चल । 

चल, जल्दी-जल्दी इल खींच ) 

मै चॉदी का जुआ चनवाऊ गा । 

चल, बैल ! जल्दी-जल्दी चल । 

चल्न, जल्दो-नल्दी इल खींच । 

चैल्ल रे | तेरे गले में मैं हीरों का हार पहनाऊ गा । 

चल, जल्दी-जल्दी चल, चल | 

जल्दी-बल्दी हल खीच | 

रे बेत्न ! मैं दुके मोठे-मोठे जुली फल खिलाऊ गा । 

चल, जल्दी-नल्दी चल | 

चल, जल्दी-जल्दी इल खीच | 

रे बैल | मैं तुक्े साफ और सुन्दर धर में सुलाऊ गा | 

चल, जल्दी-जल्दी चल, चल । 

जल्दी जल्दी इल जीच | 

रे बैल | उठ घर मे ( जहाँ तू सोयेवा ) मच्छुर विलकुल न द्वोगे | 

चल, जल्दी-जल्दी चल, चल । 

जल्दी-जल्दी हल खीच ।! 

किसान बैल को अपने सुख मे बराचर का हिस्सेदार समझता है। झछल 
अच्छी होने से वह धन-धान्य प्राप्त करेगा, सोने का हल और चाँदी का जुदा 
बनायेगा, बैल को हीरों का हार पदनाकर खूब सजायेगा श्र उसे मीठेनमीठे 
जूहुली फत्त खिलायेगा, सोने के लिए उसे वह स्थान देगा जहाँ मच्छुर न हों-- 
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इस प्रकार भावी खुखमय जीवन के ख्प्म देखते हुए करिलान कहता है--रे 
ब्रैल्ञ ) चल, जह्दी-जल्दी चल, चल, जल्दी-जल्दी हल सच ।! 
कोद-अदेश ( जी० उदयग्रिरी एजेन्सी, मद्रास ) जहाँ का यह गीत है, 
मच्छुरों का तो घर ही है | अतः मचेरिया यहा की आम जीमारी दै। मलुष्य तो 
मनुष्य, पशु भी थ्राय. मच्छरों से तह आ जाते हैं, पर यह बात देखकर इन 
पंक्तियों के लेखक को 4हुत हैरानी हुई कि यहाँ के मच्छुर कोट नर नारियों को 
उतना नहीं उताते, जितना कि निचले मेंदानी प्रदेश से आकर यहाँ रहनेवाले 
स्त्री-पुरुषे! को | 
फसल पकने के दिनो मे किसानों के दिल खुशी से फूलों के मामिन्द खिल 
जाते हैं। कह्दी-कहों इन दिनों किसान लोग श्रानन्दोत्धव मनाते हुए, गीत गाते 
हुए परस्पर मिलकर नाचते भी हैँ । इस समय का एक सावरा ल्ोक-गोत सुनिए-- 
सरोन गूऊरें सरोन युकरें 
ओररामरन इड़काले ॥ सरोन गूझरे... 
है: ऐमोई 
आ कमेनन्‌ आग्गड़ा ले 
लैंगें कडरपढिनावसले ॥ सरोव गूऊरें... 
-- धान पक गया, धान पक गया । 
किसान का दृदय चलियो उछल रहा है । 
धान पक गया, घान पक गया। है 
श्राज उिसान का गीत पहले से कही' मीठा लगता है । 
धान पक गया, धान पक गया ।? 
एक वरमी गीत में बूढ़े कितान की क्ोपड़ी के ्रा-पास का चित्र प्रस्तुत 
किया गया है-- 
जो नकों थनायों पेंयीनोंगा 
लुया आओ कुछए '' 
पडो फिऊ पेमिए वे जा दवा दे 
फो टाऊंद्ू दे 
एक-दूसरे से ब्रिलैकुल सदर हुआ “थनावो! बृत्तो का जोड़ा है, इस पर 
दो कपोत बैठे ई ओर मधुर गीत गा रहे हू | 
ड ग्दो को बड़ों के समोप 'पडो! घास का फरश छा हैं। यही बूढ़े किसान 
क्की 8 (नतर आर रे दे? है 
बृष्द उैले। के साथ कोर जैक फेपे 
आर हॉकने से थी आगे नही पे ख्ी पका मे ं | हे बे डे हे रच 
तब कैसे वूकें । उसे 
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अधिक गीत याद भी नहीं हैं ; क्योंकि उसे अन्य साथियों के साथ मिलकर इल 
चलाने श्र सुन सुनकर गीत सीखने का अ्रवत्तर त्रहुत कम मिला है। किसी 
साथी से बार-चार गीत गाने की प्रेरणा पाकर कोई उड़िया किसान गा 
उठा था-- 
हल बांधी नांई हलिया कु भेले 
पाठो पढ़ि नाई चाटो साली घरे 
की गीतो गाईवी भू“ हतिया 
मू' घरिथ्री बूढ़ा हल हो - - - - -) 
“न कभी मैंने किसानो के साथ मिलकर इल चलाया | 
न किसी पाठशाला में शिक्षा पाई। 
मैं किसान क्या गीत गाऊ १ 
मैं हो बूढ़े वैलो के साथ हल चला रहा हूँ !! 
सरदी के दिनों में जब कितान का शरीर सर्द हवा से ठिद्धर जाता हैं, तब वह 
सोचता हैं कि उपऊे प्यारे खेत को भी अवश्य हो सरदी उताती होगी । मुण्डा 
किसान इसी भाव से झोत-प्रोत होकर सहानुभूतिथूर्ण खरे मे गाता है-- 
लोसबो सोकोरा त्ञोरबो सोकोरा 
लाकी राजम रवनज्नतना 
लकरजम रबह्डतना 
राला राजा सोरोमे 
फोआलुइद् वेवरुइताद्‌ 
सरतिया चिस लावरा 
कोआलुइड्ढ वैचरुइताद 
--बहुत दूर नदी के किनारे धान का खेत हे । 
२ घाम के खेत | अधिक सरदी के करण तू कॉप रहा ऐ। 
झा जा, घान-राजा | 
मैरी कोपड़ी में श्रा जा । 
चुके रखने फे लिए मेरे पात लकड्टी का एक तज़ता ६ की 
,/एक और मुए्या लोकगीत सुनिए. जिस में आपाद सास ही चर्चा दी 
गई है-- 
असार चर तेबालेना 
डोला माइरे रोआ मालाते 
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-+आआपाढ मास आ पहुंचा है 
आओ, पीतम, धान के खेत को निराने आओ ।? 
बूढ़े वैल्ञों के साय हल चलाना सचमुच बहुत कठिन है। बैल थक जाते 
हैं और इल के साथ एक पग आगे चलना भी मुश्किल हो जाता है, तब उड़िया 
किसान उन्हें अनेक प्रकार के प्रलोभन देता है-- 
चालों चालो बलद न करो भालोनी 
आइऊरी घड़िये हेले पाईचो मेलानी 
खाईबो कद्ना घास जो, पीईवी ठझुडा पात्ती हो -ो -ो -ो -ो 
--चल, चल, रे बेल ! फिकर मत कर ! 
थोड़ी देर बाद ही त॒के छुट्टी मिल जायगी । 
खाने के लिए हरी-हरी घास मित्लेगो । 
पीने के लिए ठण्डा पानी? 
रक्षा हुआ बैल जय हिलता हो नह तब डाड़िया क्रिजाव फिर गाता है-- 
चोइला रे-ए-६ए, व्यलिया बल्रर त-अ-अ-्ञ 
टिकि टिकि आदी ई-ई-३-ई 
पाद ठेकी पकारे कालिआ-अ'-आ-भ्रा 
सो ऊड्डिचो सर वात्ी हो -) - -र 
--काले रू का चैल है । 
उसकी छोटी-छोटी श्रोखे हैं । 
रे कालिया बैल, जरा कदम तो उठा | 
भूमि उखडतोी हुईं चली जायगी |? 


किश्वी में घान तथा उन लादूकर कोई क्सिन नदी के उस पार जा रहा 

था । सहता तूफान आया और किश्तो उल्लट गईं। बेचारा किसान तो किठी 
तरह बंच निकला पर उसको खून-पसीने की कमाई हमेशा के लिए उसके हाथ 
से बाती रही | इस करूए दशा में चगाल के किंठान किस प्रकार अपने भाग्य 
को कोतते हैं, इसका वर्णन देखिए-- 

आसार केमे नाई 

नूआ गाद्दे जुआर आइया रे 

इकल्ञ वल्लो ठहेँ अहूँ अहू 

आसार केर्मे नाई 


किसांन-साहित्य ,, ३3७६ 


तोमारी हिकमते अज्ञा सिरजीता मूलुष 
धान नाइल्‍या इकल निआ रे ः 
हकल कल्ली तहूँ अहूँ अहँ 
आमार केमे नाई 
““मेरे भाग्य मे ही नहीं बदा था| 
नदी में तुफान झा गया, और हा ! 
इसने मेरा सर्वनाश ही कर दिया | 
या अछाह | अपनी हिकमत से तुमने मनुष्य को रचा । 
मेरा धान भी ले लिया और पटक्षन भी ले लिया | 
हा ! मेरा सर्वनाश ही कर दिया ! 
मेरे भाग्य में दी ऐसा कद था 
बंगाल का फिसान सोचता था कि पटसन बेचकर अपनी पत्नी के लिए 
नथ गढवा दूँ या, पर उसके मन की पतन में ही रह गई-- 
कतोई कष्ट निखछीलो खुदा नसीबे 
नाइल्‍या बैसा कोड़ी दिया, दिवास तारे नथ घड़ाइया 
हेई नाइल्‍या बाशाइया नीलो, होते रे, होते रे 
--खुदा ने मेरे नसीब में कितने कष्ट लिखे थे | 
मैंने वचन दिया था कि पदसन वेचकर नथ गढ़वा दूंगा | 
पर हा ! वही पटसन नदी के रोत में बह गया |? 
पर पज्मावी जाट भगवान्‌ के सम्मुख इस प्रकार रुदून करना पसन्द नहीं 
करता । वह तो उल्टा भगवान्‌ को डॉटने का दश्टिकोण अपनाता है-- 
रव्बा, तेरी मा मरजे 
पैसे बालियों दे पाणी पीवें ! 
-- है भगवान्‌, ठग्हारी माँ मर जाय, 
ठुम पैसे वाले लोगों के यहाँ ही पानी पीते हो ।? 
जा£ जन्न गाली देने पर उत्तरता है, तब भगवान्‌ को भो परवाह नहीं करता। , 
उसे यह एक आँख नहीं भाता कि भगवान्‌ केवल पेसे वाले लोगों का ही 


आतिथ्य स्वीकार करे | 
अँग्रेज़ी राज्य के कटो की ओर सकेत करते हुए पंजान्ी जाद ने एक स्थान 
पर यह कल्पना प्रस्तुत की दे कि अ्रतर भगवान्‌ जीवित नहीं रहे श्रीर तब-के-सब 


देवता भी भाग गये-- 


इप२ बेला फूले आधी रात 


फ्लोर बील शैल्टन ने लिखा था-- 

#मेरे गुर जी-जोग अंग ड ने मेरे लिए तिब्बत के ये लोक-गीत स्मस्ण- 
शक्ति के चल पर लिख डाले थे । ये गत अनेक पीढियो से मौखिक परम्परा 
के रूप में गाये जाते हैं। नाचते-गाते समय इनमें अनेक हेर-फेर भी होते रहते 
हैं ; क्योकि जब दो पंक्तियों मे खड़े होकर क्षोग इन्हें गाते हैं, तब वे एक-दूसरे 
से बाजी ले जाने का प्रयत्न किया करते हैं। भड़कीली रगीन वेश-भूषा मे 
खड़े लड़के लड़कियों यड़ा सुन्दर दृश्य उपस्थित करते हैं। उनकी स्पष्ट घ्वनियाँ 
पहाड़ी एवं जगली देश के अनुकूल ही होती हैं | ये लोग वायोलिन सरीखे एक 
छोटे-से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, जिसे तिब्बती में 'पीवग! और चीनी में 
'फ्युचिन” कहते हैं और यह वाद्य यंत्र सिंहल से भारत होता हुआ तिब्बत तथा 
चीन में श्राया है। कभी-कभो गिद्घ के पक्त को बड़ी हड्ढी की चनी बॉसुरी का 
प्रयोग भी किया जाता है। परन्तु अधिकतर श्लपको ऊंचे पॉच सुर का प्रयोग 
दोता ही सवाई देगा, और सुरे का उतार-चढ़ाव बहुत कमर मिलेगा! जहाँ 
हम रहते थे, वहाँ सुरो का शान रखने वाला कोई नहीं था । सबको ये गतें याद 
थीं और कोई यह नहीं बता सकता था कि ये गतें कितनी पुरामी हैँ और कहाँ 
से ली गई हूँ |? 

तिव्बती गीतो की पृष्ठभूमि को समझने में फ्लोरा बील शेल्ठन के 
अध्ययन से मुझे बहुत सहायता मिली । लम्बे गीतो के सम्बन्ध में निम्न-लिखित 
वक्तव्य मुझे बहुत महत्वपूर्ण प्रतीत हुआ-- 

“लम्बे गीत प्रायः खानाबदोश एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते समय 
गाते है । वार्षिक त्योहारों पर भो ये गीत गाने की प्रथा चली आती है। 
सामूहिक रूप से घेरे मे नाचते हुए अपने सामते वाले के कपे पर हाथ रखकर 
ग्राम के वयोबद्ध लीगो के ओठों पर इन गीते। के शब्द थिरक उठते हैं। 
इन अवसरों पर--फसल के लिए देवताओं को धन्यवाद देने तथा आगामी 
फसल की शुभ-कामना के लिए--सबसे उत्तम गायक हो अपना गीत छेडता है| 
यदि किसी व्यक्ति की उपस्थिति अशुभ समझी जातो है, और वह घेरे में आने 
का प्रयास करता है, तो उसे बुरी तरह घक्के देकर घेरे से चाइर निकाल दिया 
जाता है।” 

विब्वती दुभाषिये ने मुझे अनेक गीत गा कर सुनाये | कुछ वर इतने ऊँचे 
ये, जैसे वे दावढ़ा के रेलवे स्टेशन से सुदूर दिमालय के शिखरो तक जा पहुँचने 


तिब्बती गीत ३८३ 


की सा्््य रखते हों। कुछ सर कल्पना की गहराइयों को स्पर्श कर रहे 
थे, जैसे--तिन्बत की अल्येक घाटी को छू-छू जाते हो । इन गीतों की भाषा से 
मैं एकदम अपरिचित था। रौिर भी, जैसा कि दुभाषिये की सहायता से पता 
चल सका, इनकी भाव-भूमि मेरी पकड़ से बहुत दूर की वत्सछु नहीं थी। बार- 
बार मेरा ध्यान फ्लोरा वील शैल्टन-द्वारा प्रस्तुत किये गये तिव्बती गीत संग्रह 
को और चला बाता-- 


सुन्दरता का गान 


ऊपर नीछें आकाश में बढ़ी सुन्दरता से सजी हैँ 
तीन चमकती वल्तुएँ-- तय, चन्द्रमा और तारे 
सबसे पहले और बड़ा है सूरज 

इसके बाद है चन्धमा 

जो दूज और पूर्णिमा को सबसे सुन्दर लगता है 
"तीसरा है सात सितारों का भुर्मुट । 

नीचे भूमि पर भी सजी हैं तीन वस्तुएं 

धारीदार सिंह, चित्तिदार तँदुआ और लोगमड़ी 
सबसे बड़ा और पहला है घारीदार शेर 

इसके बाद है चित्तीदार तँदुआ 

तीमरी है सुन्दर पर वाली लोमढ़ी 

और ये सब्र चन्दन वन में मिल्षते हूँ 

सफेद शिखरों की चोटी पर सजी हैं तीन अ्रन्य वल्लुऐँ 
हिएन, मृग और जंगली बकरी 

सब्र से बढ़ा तेज दौड़ने वाला है हिएन 

मृग का नम्बर दूसरा है 

जो दौड़ता हुआ बडा सुन्दर लगता है 

यात्री का गीत 

पर्वत की चोटी पर सदैव तीन वस्तुएँ मिलेंगी ' 
पक्षी, आँधी और दर्रा 

दरें के सिरे पर है विभ्राम-स्थल 

झौर वह सदा से वही है 


कक |, चेलाफूलेआधीरातव 


आधी और तूफान में आती है हवा की सॉय सॉय 
पर दरें की चोटी पर पत्ती विश्राम कला है प्रसन्‍नता से 
यात्री को अपने पथ में मिलती हैँ सदा तीन वस्तुएँ 
नदी, दूटे ग श्रौर पुल 

नदी बहती रहती है 

टूटे गद खड़े रहते हैँ 

और पुल को भी कही नहीं ले जाया जा सकता 

फिर यात्री अपने गोव पहुँचता है जहाँ ठं.न वस्तुएँ हैं 
शक्कर, घर और कुमारियों 

चक्कर खत्म हुआ; क्योंकि वह अपने घर पहुँच गया 
गाँव अपनी जगह से नहीं सरकता 

कुमारियों इसे छोड़कर नहीं जातीं 

गाव में सचमुच कितना सुख है [ 


भनोर॑जक गान 
घाटी के ऊपरी भाग में हैं पहाड़ियाँ 
चमकती पहाड़ियों पर दे पीला मठ 
इस पहाड़ी की चोटी पर सूर्य चमकता है 
बढ़ेलामा के मुंह को यू सेंकता है. 
इसलिए वह प्रसन्‍न है और उसके घर भे सुख्र है 
सबसे पीछे जंगली बकरी जो तेज दौड़ती है 
घादी के बीचो-ब्ीच श्वेत मठ है 
एक पहाड़ी की चोटी पर 
इस पहाड़ी चोटी पर 
चॉद चमकता है और चॉदट्नी में यह पहाड़ी भली लगती है 
इस शुअर चोदनी में भ्रधिवारी का मुख प्रसन्‍न रहता है 
क्योंकि इसके बिना उसके घर भे छुख नहीं होता । 
नीचे थाठी में है एक पहाड़ी 
यद्द पहाड़ी हरी ऐ फिरोजे बैठी 
इड पर दे एक दरा मठ 


तिव्वती गीत रैघ४ 


जिस पर चमकती है तरह तरह की रोशनी 
सात तारे चमकते हैं 
उनकी रोशनी मेरे पिता के में ह पर पड़ती है 
निठसे वह बहुत प्रसन्न होता है 
इसके बिना वह उदास हों जावगा 
कठिन देश का गीत 
कितना कठिन है हमारे देश में आना 
श्वेत शिल्वरो के चारो ओर गिद्ध भी नहीं उड़ सकता 
पहाड़ियों के बीचो-बीच है एक चन्दन-धन 
बिसे चित्तीदार सिंह भी नहीं छोड सकते 
पहाड़ के नीचे बहता है नीला जल 
बलिछसे नीली आँखों वाली मछली भी पर कर बाहर नहीं जा सकती 
किसी आदमी के लिए भी बच निकलने का उपाय नहीं है। 


पर्वेतों का गीत 


समुद्र के धीचों बीच है एक ऊ चा पहाड़ 
पहाड़ पर चमकता है सूर्य 

एक बढ़े मंदान में फूल खिल रहे हैं 

पीगे फूलों पर सूर्य चमकता है 

तो सब आदमी खुश होते हैं 

पहाड़ पर है धास और पानी 

सूर्य, पानी और घास के कारण गाये खुश हैं 
इस पहाड़ पर सदा हस्यालो रहती है 

कोयल दइच्षों पर विश्राम कर रहो है 

वृक्ष नीले हैं, कोयल नीली है और सव आदमी खुश हें 
बर्फ सदैव रहती है 

वहाँ बढ़े और छोटे काते तम्बू लगे हैँ 

सब शेर बबर चेंे हैं 

दूध समुद्र के पानी के समान है 

तम्बू शिखरों के समान हैं 

सब गझड़ बंधे हैं 

दूध समुद्र के समान है 


शैपई: बेला फूले आधी रात 


मैदान में बड़े और छोटे तम्दू लगे हैं 

सब हि बेचे हैं 

उनका दूध समुद्र के समान है 

इस मैदान के तिरे पर हैं निन्यानवे सो उत्तम घोड़े 
उनकी काठियाँ सोने की हैं 

इसका नाम सौन्दर्य है 

सब अमर प्राणी यहाँ रहते हैं 

इस मैदान के बीचों-बीच हैं ढोरो के अनेक भुएड 
वे सुनहरी वालें ज़ातें हैं 

वे श्रमर हैं 

इस मैदान के निचले पिरे पर भेड़ विश्राम कर रही हैं 
वे सब खुश हैं और अमर हैं 


साथ चल 
एक है मुसलमानी गंदा 
लिसकी सुगन्ध बडी भीनी होती है 
मयूर का पवित्र पखर मिलने पर दो हो जाते हूँ 
अमर जीवन के सुनहरी घट तीन हूँ. 
तो भी सब्र मिलकर एक हो जाते हें 
आदमी की जन्मभूमि--एक 
आदमी के रहने का स्थान--दो 
लामा--तीन 
ये उव एक मठ में मिलकर 
सुन्दर बस्तु का निर्माण कर देते हैं 
सुन्दर मुलायम खाल--एक 
बढ़िया मजबूत डोरा--दो 
चतुर दर्जी--तीन 
उसके हाथ में श्राते दी ये एक हो जाते हैं । 
चौन की श्वेत चॉद।--एक 
सुन्दर लाल मूं गा--दो 
सुनार--तीन 
ये तीनों मिलकर सुन्दर वस्तु बना देते हू 


तिब्बतीगीत पैपऊई 


जौ किसी युवती के द्वाथ में पहनाई जाय 
तो सचमुच बड़ी सुन्दर लगती है 


ह्हांसा का गान 
ससार के केन्द्र हहासा से 
जीवन का सुनहरी कलश आता है 
भारत से श्राती हूँ एक सी अर्टाइस औषधियों 
मयूरों के देश से आते हू 
मयूरों के सुन्दर पत्रित्र पंख 
एक नहीं है इन सबऊ़ी जन्मभूमि 
पर ल्हाठा नगरी में ये सत्र एक साथ आते हैं 
सामागंग के देश से आते हैं गॉठ बाले नेजे 
सुन्दर श्वेत चद्यन से आाता है शक्तिशाली बाज 
जिमकी पूंछ पथ-प्रदशक का काम करती है 
सिनिग से आता है मुलायम लोहा 
एक नहीं है इनका स्थान और जन्मभूमि 
पर तुणीर में ये एक साथ रहते हैं । 
परदेश चीन से आती है सुन्दर चाय की पत्ती 
उत्तर से आता है एवेत नमक 
मगोलिया से आता है गाय का स्वर्ण-सहश मक्खन 
एक नहीं है इनकी जन्मभूमि 
पर मथानी में वे सब मिल जाते हैं 

महानृत्य 

हिम से ढके पर्वतों में कुछ पर्वत 
मैने दूसरे पर्वतों से ऊँचे देखे 
उनकी चोदी से दूर देश में 
सिंह के मुख से श्वेतधार बहती हुई देखी 
उसके फिरोजे के रग की अयाल 
हवा में इधर-उधर लदराती हुई देखी 
श्वेत चट्ानों में 
कुछ और भी ऊँची थी 
इनके भोतर गिद्ध के शिशु घोसलो में आराम कर रहे ये 
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बढ़ने लगे थे उनके पख और थे उछने लगे ये 

देवताओं के वन और बृक्त॒ भी हैं इन पर्वतों पर 

बूर उड़ती है कोयल 

किसी घोंखले की तलाश मे 

कितनी प्रिय लगती है उसकी बोली इस समय 

सुन्द्र नुरय 

श्वेत पूंछ वाला गरड़ मिलता हे मेरे पिता के देश में 

एक श्वेत चोडी है मेरे पिता के घर के पास ही 

जिसने पिता के घर को घेर रुखा है 

मेरे माता-पिता में एक समान है प्रेम और दया 

मेरे पिता के घर में सोने की बत्तख है 

कहते ई कि मेरे पिता के घर के चारो ओर 

श्वेत बर्फ का एफ बड़ा समुद्र है 

मेरे माता-पिता में एक समान है प्रेम और दया 

मेरे पिता के देश में नीली सुन्दर कोयल का निवास है 

कइते है कि सरई के पेड के नीचे 

छाया में उसके घोंसले के नीचे 

बढ़ा आनन्द आता है 

मेरे माता-पिता में एक समान है में स और दया 
प्रार्थना का समय 

सूर्य और चन्द्रमा चमकते हैं एक ही पथ पर 

फिर भी दोनों मिन्न-मिन्न हूँ 

जब वे आकाश के एक कोने मे मिलते हूँ 

प्रार्थना का समय होता है 

श्वेत पिता और लॉद्वित माता के है एक पुत्र 

वे दो दूँ पर पुत्र एक 

पर जब वह श्वेत चोटी पर मिलते हैं 

प्रार्थना का समय होता है। 

कोयल के माता-पिता के एक पुत्र है 

दे भिन्न ईं पर वद्द एक है 


तिव्बतीग्रीत इ्ष६ 


जब चट्टान के शिखर पर देवताश्रो की लकड़ी रखी जाती है 
प्रार्थना का समय होता है। 


चाय का गीत 
चीन देश से आती है सुन्दर चाय की पत्ती 
उत्तरी प्रदेशों से आता है श्वेत नमक 
तिब्बतों देशो से श्राता है सोने के सदश गाय का मक्खन 
इनकी जन्मभूमि एक नहीं है 
पर पतीली मे वे सत्र मिल्ञ जाते हैं । 
मयूर का गीत 
भारत में पविन्र मयूर है 
वह कुचला जहर न ख़ाय नो 
वह इतना सुन्दर नहीं हो सकता 
न वह इधर-उधर खेलने को जा सकता है 
घन में रहती है शक्तिशालिनी सिंहनी 
बह बोस के पते न खाय तो 
बह इतनी सुन्दर नहीं हो सकती 
उनके खाये बिना वह बुढिया दो जायगो 
पहाड़ की चोठी पर 
सुन्दर बकरा पैदा हुआ 
वहाँ घास खाने से 
उसके सींग सुन्दर और मजबूत बन गये 
इसके बिना उसके सींग किसी भी काम के न रहेंगे | 
-सुन्द्र नृत्य 
घाटी के ऊपरी भाग में एक सुनहरी भील है 
इसमें गुण भी हैँ और सुन्दरता भी 
इसके चारों किनाणे पर भते-भले इच्त है 
भलते-भल्ते इृछ्छो की शाखाओं पर सुनहते पक्षी उड़ते हैं 
वे उतार के चारों कोनो में जाते हैं 
और अपनी चमक से इसे भी चमकाते दूँ 
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आकाश की ओर उड़ते हुए अपनी परछाई से 

इसमें भी एक चमक-सी लहरा देते हैं । 

घादी के मध्य मे एक रुपहली म्हील है 

इसमें गुण भी हैँ अर सुन्दरता भी 

इसके चारों कियारों पर भले गले इत्त हैं 

भले भले इच्चों की शाखाओं पर उपहले पत्ती उड़ते है 

वे ससार के चारों कोनों में जाते हूँ 

और अपनी चमक से इसे भी चमकाते हैं 

आकाश की ओर उड़ते हुए अपनी परछाई' से 

इसमें भी एक चमक-सी लहरा देते हैं । 

घाटी के निचले भाग में एक गहरे नीले पानी की मील है 
इसमे गुण भी हैं ओर सुन्दरता भी 

इसके चारों किनारों पर भज्े-भल्ते वृत्त हैं 

भजे भले वृत्ो की शाखाओं पर गहरे नीले पक्षी उड़ते हैं 
वे ससार के चारों कोनों में जाते हैं 

और अपनी चमक से इसे भी चमकाते हैं 

आकाश की तर उडते हुए अपने नीले पंखों को परछाई से 
इसमें भी एक चमक-सी लहरा देते हैं । 


तीन जनों का गीत 
जीवन का छुनदला धठ वनाना--एक 
सुन्दर मुसलमानी गंदे का फूल--दो 
मयूर के पवित्र पंख--तीन 
सब को एकत्र करने से ये एक दो जाते हूँ 
मनुष्य की जन्मभूमि और रहने का स्थान एक नहीं' है 
पर॑तु लामा के द्वाथ में सत्र वस्तुएँ उत्तम और सुन्दर वन जानी हैं | 
सुनहरी तया अन्य सुन्दर रगों का रेशम--एक 
कपड़े के पल्लू पर लगाने की ऊद्बिलाद की फर--दो 
एक चतुर दर्जी के द्षाथ में आकर 
एक सुन्दर वस्तु रचते हू 
मनुष्य की जन्‍्मभूमि और रहने का स्थान एक नहीं है 


तिव्बत्ती गीत देह रे 


परत ल्ामा के हाथ से सब वस्तुएँ उत्तम और सुन्दर घन जाती हैँ 

सफेद और सुरूर चीनी चाँदी--एक * 

बाल सुन्दर मूं गा--दो 

इन दोनों को जब एक सुन्दुरी के हाथ में पहनाया जाता है 

जो तीसरी है, तो एक सुन्दर वस्तु रचते हैँ 

, मनुष्य की जत्मभूमि अर र रहने का स्थान एक नहीं है 

परदु लामा के हाथ में सब वस्तुएँ उत्तम और छुन्दर बन जाती हैं 

जैसा कि फ्लोरा बैल शेल्टन ने स्वीकार किया था | 

अनुवाद में तिब्बती गीतों की तिव्बती लय टूट जाती है, फ़िर भी हम इनके 
आकर्षण से एकदम वचित नहीं रह जाते , स्वय हिमान्छादित तिव्बत़ अपनी 
चिस्तन भाषा में बोलता है--वह भाषा, जिंस पर 'तित्बत की सदैब गये रहेगा, 
जैसा कि फ्लोरा बील शैल्टन ने जोर देकर कहा है। 

वह तिन्वती लामा एक जीवि। मूर्ति के समान हावड़ा स्टेशन के मुसाफिर- 
खाने में आसन जमाये बैठा था । उसके साथ के तीन चार तिब्बती नर-नारियों 
की आँखें चमक उठती । कभी-कभी इस चमक को सन्‍्देह फी रेखाएँ भी छू 
जाती । शायद वे नही जानते ये, जैसा कि मैंने दुभाषिये को वचन दिया था, 
मुझे एक दिन तिब्बत में पहुंचकर उनके यहाँ अतिथि बनना था । 

दुभाषिया मेरे साथ सहमत था कि तिब्जती गीतो में तिब्बत की अ्रन्तरात्मा 
ने शत-श॒त युगो की साथूहिक चेतना का चित्रण किया है। 

लामा खामोश था ) जैसे उसका वह एक ही वाक्य ययेष्ट हो--हिमालय 
का वरदान सब से अ्रधिक तिव्वत को मिला है। मुझे विश्वास या कि दुभाषिये 
ने इस वाक्य का अनुवाद करते उमय लामा के शब्दों को हू-ब-ह उत्तार दिया 
है। लामा की मुखाइृति ऐसे थी, जैसे बिसी शिक्षपी ने किसी चद्दान पर छेंनी 
चलाकर इसे गढ़ डाला हो, और मै बराबर देखता रहा कि किस प्रकार बीच- 
बीच में जत्र दुमाषिया किसी तिव्जती लय का आलाप करता था, लामा की 
मुखाकृति पर एक मुस्कान फेलने लगती है | जब रैंने दुभाषिये से पूछा कि क्या 
लापा की मुस्कान के समान ही हिमालय पर धूप चमकती है, तब उसने झट से 
कद्दा - “अब मैं समझा कि तुम कवि हो । तिब्बत की याज्ञा करने से तुम्र बद्धे 
कवि वन जाओगे |”? 

हावड़ा स्टेशन से भ्रयने ठिकाने पर आकर मैं तिव्वती लोक गीतों के स्वर- 
ताल का चिन्तन करने लगा। मैने अनुभव किया कि विशेष रूप से इनकी 
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भाव भूमि दी मुझे सब से अधिक छू गई है। श्रोधी और तूफान में आतो है 
हवा की साँय सॉथ , गाँव अपनी जगह से नहीं सरकता ; पहाड़ी इरी है फिरोज़ें 
जैंसी , पहाड़ के नीचे बहता है नोला जल, जिससे नीली आंखों वाली मछली 
भी तैंरकर बाहर नहीं जा सकती ; वर्फ सदैव रहतो है; मंगोलिया से आता है 
गाय का स्वण-सदश मक्खन , दूर उड़ती है कोयल किसी घ॑ सले की तलाश मे , 
सूर्य और चन्द्रमा चमकते हैँ एक ही पथ पर , घाटी के मध्य में एक रुपदलो 
मोल है , लामा के हाथ में सब वस्तुएँ सुन्दर और उत्तम बन जाती हँ--ये थीं 
कुछ महत्वपूर्ण रेखाएँ जिन में नये-से नया चित्र प्रस्तुत करने की सामर्थ्य थी | 
जब तक निद्रा एकदम श्रॉज़ो पर छा नहीं गई, मैं खाट पर लेटे इन्हीं चित्रों के 
सौंदर्यन्नोध का रस लेता रहा ! 








जय गांधी : 


बह मराठी लोक गीत मेरे लिए नितान्त नूतन था। दोपहरी के धाम में 
गाँव के कच्चे रास्ते पर धूल' का बादल उड़ाने वाले गाड़ीवान को सम्बोधित 
करते हुए कोई कह उठा था---गाड़ीवान, थ्रो गाड़ीवान, तेरे हाथों में एक 
रुखी सी रोटी है। क्‍या यही है तेरी कमाई, गाड़ीवान, थ्रो भ्राडीबान, ? गाधी 
का नाम तो तुमने अवश्य सुना होगा, गाड़ीवान, थ्रो गाडीवान, ... . ऐ 
फैंजपुर-का्र स के लिए विशेषरूप से जो बॉसों का तिलकनगर बसाया 
गया था, वहों न जाने कितने ग्रामे) की जनता उमड़ पड़ी थी । सुदूर प्रान्तों से 
आने वाले लोग काग्रेस-अ्रधिवेशन की इस पृष्ठ-भूमि पर मुग्ध हुए बिना न रह 
सकते ये | यह प्रथम अवसर था जब कि कांग्रेस अधिवेशन के लिए किसी बड़े 
नगर के स्थान पर एक छोटा-सा ग्राम चुना गया था । सुकै वह दृश्य सेव 
याद रहेगा, जब इस अधिवेशन के प्रधान पण्डित जवाहरलाल नेहरू भी पास 
के रेलवे स्टेशन से तिलकनगर तक बैलगाड़ी पर सवार दोकर आये थे | 
अनेक नेताओं वी जय से प्रतिध्वनित तिलकनगर की वह मॉकी भेरे दृदयु 
पठल पर सदेव अंक्ति रहेगी । वही एक किसान के सुख से ' मुझे वह मराठी 
 लोक-गीत छुनने को मिला था और इस से न केवल लोक-प्रतिमा की नवीन 
रचनात्मक शक्ति का प्रमाण मित्रा था, बल्कि यह भी पता चला था कि 
एकमत होकर समस्त राष्ट्र ने गराधी के सार्वभम नेठृत्व को मुक्तकण्ठ से 
स्वीकार कर लिया है। यह गीत इसी का प्रतीक था। नहीं तो गाँवों के कच्चे 
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रास्ते पर धूल का आादल उड़ामेवाले गाढ़ीवान के हाथो में रूपी सी रोरी 
देखकर यह प्रश्न करते हुए कि क्या यही उसकी कमाई है, किसी को यह कहने 
की क्या आवश्यकता थी--गांधी का नाम तो ठुमने श्रवश्य चुना द्वोगा ! 
जैसे गाधी का माम सम्पन्तता और स्वतत्वता का सूचक हो, जैसे यही एक 
नाम पर्याप्त हौ--प्रत्येक सघर् का सम्बल, प्रत्येक कष्ट का अमोघ उपचार | 

इसी गीत की चर्चा करते हुए मैने भाघीनो का ध्यान चरखा काने से 
हम कर अपनी ओर आाऊर्षित करना चाहा , पर चर्खे को गति तविक भी 
मन्द न हुई। मैंने कहा--“और कोई नेता तो अभी लोक गीत की रस्सी से नही 
बेंघा बापू | 
. ग़ाघीबी के चेहरे पर मुक्तद्यस की रेखाएँ उभरती नजर आई । जैसे 
आखों-ही-आओंखों में वे मुकपर व्यग्य उसने की चेष्ठा कर रहे हो। बोले-- मरे 
इस रस्सी में चेंघा देखकर तो तुम अवश्य खुश हो रददे होगे १? | 

सोचने पर भी याद नहीं आ रहा है कि बुद्ध का ज़िक केसे शुरू हो गया 
था। हैने कह्दा--/ भारत के लोक गीत डुद्ध के नाम से अनुप्राशित हो उठे 
होंगे, जैसा कि आंज भी सिंदल और ब्रक्षदेश में इष्टिगोचर दोता है। पर भारत 
के गीतों में आज बुद्ध का नाम कहीं भो ऊ चे-नीचे खबरों में सुनाई नहीं देता, 
और यह बुद्ध की जन्ममूत्रि के लिए अत्यन्त रज्जा की बात है ।”? 

वापू दंसकर कह उठे---“बुदूध के व्यक्तित्व में तो इस से कुछ अन्तर नहीं 
पड़ा | लोक-गीत की रस्सी में बेंघ कर ही कौन-सा सुख मिलता है ?”? 

मैंने कद्दा--“जत्र चुद्ध-चर्म को भारत से देश-निकाला दिया गया, तन 
लोक-गीतों से भी बुदंघ का नाम निकाल दिया गया होगा, और उसके स्थान 
पर किसी अन्य नायक या देवता का नाम रख दिया गया होगा /” 

बापू हंसकर बोजे--“रस्ती आखिर रस्सी है। किसी भी रस्सी से बेंघना 
मुझे नापसन्द है। यह बात बुदूघ को भी नापसन्द रही होगी।”? 

मैंने कह्ा--“लोकगीतों की जिस रस्सी से आप बंधते चले गये हैँ, वह तो 
बहुत पक्की नज़र आती है । अब आप इस रस्ती से छूटने के नहीं |” 

“यह तो ठोक नहीं,”?--बापू केह उठे-- रस्सी से बेंघने की अपेक्षा स॒मे 
सती से मुक्त दोना हो प्रिय लगता है” है 

चरखा वरातर चल रहा था। जैसे पूनोसे सूत का 
बात-से-वात निकल रहो थी। मैंने सोचा--यदि पी किन पा 
का क्रम चलना सम्भव हो, तो भले ही यह चरखा चलता रहे । _ 

वापू हँसकर चोपे--- यह भी हो सकता है कि कल दी मैं इस घरतो से 
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उठ जाऊ' और मेरे पीछे लोक-गीत से मेरा नाम हटा कर दूसरा कोई नाम 
जोड़ दिया जाय | मुझे तो खुशी ही होंगी ।” 
मैंने कहा--“बुद्घ का नाम लोक गीत से निकाल कर लोगों ने जो भूल 
की थी ।वे अब दोबारा उसे नहीं दोहरायेंगे |! 
इस पर बापू खिलखिला कर हँस पढ़े । बोले--/“जब मै हूँगा न तुम, तब 
कौन देखने झ्रायेगा !” 
अ्रत्र इसके उत्तर में कुछ कहने की मुझे हिम्मत न हुईं। चरखा बराबर 
चलता रहा । मैं कहना चाहता था कि बापू के आगे आने वालो पीढ़ियाँ 
बस्तुतः उनके द्वारा उपस्थित की गई देशभक्ति की परम्परा को उचित रूप से 
सम्मानित करेंगी। मैं यह भी कहना चाहता था कि इस पीढ़ी से बापू का 
इतना गहरा सम्बन्ध है कि उन्हें ततत्य होकर देखना उसके लिए बिल्कुल 
सहज नहीं । जी तो चाहता था कि बात को आगे बढाऊँ, पर यह भय था 
कि कह्दी' बापू बीच ही में न टोक देँ | उनके लिए यह कहना कुछ भी तो कठिन 
न था कि मेरी बात छोड़ कर कोई दूसरी बात करो। मुझे पूर्ण विश्वास था 
कि इस दुबत्ते-पतले मानव ने जन्मभूमि को वदुल कर रख दिया है, पराजय के 
स्थान पर विजय की भावना भर दी है, भर केवल इसो कारण वे लोक-प्रतिभा 
की २ग भूमि पर युग-युगान्तर तक सदैव कुलपति और अधिनायक के ख्प में 
उपस्थित रहेंगे । उनका सत्याग्रह और अनशन-जत फिर स्मस्णीय हो गये हैं। 
ख्तनन्‍्त्रवा के ऊबढ़-खाबड़ पथ पर श्रारूृदू इस पथ-प्रद्शक का चित्र कभी 
आँख से ओोमल होने का नदी । किन्तु मैं ये सब्र बातें केसे कह सकता था १ 
हिमालय के सम्मुख खड़े होकर कालिदा6 की शत-सहस्ती प्रतिभा ने किस प्रकार 
इस पर्वत की प्रशसा को होगो, मैं इसी चिन्तन में सलग्न हो गया। बार-बार 
मराठो लोक-गीत के शब्द मेरे मस्तिष्क और हृदय में अ्तिध्वनित हो उठते-- 
धाधी का नाम तो ठमने सुना होगा .. ..? और इसके अ्रतिरक्ति और फोई 
5पाय न दीखता था कि मैं लोक-प्रतिंभा के सम्मुख नतमस्तक होकर इसे 
प्रणाम करें | 
लोक-गीत का राष्ट्रीय थाती के रूप में कया महत्व है, इसकी चर्चा चलती 
रही । मैंने विभिन्न प्रान्तों के विविध लोक-गीत बापू के सम्मुख उपस्थित किये | 
परन्तु बापू की प्रशसा मैं लोक गीत में जो नये स्वर प्रतिध्यनित हो उठे हैं, इनके 
सम्बन्ध में ओर कुछ कहने का साहस मेरे वश की बात न थी। 
आज बापू हमारे बीच नहीं रहे, और स्वभावतः बापू-सम्बन्धी लोक-गीतों 
के प्रति मेरा आकर्षण पहले से कहीं अधिक बढ़ गया हैं। झाइन्स्दाइन के 
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शरद मेरे मस्तिष्क में प्रतिघ्वनित हो उठते ६--' आने वाली पीडियाँ मुश्क्लि 
से ही विश्वास करेंगी कि कभी कोई रक्त-मास का ऐसा व्यक्ति नी इस धरती पर 
चलता-फिस्ता था ।” कभी रोम्यों रोलों का स्विग्ध कथन सेरे सम्मुफ एक नये 
चित्र की यूष्टि करने लगता है--'महापुत्प ऊँचे शेल शिक्षरों के उम्रान होते 
हैं। हवा उन पर त्रोर से प्रहार करती है, मेघ उन्हें ढक देता है। पर वहीं इम 
अधिक जुले तौर के श्रोर जोर से चाँत थे सऊते ६ ।? इसे मानसिक पृष्ठ-भूमि 
पर लोक गीत के स्वर उभरते हैं। सुदूर झान््र-देश की लोक-प्रतिना ने गाधी के 
चरणों मे भद्धा के पुष्प श्रपिंत किये हूँ -- 
शटमु ओड्कारम्मा ओ अम्मालारा 
गांधी कि जय अचु दारमु वीयारे 
एकुलु राट्मु इन्टिकन्द्स्मू 
महात्मा गांधी प्रजल कन्दम्सू 
--चरबा कातो, ओ पुत्नियो, 
गाघी की जय कहते हुए सूत ऊे तार निराल्ो, 
पूनी और चरखा घर की शोभा है, * 
महात्मा गाधी बजा की शोभा हैं !? 
'हराज्य के लिए चरखा कातो, दूत के धागे में ही त्वराज्य छिप है!-- 
गांधीजी की यह वाणी प्रान्त-प्रान्त को सशे कर चुही है। 
संयाल लोक-गीत भी गाधी का यशोगान करने से नहीं चुकता-- 
चेतान दिसम्‌ खुन गांधी वाबाये दराए कान्‌ 
दीरे वापे नायोगो काहुन पुथी 
बहक्‌ रेताए खहर टोपरी 
चारिन रेताए नाया गो मोटा गामछा 
साहो दिसम्‌ रेन मानवों वंचाव 
- _तवोन लगितए है अकाना 
-- दे मा, पश्चिम दिशा से याधी बावा आये है। 
उनके हाथ में कानून की पोथी है। 
उनके माथे पर खद्र की टोपी है। 
उनके कन्बे पर मोटा गमछा है। 
हे बन्युगण, सुनो । ६ 
वे हम लोगों को बचाने के लिए आये हैं|? 
गाघी चावा का नाम संथाल लोकगीत के लिए गव की वस्तु वन गया है। , 
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राष्ट्रीयता के भाव संयाल-कवि को सदैव एक नूतन प्रेरणा देते हैं-- 
नुमिन मारांग धरती रे गाडा 
इंगराज को बेनाब आकात्‌ 
गाडा रे दो बाब्राज भुराकना 
गाड। खोन्‌ दो बाबा राकाप कञ मे 
मनिवा होड़ बाबाण बाबचाव कोआ 
--इस बढ़ी घरतों के ऊपर, 
ओग्रेणों ने गहरे गत की जो सृष्टि रच रखी है, 
उसमें हम गिर गये हैं। 
है ( गाधी ) बाबा, आप इस गहरे गर्त से हमारा उद्धार कीजिए | 
फिर हम मानव-पमाज की रक्षा करेंगे |? 
श्री रामचरिन्रसिह ने इन संयाल-गीतों की चर्चा करते हुए लिखा--'जिस 
जाति ने सभ्यता के थपेढ़ों को कालान्तर से सहकर भी आदिसमिनयुग की सम्यता 
अपने पूर्वजों के आचार-विचार ए4 उनके शौर्य को बचाये रखा है, उस जाति 
का साहित्य किसी भी जाति के साहित्य से क्या कम महत्व रखता है, भले ही 
वह लिपिबद्ध न दो * शिक्षा से दूर रहने पर भी वे लोग गाघी-सम्बन्धी गीत 
गा-गाक« जंगल में मंगल मनाया करते हूँ 
गोड लोक-गीत भी सथाल लोकन्गीत से पीछे नही रहा-- 
अइल गरजे बदल गरजे 
गरजे भाल शुजारा दो 
फिरंगी राज़ के हो गरजे सिपाइरा रामा 
गांधी क राज्ञ होने वाला ह्वाय रे 
दो हो हो, गांधी का राज होने वाला द्वाय रे 
--बादल गरजता है। 
मालगुजार भरजता है। 
फिरगी के राज का सिपाही भी गरजता है, हे राम ! 
गाघी का राज होने वाला है। 
हो हो हो. ..गाघी का राज होने वाला है।? 
जब चतुर्दिक अ्रपमान के श्रतिरिक्त कुछ भी दृष्टियोचर न हो रहा दो, उठ 
समय अकर्मात्‌ कहीं से गाँव में यह सुचना प्राप्त होना कि गाधी का राज होने 
बाला है? बुतः अन्च॒कार में प्रकाश-किएण का दृश्य उपस्थित करता है।आशा 
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की यही किस्ण इस गे ड-लोक-गीत की पृष्ठ-भूमि में युगारम्भ की धृूचक बनकर 
जगमगा उठी है। 
मेरठ जनपद का लोक-गीत भी भाधी के जय-घोष से अपरिचित नहीं 
रहा-- 
* तेरे घर में घुस गये चोर 
गांधी दीवा दिखैयो रे 
तेरे वो भाई गांधी टोपी वाले 
यह टोप वाला कौन 
गांधो दीवा दिखेयो रे 
तेरे दो भाई गांधी घोदी वाले 
यह पतलून वाला कौन 
गांधी दीवा दिखेयो रे 
तेरे तो भाई गांधी लाठी चाले 
यह बन्दूक वाला कौन 
गांधी दीवा दिखैयो रे 
गाधी सम्बन्धी लोक-्गीते में इस ग्रोत का विशेष स्थान है। ज्योतिर्भय 
राष्टर-पिता के अनुरूप हो जनता को सामूहिक भावना एकाएक कह उठो है-- 
गाधी दीवा दिखेयो रे [ 
अब हरियाना जनपद के लोक गीतों में भी अनेक स्थलों पर गाधी का नाम 
सुनाई देता है-- 
घर घर लेडी लन्द्न रोचें 
गॉधी वनो गले का हार 
घुटवन कर द्‌ई गवरसन्ट 
अब वा के थोथे वाज्ञें हथियार 
वर ततैया जैसे चिपटन लागें 
बेड कोन लगाये पार 
हाहाकार मचो लन्दन सें 
भैणा अब रूठ गये करतार 
वाज्ञी नाय पाय या लैगोटी वाले से 
हाथ या के सत्याग्रह हथियार 
लन्दन कोपा गाघो वावा 
सग में और जवाहरलाल 
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अब तऊ तो भारत में भैणा 
मुकता सारा माल 
नीयत विरुद्ध होय जो राजा 
वा को ऐसे ही त्रिगडे हाल 
नीयत विरुद्ध रावण कीनी 
लंका बिछो मौत का ज्ञाल 
---लन्दन मे घर-घर मेमें रो रही हैं | 
गाधी इसारे गले का हार बन गया | 
सरकार घुटनों के बल झुक गई। 
अब उसके हथियार थोथे बज रहे है । 
घरों की भॉति लोग अंग्रेजों को काट खाने को तैयार हैं | 
अब ( अंग्रेजों का ) बेडा कौन पार लगावे १ 
लन्दन में हहयकार मंच गया ) 
बहन, अब हमारा करतार रूठ गया | 
इस लेंगोदी वा ते से हम बाजी नहीं लगा सकते । 
उसके हाथ में सत्याग्रह का हथियार है । 
गांधी बात, लन्दन कॉप उठा । 
तेरे सग मे जवाहरलाल भी है ! 
अन्न तक तो भारत मे, चहिन | 
हम ने मुफ्त का माल उड़ाया है। 
जब राजा की नीयत बुरी हो जाती है । 
उसका हाल यो हो बिगड़ जाता है | 
रावण ने भी नीयत बुरी की थी | 
लंका में मौत का जाल बिछु गया था ।? 
इससे इनकार नहीं कि इस गीत की नीव बदला लेने की भावना पर टिको 


हुई है। लोक-कवि ने लन्दन की महिलाओं की वेदना मे सन्तोष हूदने का 
यत्न किया है। राष्ट्रपिता गाधी और खतन्त्र भारत के प्रथम प्रधान मन्त्री 
जवाइरलाल नेहरू के नामो का एक ताथ उल्लेख इस लोक-गीत की विशे- 
घता है। 


भोजपुरी बिरदा भी फिरंगी को क्षमा नहीं करना चाहइता-- 
गांधी के लड़इयों नाहि जितवै फिरग्रिया 
चाद्दे करू केतनो उपाय 
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मल भत्न मजवा उड़ौले एहि देसवा में 
अब जइहँ कोठिया बिकाय 
--गाधी की लडाई में ठुम नहीं बीत सकोगे, ओ फिरंगी, 
चाहे ठुम कितना भी उपाय क्‍यों न करो ) 
ठुम ने भव्ने-भले मजे उडा लिये इस देश में। 
अब तुम्दारी कोठिया बत्रिक जायेंगी ।! 
एक अवधी बिरहा में ग।घीजी की उस कलकत्तानयात्रा की कॉकी उपस्यित 
करने का प्रयल किया गया है, जो उन्होंने अन्तिम वार देहली में पधारते से 
पूर्व वहाँ शान्ति स्थापित करने की दृष्टि से की थी-- 
सुमिरों गांधी औ गया 
बस्तर पहरे रंगा रगा 
जिन के कर्म में राज लिखा 
फिर कोई नहीं मेटन वाला 
कितो काम करिहें बह गाजी 
कितो काम करिए भाला 
लड़ने मा अग्न ज खड़ा है 
बिगड़ परे हिन्दू काला 
रामचन्द्र केदारनाथ क्‍या 
लक्लेकचर देते नीरात़ा 
बैठे गाधी पूजा करते 
फेर रहे तुलसी माला 
हाथ कम्एडल भस्म रमाये 
बगल लिहेँ मिरगा छात्ना 
ज्ञाय तो पहुँचे कल्कर्त मे 
चहां का सुन लिहु हवाला 
ठीक हुपहरे लूट भई और? 
घर घर बन्द भये ताला 
झाला थाना पुलिस वहां पे रहे पहरा 
लिद्टे वन्दूक सिपाही करें दहदरा 
आज सभा से सुनो गाधी का लदद॒रा 
अकिल अग्रेज़न से लीन 
कपड़ा पहरो मोटिया जीन 
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नहीं तो हो जे हो वेदीन 
इस बिरहा की रचना का श्रेय नारायण अहीर को है, जो त॒लतसीपुर (ज़िला 
गोंडा) का निवासी है। श्रभी उठ दिन रामदयाल अहीर ने दिलछी मे यह गीत 
सुनाने के पश्चात्‌ बढ़े गये से कहा था--मेरे गुरु ने ऐसे ऐसे बीसो बिरहे रच 
डाले हैं ।! गत की झन्तिम पक्तियाँ विशेषूप से ध्यान देने योग्य हैं, जिनमें 
लोक-कवि ने बढ़े अ्रथंपूर्ण दंग से यह सिद्ध करने का यत्न किया है कि गाघी 
ने यह बुद्धि ओंग्रेजो ही स सीखी थी-- जीन डेसा मोटा कपड़ा पहनने की बुद्धि | 
खादी की परम्परा मे लोक-कवि की आस्था अनेक दिनो से चली श्रा रही है| 
पजाबी लौक गीत गांधी के यशोगान में अत्यन्त अग्रगामी नजर आते हैं । 
अनेक वार गाव की स्तनियाँ 'गिद्धा! रृत्य की रगभूमि पर या उठी हैं-- 
आप गांधी कैद हो गया 
सानू' दे गया खद्दर दा बाणा 
--'गाघी स्वयं बन्दीरद में चला गया। 
वह हमें खद्दर के वत्ल दे गया |! 
गांधी दा ना सुण के 
अग्रेज दी नानी सर गई 
-- गांधी का नाम सुनकर, 
अंग्रेज की नानी मर गई ।? 
गांधी दे ना उत्तों 
मैं से वहिश्तां वारा 
--गाघी के नाम पर 
मैं सातो बहिएत न्योछावर कर दूं 7 
गांधी दे खदर ने 
सघ लटठे दा घुट्टिया 
“-गाधी के खद्दर ने, 
लट्ढ का गला घं.ट डाला !? 
गांधी कहे फिरंगिया थे 
हुए बड़ दे द्विन्दुलान 
-+ गाधी कई रहा ऐ--ओऔ फिरंगो ! 
पय दिन्दस्तान छोद़ दी !! 
गाभी-सम्सन्धी दो पायी लोएरर्य ते, जी डके दिखी मे ५८ सयावा रा 
से याप्त हुए ई. अलन्‍्त प्रवंपूर्ण थार नदपशान' ई-- 


घभ्र 


प्रेज्ञा फूले आधी राव 


साडे वेहरे सूरत चढ़िया, सूरज चढ़िया 

प्रक् वेसण भाओ गांवी, आो गांधी 

तू वी ते इफ्फ सूरज ए, इम्फ सूरज्ञ एँ 

मृरय बेसथ आओ गांधी, आओ गांधी 

फिपजुण आवां भोलिये 

मैंने ऊन्‍्म हजार, कम्म हजार 

मेरे भरते चॉ निउ्कलिया 

अपज लम्मसलम्मा तार, लम्मसलम्मा तार 

अंग्रेज पे मैं ज्ञा रिहा, जा रिद्दा 

गांधी आसे बेलीया तू देती जा, थेती जा 

प्र य 7 हे मेरे कण्डा लुब्मा, करडा सुब्मा 

गावी आसे बेलीया दरस कित्ये खुब्भा, दित्ये खुब्भा 

गांधी ऋए्ठा सिय लिया सिद्र लिथा 

अंग्रेा दवा अज्न लम्मड़े राह, लम्मढ़े राह 

ह्ोही थे! सह रट गांधी दा फी दोप, की दोप 

६ट के बैठो मैड्िियों वे ऊर देखो कुक दोश, कुक दोश 

सूग्त रिश्ा झुल्ियाँ अन चमड़े धरती, चमके घरती 
गांधी मत्या टेकिया श्र खुरा ए धरवी, खुश ए धरती 
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बुरे लोग लड़ रहे हैं, गाधी का क्‍या दोष है, क्या दोष है ! 
हट कर बेंठो, ओ बुरे लोगों, कुछ तो होश कर देखो, कुछ होश । 
सूर्य ने रश्मियों फैलाई', आज घरती चमक रही है, धरती चमक रही है। 
ग़ाधी ने नमस्कार किया--आज धरती खुश है, धरती खुश है ।? 

तू साडे पिए्ड कदी बी न आया 

भला मैंनू तेरी सौंह 

तूँ देश आजाद कराया 

भत्ता मेंनू तेरी सौंह 

वीर तो भैंणा खोह लईयॉँ 

भत्ता मेंनू तेरी सौंह 

मावां तो धीयां खोह क्इयां 

भत्ना मैंने तेरी सौंह 

तैनूं अजे वी सच्च न आया 

भत्ता मैंनूं तेरी सोंह 

तूँ देश आज़ाद कराया 

भला मैंनू तेरी सौद 

इस पिरड दे लोक नादान 

भत्ञा मैंनूं तेरी सौंह 

इस पिण्ड दे घर वीरान 

भला मैंने तेरी सौदद 

इत्थे गिलमां कुरमट लाया 

भला मैन तेरी सौंह 

तूँ देश आजाद कराया 

भला मैंनूँ तेरी सौंह 

अज भा दी दिक ते रत दिस्से 

भत्ता मेंनूं तेरी सोंद 

अज्ज घावा विश्वों पाक रिसे 

भत्ना मैंनूँ तेरी सौंद्द 

रब्ब डाढ़े कहर कमाया 

भक्षा मैंनूँ तेरी सौंदद 

तूँ देश आज़ाद कराया 

भला मैंने तेरी 
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““तुप्त हमारे गाँव में कभी नहीं आये | 

भला मुझे तुम्हारी सौगन्ध । 

हुमने देश आजाद करा दिया । 

भला मुझे तुम्दारी सौगन्ध । 

भाइयों से बहनें छीन ली गई । 

भला मुमे तुस्दारी सोगन्ध। 

माताश्रो से पुत्रियाँ छीन ली गई । 

भला मुमे तुम्हारी सौगन्ध । 

तुमने देश आजाद करा दिया । 

भल्ता मुझे तुम्हारी सौगन्ध । 

इस गाँव के लोग नादान हैं। 

भछ्ता मुझे तुम्हारी सौगस्व । 

इस गाँव के धर घीरान हो गये | 

भला मुझे तुम्हारी सौगन्ध। 

यहाँ गिद्दों का कुरम॒ठ झा पहुँचा । 

भला मुझे तुम्हारी सौगन्ध। 

तुमने देश आजाद करा दिया | 

भला सुमे तुम्हारी सौगन्ध | 

आज भूमि की छाती पर रक्त दिखाई देता है। 

भला मुमे तुम्हारी सोगन्घ । 

निर्माद्दी भगवान्‌ ने कितना अन्याय दिखाया। 

भत्ता मुझे तुम्दारी सौगन्घ 

छुमने देश आजाद करा दिया | 

भरा मुझे तुम्दारी सौगन्ध ।? 

दोनो गीत अपने-अपने स्थान पर शरणार्था जनता की असीम बेदनाके 
सूचक हैं] पहने ग्रीत में गाघी की सूथ॑ से ठुलना करने की शैली अत्यन्त 
सुन्दर है। सर्कत के प्रयाद विद्वान्‌ मेरे एक मित्र कह उठे थे कि 'इस गीत 
की बर्फ तो एक वैदिक ऋचाओं का स्मरण करा रही है। बा्जिया 
प्राख के दो सूर्य” शीर्षक एक रुसी-गीत में ि 
उपमा दी गई है-- 23035«6: 20002 

शूर्य, आओ, प्रकट हो, 

इम बहुत ओसू बा चुके 
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दुःख को हलका करो 

लेनिन ठुम्दारे ही समान था 

अपनी ज्योति उसे मठ करो 

में बताये देता हूँ 

तुप्त लेनिन की बराबरी नहीं कर सकते 

दिन का अवदान होते ही ठग्हारी आभा क्षीय हो जाती है 

पर लेनिन के प्रकाश का लोप नही होता । 

सूय की उपमा जनता की भावुकता की श्रत्तीक है। अनेक देशो में इस 
प्रकार की उपमा विशेष मायक के लिए सुरक्षित रखने की परम्परा चली आदी 
है। पहले गीत के भ्रन्तिम भाग की एक पक्ति बहुत हृद्यस्पशी है--बुरे लोग 
लड़ रहें हैं, इस में गाधी का क्या दोष है !” दूसरा गीत आरम्भ से अन्त तक 
एक व्यग्य नज़र झ्राता है। यह कैसी खतन्वता है, कदाचित्‌ गॉब की नारी 
की समझ में यह बात नहीं झा रही है। देश में धाम्प्रदाणिक ऋगड़े हुए, 
स्त्रियों पर अनेक अत्याचार किये गये, धरती मानव के रक्त से श्रपविन्र हुई-- 
यह सब्र देख कर गोंद की नारी कदाचित्‌ इसे निर्माही भगवान्‌ का अन्याय 
कह कर इस गुत्थी को सुलकाना चाहती है। भला मुझे तुम्हारी सौगन्ध-- 
गीत की ठेक अत्यन्त गहरी चोट करती है | 

गाघी का जय-घोष भारतीय लोक-संस्कृति की एक नई परमरा का सूचक 
है | एक तामिल लोक-गीत में जनता की प्रतिभा कह उठी है-- 

गांधी ऋषि ननमे कार्पातुम महाऋषि, 
गांधी ऋषि | 

- 'गाधी ऋषि, हमारी रक्षा करता है, मह,न्‌ ऋषि, गाधी ऋषि !? 

एक दूसरे तामिल लोक-गीत में लोक-कवि ने “गांधी ऋषि! को अन्नदावा 
के रुप में देखने का यल किया है-- 

धांधी ने हमें भय से होड़ लेने की शक्ति दी है 

गरधी ने हमें आत्म बल दिया है 

गाधी ने हमें दाल-मात दिया है !! 

इरिजनो के मन्दिर-प्रवेश के सम्बन्ध मे एक मलियाली लोक-कवि कह 
उठा है-- 

'मन्दिरों के द्वार त॒म्दारी आशा से 

खोल दिये गये, गाधी ऋषि | 

अब ये द्वार सदेव खुते रहेंगे !? 
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एक दूसरे मलियाली गीत मे जनता गाती है-- 

धतारियल का वृक्ष बहुत ऊँचा है; श्रो अग्रेज ? 

इमारी पराधीनता भी बहुत ऊँची है, 

गाघी इसपर चढ़ सकता है, ओ अंग्रेज ! 

गाघी इसपर भटपठ चढ़ सकता है !? 

गराघी के जीवनकाल में उनके प्रति अर्चना के पुष्प चढाते समय लोक- 
प्रतिभा सकोच अनुभव करते हुए कदाचित्‌ श्रधिक नही कह सकी। परत 
जब ग़ाधी को शहीदो की मृथु प्राप्त हो चुकी है, उनका जय-घोष युग-युगातर 
तक और भी ऊंचे ख्बरों में प्रतिध्यनित होगा | अभी न जाने कितने लोकगीतों 
में गाधी का यशोगान किया जायगा | 

फुलॉप मिल्तर ने गाघी के व्यक्तित्व पर गहन विचार करते हुए कहा है-- 
'किसी युग में बुद्ध के सम्मुख जिस तरह मानव की वेदुना अपना घूंघट खोल 
कर खड़ी हो गई थी, उसी तरह झब वह गोंधी के सम्मुख खड़ी हो गई है ! 
उत्तरापय और दक्षिण-भारत के अनेक लोक गीत गाधो के जय घोष से अलु- 
प्राणित हो उछे हूँ. , .. .जय गाधी | 
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पुरातत्व के विद्वान्‌ मेरे एक मित्र की सम्मति के श्रनुसार लोक-सस्कृति- 
सम्बन्धी किसी ग्रन्थ को चित्रों-द्वारा अलकृत करने का सर्वोत्तम उपाय यही हो 
सकता है कि इसमें विभिन्न शताब्दियों की मूर्तिकला से ही इन्हें प्रदर्शित किया 
जाय मूर्ति-कला से हृट कर यदि कोई वस्तु इसमें मेरे इन मित्र के मतानुसार 
सहायक दो सकती है, तो वह हे विभिन्न शतादियों की वित्र-कलाव 

यहाँ इतना और बता दूँ, कि जहाँ तक देश की आधुनिक चित्र-कला का 
सम्बन्ध है, मेरे इन मिन्न के कथनानुसार अभी इसकी जड़े हमारे जीवन में इतनी 
गद्री नहीं जा तकीं कि हम उसकी शेल्लियों में सास्कृतिक चेतना का वाध््तविक 
स्वरूप देख सके | अतः ज्यों पुरानी मूर्ति कला की ओर ही उनका सकेत 
रहता है, त्यों चित्रो की वात चलने पर भी विभिन्न शतान्दियों की पुरानी 
चित्र-कला की ओर दी उनकी दृष्टि जाती है। 

इस पुस्तक के चित्र चुनते समय मैने अ्रयने मित्र के साथ कुछ समझौता 
करनेका यत्न किया है, क्योंकि दो चित्र तो ऐसे हैँ दी, जो मेरे मित्र को वेहद पसन्द 
हूँ..-अ्न्तःपुर का सगीत दृत्यः और प्राचीन जनपदो का हल्लीसक दृत्या 
पहला चित्र पद्मावती ग्वालियर से प्राप्त पॉचवों शताब्दि की मूर्ति कला की सुन्दर 
कृति है। बूसरा, ग्वालियर की बाघ गुफा से प्राप्त पॉचवी-छुठी शताबि की 
चित्र-कला का नमूना हे | उत्य और संगीत की प्रेरणा ने किस प्रकार प्राचीन 
भारत की भावना को पुलकित कर रखा था, यद बात इन दोनो चित्रों में लट् 
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हो जाती है। जो सन्देश इन चित्रो से सुनाई देता है; वही तो छठी शान में 
मद्दाकबि कालिदास ने 'रघुबश' के नवम सर्ग में अस्त किया था-- 
-- कुछुप, फिर पहलव, उन के साथ भौरे और कोविल के कूजन 
इस प्रकार द्‌ मचती वनत्यली मे वसन्त यथात्म श्रवतीर्ण हुआ । 
वनभी की देद पर वसम्त-द्वारा रचे हुए चित्रकों जैसे, 
मधुदानी कुरबक भौरो के गु जार के कारण बने | 
शिशिरात्त श्री द्वारा दिया हुआ मुकुल जाल किंशुक पर ऐसा शोमित हुआ. 
मानो मदपान से विगलित-लब्जा प्रमदा ने प्रणय की देह को नखकुतों से 
-मस्डित कर दिया हो। 
“ कल्ियों से लदी और मलय से कल्पित पललवा सहकार लता 
रागद् घजयी मुनियी को मत्त करने के लिए अभिनय का श्रभ्यास करने को 
उद्चत हुई । 
कुसुमित सुरभित वनराजि में कीकिलों की पहली पुकार 
बुशं के विरल अटपटे बोल-सो सुनाई दीं । 
पूलरुपी दोतोवाली उपबन के छोर की लाए भ्रमर-स्वन-रूपी गीत 
गाठो हुई पवनाइत किसलय-र्पी हाथो से ताल देने लगी । 
तरुचार विलासिनी नवमल्लिका से; अपने किसलय रूपी अ्धरों की मधु- 
गन्धमयी कुछुम सभ्ृत मुस्कान से मन मोह लिया । 
श्ाश्रो, मान विग्रद् छोड़ो , बीता यौवन किर नहीं आयेगा !- 
कोकिलो के स्वर द्वारा मइन का यह अभिम्त जान कर वबूजन लौला- 
प्रदत्त हुई 0 
“अन्त/पुर का सगोव रत्य! श्रीर प्राचीन जनपदों का इल्लीसक दृत्य!--- 
ये दोनो चित्र वस्ठुत. बिस वास्क्ृतिक चेतना का सन्देश सुना रहे हैं, वह आज 
भी हमारे देश के जीवन में हश्टिगोचर हो उकती है। इसे अ्रदर्शित करने के 
लिए आधुनिक फोटो कल्ता का शहयोग लिया गया है। गढवाल के वेदारी रृत्य 
का चित्र देख कर दम कह उठते हैं कि हल्लीसक” नृत्य की परुपरा 
वित्तकुल हो नदी मिट गई | ये हवा मे उद़ते हुए लेंढगे, ये सुन्दर चोलियॉ-- 
इईन्द देख कर सहता भोजपुरी मर का स्मरण हो आता है, बियक्े एक गार 
में कहा गया है-- बरी के लहंगा, बादरी के चोली |! वत्य को इसे प्रेस्णा के 
उम्बोधित करते हुए पजाव के लोक-गोत मे कहा गया है-कीडधिया पिए 
पढ़ 3 लारजाह न थाई !! अर्थात्‌ ओ गिद्वा दत्य, इसारे आम मे 
अवर्य वेश करना, बादर बाइर से मत चले जाना ] 
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एक चित्र मे लंका का एक नर्तक दिखाया गया है। इस नर्तक ने मुके 
बताया था कि जब उसने कैंएडी शैली के इस रृत्य का एक उत्सव पर पहले 
पहल प्रदर्शन किया, तब उसको माँ इतनो खुश हुई कि दृत्य खत्म होने पर उसने 
सात मोइर उपहार में देते हुए मरी सभा में पुत्र को छाती से लगा लिया | 
थ्रकाश-रेखाएँ? ओर 'धुप छोह! ग्राम्थ-जीवन के चित्र हें। एक में छुकड़ा 
नजर आ रहा है, जिसका चित्र शत-शत् गीतों में प्रस्तुत किया गया है, और 
दूसरे में अपनी झोपड़ी के द्वार पर एक बालिका खड़ी है--जाने वह किंस की 
बाठ जोह रही है, जाने कौन सा गान उस के ओठो पर थिएक उठेगा । 
एक चित्र में अफरीदो गायक? के भी दर्शन कीजिए | जब वह रवाब के 
तार छेड़ता है, तब्र पठान लोकगीत की अ्रात्मा जाग उठती है -'यह तेरा बतन 
है, खुदा करे तू इस में आबाद रहे. ..? बह 
"एक झफरीदी युवती' को भी देख लीजिए | शायद इसी युवती के सम्बन्ध 
में पठान लोक-गीत में कक्ष गया है--कन्या ने अपने श्राप को फढे-घुराने 
» सस्त्रों से बनाया-सेंवारा | ऐसा अतीत द्वोता था, जैसे ग्राम के खबरों मे फूलों 
का बगीचा लगा हुआ हो।? 
प्रकृति का श्ञार! चित्र नही , किसी महाकाव्य को उठान है । लोक-गीत 
भी इस मह्दाकाव्य की प्रेरणा से वचचित नहीं । जैसे फूल स्वय खिलता है और 
इस में कोई जोरज़ब्र से काम नहीं ले सकत्रा, लोकगीत भी स्वय जन्म लेता है। 
खीन्नाथ ठाकुर ने ठोक ही कहा है---84 लोगों के विषम कोलाइल से 
यदि यद्द कली मं ६ खोल भी दे, तो उस में रम नहीं श्रावेश, ठुम उससे सुगन्ध 
नहीं निखरवा सकते |? 
लय के दशहरे के दृश्ये” देखते हुए "देवताओं दी घाटी” परम्परा सजग हो 
डठती है । 
(कुल्लू की सुन्द्रो' की छूवि भी देख लीजिए, ऐसी ही किसी सुन्दरी 
के लिए कुल्लू के एक लोक गीत में कहा गया है-- 
बने धीरे बोला शहरा शहदरा 
भेखल्ली धारा 
तेरी तेसे बोला कूरी ए लो 
भीमी रौण्डे, देश लुद्ु बोला सारा 
भीसी ५, देश लुदु बोला सारा 
--नीचे, बोलते हैं, शहर द्दी शहर हैं 
ऊपर मेखली की धार' है + 
+ धार! का अं है पहाड़ी । भेश्नद्ो पुक स्थान का नाम है, जहदोँ देवी का 
मन्दिर है। हे हि ५३ 
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तेरी उस म्रैमिका ने, बोलते हैं, 

उस भीमी रॉड ने सारा देश लूठ लिया | 

श्रो भीमी, बोलते हैं तुमने सारा देश लूट लिया / 

सॉफ फी वेला' चित्र भी कुछ कम्त सुरूर नहीं। जाने इस सडक पर 
कितने गान गाये गये | अ्ज्ञ का वह लोक प्रिय रतिया पाठ ॥ ने झुना होगा-- 
'मेरी रातों जरी मताल, काद गये पुल पै ते ।* श्रर्थात्‌ मेरो मशाल रात भर 
जलती रही, त॒म पुल पर से दी लौट गये । 

रस्थल की नेका? राजत्थान या एक चित्र है। यह सॉडनी सवार भी 
किसी कन्या का बात्रा है, जिसने एक राजस्यानी लोक-गीत में कहा है--चाा, 
देश के बजाय चाहे मेरा व्याद परदेश में कर देना, पर भेरो जोड़ी का वर 
देखना | 

वचपन की संख्या? पजात्री जीवन का चित्र है, जिसमें चरखे की पूँ-धूँ 
रची हुई है। पजाबी लोक-गोतो मे चरखे को बार-बार चर्चा फी गई है---*'है 
माँ; मेरा चरखा धू घूं” कर रहा है। खर्ण का मेरा चरखा है, चोदो की 
गुडक! डलवाई है, ... .. भर ५ 

अक्षपुत्र का दृश्य! आयाम के प्राकृतिक होदये का प्रतीक है। इन लहरों ने 
अनेक बार माँ मि्मों के गान सुने होगे। उघर बगाल का एक खेया घाद) 
भी देख लीजिए | बगाली मॉमियों के भाटियाली गान मन के तार हिला देते 
हैं। के जायो रे दुमि रगोला नायो वाइया ?! 'श्र्धांत्‌ श्ररे तुम फोन हो जो 
रंगीली नाव खेते च गे जा रहे हो /--यह है एक भावियालो गाठ की उठान। 

'रोइताग दर्रे के उस पार चन्द्र नदी का दृश्य! हिमाचल प्रदेश का एक 
सजीव चित्र है। प्राकृतक सौन्दर्य का चित्रण पहाड़ी विज्र-कला की तरह पहाड़ी 
गीतो की भी विशेषता है । 

निपाली गायक जाने फहों-कह्लों से बूम कर आया है। उसकी सतत में 
अनेक धुनें रची हुई ईं। उसे वह नेपाली गीत तो अवश्य याद होगा--+चम्पा, 
चमेली, मोतिया और बेला, इनकी सुगन्ध का क्‍या हुआ ! प्रेम के फूल की 
सुगन्ध देखकर ये फूल घास के समान लगते है !? 

आदान-दान! में एक स्त्री दूसरी स्त्री को टोकरी उठवा 
की सलियोँ उत्तवों पर गान और उत्य में भी आदान-प्रदान है प अमल 
शआगे वढाती हूँ | ह 


'गदुवाली अुवतियाँ? मेले में बन-ठन कर श्राई हुई युवतियों का चित्र है 


ज्+ 


चित्रों की प्रृष्ठ-सू मि ४११ 


बैसे अभी उनके पैरों मे गति आरा जायगी, जैसे अभी किसी ताल पर वे सामूहिक 
हत्य की मॉकी प्रस्तुत करेंगी | इन्हें रामी का गीत तो अवश्य याद होगा-- 
ओ रास्ते के खेत में निशाई करने वाली, तेरा आम कहों है ? बोल, बहूरानी, 
तेरा आम कहाँ है ? 

आख देश की कृषक नारियों? स्वर ताल द्वास दिन भर के परिश्रम को 
सहज बनाती हैं | इस छाज की चर्चा भी उनके गान में मिल जायगी। नये 
अन्न को प्रणाम करने की बात भी उन्हें सदैव याद रहती है। 

प्रीष्पकाल' भारतीय जीवन की एक महत्वपूर्ण कॉकी है। गाड़ीवान बलों 
को मारता भी है, पुचकारता भी है। लका में पुष्प-वयन! प्रकृति के वरदान 
का स्मरण दिलाता है। 

'्ानाबदोश! पश्चिमी पजात्र का चिन है। आज यहाँ, कल बहाँ। 
यह घुमक्कड़ परिवार जाने कहा-कह्दाँ के स्वर छेड़ देता है। सिलाई का काम 
करते समय जैसे एुई चलती है, ऐसे दी गीत के स्वर अग्रसर होते हैं। 

क्रास्त्र के लोक-गायक' वीरो के गान गाते हैं। जब देखो उनकी स्मृति 
लपककर उनके श्रोठों पर आ जाती है। क्या मजाल कि थे गीतों की कोई पक्ति 
छोड़ जायें। श्रोताश्रों को मन्ज-सुग्ध कर देना, उनके लिए वायें द्ाय का खेल हैं। 

'माता और पुत्री” श्रावण मास का चित्र है। मेधो ने बार-बार लोकगीत के 
अचल को छू लिया है | 'काश्मोरी बालिका! की मेंदियों भी देखिए | क्तिने 
भाव से ये मेंढियों गू थी गई हगी। काश्मीरी गीतो में इन मेंढियों की चर्चा 
भी श्रवश्य मिल जायगी | 

'काठियावाड़ का एक तीर्थस्थल” धार्मिक यात्राओं का स्मग्य दिलाता है। 
प्रत्येक जमपद्‌ में इन यात्राओं से सम्बन्ध रखनेवाले गीत मिलेंगे। 'सत् 
मातृत्व! तामिलनाड का चित्र है | माँ अपने शिशु को दूध तो गिलाती ही ६, 
साथ ही लोरी के स्वर भी छेड़ देतो है, जिठम शिशु को रिक्राने के लिए उधको 
शतत-शत प्रशंसा करना आवश्यक तमसझ्ता जाता है । 

“कुहलू का प्रमुदित सौदर्य” छुबी वीवन का प्रतीक ६॥। घरकी और मे 
दिन-भर का थक्म मादा किसान दिखाया गया ६, जिसे प्रकृति झा निशटतम उस है 
आप्त है। 'पवन हिलोर! में भी म्क्ृति का सेन्दर्य वलुत्त क्या गया है। दिमालय 
का एक म्राम! भी प्राकृतिक सौन्दर्य पर गव॑ कर सकता हैं। लगे द्वाव परतके 
फा खवगे भी देख लीजिए, निसम देश ऊे एड आदिवासी पत्थार का बीउन 
मॉकी प्रस्तुत को गई है। आदिवासियों को उत्तृति मे गान और दल्य 
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लिए रुच से अधिक स्थान रहता है | पर्व त्योह्दार पर निंन आदिवाठों मान 
और बत्य की प्रेरणा से यहे बड़े वैंगवशालियों से टक्कर ले रुप्ते है । 

“कुस्दार को विठिया? आख-देश का चित्र है। यद मन्त्र-मुग्ध-्सी कन्या 
अपने इन घड़ों इत्यादि के सम्बन्ध में कोई लोक ग त झवश्य छुना उकती है। 
“उड़ीसा की खरा जाति के बालक जाने क्‍या मन्त्रणा कर रहे हैं। 
“वोध बालिका? भो अपनो झोपड़ी के सामने खड़ी कुछ सोच रही है। आज 
कुछ सोच कर कल ऊे थान के लिए सामग्री जुग सकती है। 

कॉगड़ा के यद्दी चखाहे एड ओर, राजस्थानी बारात दूसरों ओर ) 
सामाजिक जोवन के ये दो श्रलग-झलभ स्तर है। यहों मिन्‍नता उनकी लोक- 
संस्कृद्ति में भी परतित्रिम्बित हो उठता है। 

सन्‍्याल युवती” और पंजाब की जाइ-कुल-बधू? भी जीवन के दो भिन्‍न 
लरों के चित्र हैं। यह सन्थाल युवती आव भी अपने गोत में बॉलुरे की चर्चा 
करते हुए लोक-उल्ल में एक नई ही मुद्रा पर्तुत करती है -- 

तुमि तिरी भीतर 

विरिओ तिरी बाहिरे 

तिरिओ विरी सिसिरे डोलाय 
तुमि तिरी तिरिओ लगित कॉदाय 
तिरिओ तिरी सिसिरे डोलाय 

--4यतम, तुम तो भीतर हो 

तुम्दारी बॉसुर बादइर है 

बुग्धारी बॉसुरों ओस में भींग रही है॥ 

तुम बॉधुरी के लिए रो रहे हो 

वुग्हारी बॉधुरी श्रोस भे भोग रही है !? 

उधर पञ्ञातर को जाठ-कुल वधू भो “गरिद्धा? रृत्य के घेरे मे ड़ 

बुआ! को बॉक्पी जी बच बे की है. घेरे में नाचती हुई 
बमल्ली दी वाज सुण के 
घुक्का अस्यर छड्॒ नरसाइयो 
--बॉँसुरी की आवान सुनकर 
सूल्ला गगन नरम होने लगता है |? 
दया झोने से यह भाव अद्शित किया गया है कि अभी सेघ 
ध्ज्ट आयेंगे, जैसे बॉसुरी में गयन के मेघा को आमन्नित करने की शक्ति हो। 
जद मएदल का रय भानव-कला को एक उच्छृष्ट कृति है। वाने इस रथ 
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पर कितनी कुल-वधुश्रों ने पीहर से ससुराल की और सठुराज्ञ से पीहर की 
यात्रा की होगी | इस रथ को नहीं, तो इसके सारथी को अवश्य इन कुल-बधुझ्ों 
की याद आती होगी। 

शिमला का लोक-बृत्य” शत-शत 'नाी! गीतों को पैरणा देता आया है | 
रात-भर इन नत्तेकों के पेरों श्र द्ाथो की गति थमने में नहीं आरती । 

'ुण्डा दोलिया! छोग नागपुर का चित्र है। ढोल की आवाज़ कभी सुनी- 
अनसुनी नहीं की जा सकती | पृथ्वी-पुत्र! में मेले पर झ्राये हुए सन्थाल-परिवार 
की क्ोंकी प्रस्तुत की गई है। 

चित्रों की पष्ठ-भूमि के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा सकता है। लौक-गीत 
में भी एक चित्र रहता है, जिसमें जन-मन की गति विधि नजर आती है। इस 
आनन्‍्तरिक चित्र के सम्मुख बाहर के चित्ना की क्या आवश्यकता है ? इस प्रश्न 
का यहो उत्तर है कि आन्तरिक चित्र और बाहर के चित्र एक-दूसरे के पूरक हैं । 

सम्यता के विकास? के लेखक डब्लू० जे० पेरी ने श्रादिम-युग की चित्र 
कला के सम्बन्ध में लिखा है--/उनकी कला मुख्यतः बनैले पशुओं के चित्रण 
तक ही सीमित थी, जिनका कि वे भोजन के लिए आखेट करते ये | वे अपनी 
गहरी णोहों के भीतर के दूर अपेरे गतों की दीवारों और छतो पर, मुख्य द्वार 
पर नहीं, जद्दों कि वे रहते ये, बनेले सॉंड, बन सुअर, रीक्ष और हिरन की 
आकतियाँ पहले खोदते थे और फिर उनको रंगत़े थे । मालूम यही होता है कि 
उनकी इस कल्ला का सम्बन्ध भोजन की सामग्री के जुदाने से था। पशुओ्नों के 
चित्राकन का ध्येय यही था कि ऐसा करने से खाये जाने वाले यशु के आखेट 
में और उसके पकड़ने में सद्दायता मिलती है।! 

आदिम-युग की ऐन्द्रजालिक प्रइत्ति की विवेचना करते हुए 'माक्संवाद और 
कविता के लेखक जाज टामसन ने लिखा है--“जब आदिमनयुग का मानव 
प्राकृतिक नियमों की वस्तु-विषयक आवश्यकता के पहचान सकते में असमर्थ 
हुआ तब अपने चारो तरफ की दुनिया को वह इस प्रकार इस्तेमाल करने लगा 
जैसे कि वह उसकी स्वेच्छाचारी इच्छाशक्ति के अनुकूल परिवर्तित की जा 
सकती थी । इन्द्रजाल का यह एक श्राघधार है। इन्द्रजाल को मायावी विद्या 
कृद्दा जा सकता है, जो कि सची विद्या की क्ष॒ति-पूर्ति करने मे सहकारी होती है। 
और उपयुक्त शब्दों में कह सकते हैं कि यह सत्‌ विद्या का मानसिक रूप है। 
ऐन्द्रजालिक कार्य वही कहलाता है, जिसके द्वारा श्रसम्य मनुष्य अपनी इच्छा- 
शक्ति को अपने वातावरण पर श्रप्राइतिक अवस्थाश्रों का अनुकरण करके 
बिन को कि वे सम्भावित करना चाहते हैं, आरोपित करते हूँ । यदि वे जल की 
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वर्षा चाहते हैं, तो वे एक ऐसा हुत्य करते हैं, जिस में एकत्रित होते बादलों.का 
अनुकरण होता है; जिस मे उनकी गजेना द्ोती है, जिस में झरती हुई फुहार 
की फुहियोँ प्रतिविम्बित होती हैं. ।? 
हमारे देश के लोफ-जीबन में सम्यता और सस्क्ृति के विभिन्‍न स्तर पाये 
जाते हैं । लोक गीतो में इन विभिन्‍न स्तरों के चित्र मिलेंगे। आदिम-युग का 
स्तर भी शत-शत जनपदों में व्यापक नज़र आता है। पर जैसा कि एक झालोचक 
ने आदिवासियों की चर्चा करते हुए कहा था--आब के सम्य-मानव का सबसे 
बड़ा उत्तरदायित्व यह है कि वह पिछड़े हुए लोगों को साथ लेकर आगे बढ़े । 
'यदि बह अकेला दी आगे बद जाता है, तो उसे विशेष प्रगति नहीं कहा जा 
सकेगा । यह नहीं कि आदिम-युग के स्तर से, या सभ्यता के किसी दूसरे स्तर 
से, आज का मानव कुछ भी नहीं सीख सकता। जहाँ तक सामूहिक व्यक्तित 
का सम्बन्ध है, ज्ञोक-जीवन के विभिन्न स्तरों में इसकी महान्‌ शक्ति का सिका 
मानना पड़ता है | लोक गीव और लोक-हत्य, लोक-कथाओं की भॉँति दी, 
पग-पग पर सामूहिक व्यक्तित्त की श्रोर संकेत करते हैं । आज का मानव वल्छ॒त- 
उन से बहुत कुछु सीख सकता है. पर जहाँ तक लोक जीवन को प्रगति पथ पर 
अ्रग्न॒तर करने का सम्बन्ध है; इस बात की विशेष आवश्यकता है कि हम जनता 
के सम्मुख लोक-जीवन के चित्र प्रस्तुत करे, जिन में विभिन्न जनपदों का जीवन 
प्रतिविम्बित हो उठा शे । 
यदि हमें लोक-साहित्य के अध्ययन से राष्ट्र की एकता का श्रनुभव होता है, 
तो राष्ट्र के विभिन्न जनपदों के चित्रों-हवारा हम उत्ती एकता का झनुभव कर 
सकते हैँ। विभिन्न जनपदों के चित्रों का प्रदर्श एक-एक जनपद में किया जाना 
चाहिए, ताकि समूचची जनता को राष्ट्र की एकता वा श्रनुभव हो सके | इसीलिए 
जब मैं एक-एक चित्र की पृष्ठ-भूमि भें ऋककर देखता हूँ, तब जन-जन के जीवन 
क्की बीती हुईं शताब्दियोँ मेरी कल्पना के कता-भवन में एक चेल-चित्र के समान 
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